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इस भरतखंड में प्राचीन शारो मं अग्रगण्य एक वेदान्तशाख ओर दूसरा वैद्यकशाख ये दो | 
ही मुख्य है । कारण संपूर्ण संसार का सार इन दोनों से ही लभ्य है, वेदान्तशास्न मं जीवात्मविषयक 
विचार होने से यह अध्यात्मशाख्र कहलाता है ओौर वैद्यकशास्र मे जीवात्पासंबद्ध शरीरविषयकं 
विचार होने से शारीरिक शाख कहलाता है। तात्पर्य यह कि दोनों शास्र क मुख्यत्व कल्पना में 
अन्य सभी एकाशप्रतिपादक इनकी अपेक्षा गौण है । मुख्य इस जगत्‌ मे जवतक शरीरात्ससंयोग 
होता है, तवबतक ही सारे प्रपच का व्यवहार चल रहा है, इसवास्ते सबसे प्रथम शरीरस्वस्थ होवे, 
तब आध्यात्मविचार हो सकता है। अब वह शरीरस्वस्थ शारीरिक शास्रोक्त विधि से ही हो सकता 
है, इस हेतु से शारीरिकशाख्र “वेद्यक” शास्र है, उसका ही आश्रय करना मुख्य उदेश्य सिद्ध हआ। 
आजतक कितनेक दिनो में वैद्यकशास्र के अनेकानेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो गये है । उन ग्रन्थो के प्रसिद्ध 
होने से इस भरतखण्ड में वैद्यकविद्या का प्रसार होने लगा है, जिससे अनपटे अनाडी वैद्य बने हुए 
लोगों से रोगियों का बचाव होने लगा है। ओर सामान्यतः ग्रन्थ पढे हुए वैद्य लोगों का जो पहले 
अतिदौर्लभ्य था, सो अब दूर होने लगा है। यह उपकार प्रसिद्ध किये हए ग्रन्थो के द्वारा ग्रन्थप्रकाशकों 
काहै। 
यह विचार करके हमने जैसे आजतक कई एक अन्य अन्य शाख्रीय ग्रन्थ सरल सुबोध भाषातें 
के साथ अलंकृत करके अपने मुद्रणालय में मुद्रित करके प्रकाशित किये है, वैसे ही इस अनुपम 
| वैद्यकशास्न के ग्रन्थ भी सरल सुबोध भाषांतर के साथ प्रकाशित किये है। 
एसे ही क्रमशः ग्रन्थप्रकाशन सदुद्योग मे हमने सकल जगदुपकारक यह त्रिमल्धभट्‌ विरचित 
“ध्योगतरगिणी ` नामक ग्रन्थ सर्वं वैद्यकं संहिताओं का सारसग्रहरूप है, एेसा विचार करके इसे 
आयुर्वदोद्धारक मथुरा निवासी पडत श्रीदत्तरामजी चौबे से सरल सुबोध हिन्दी भाषा टीका निर्माण 
कराके परम उत्साह से स्वकीय मुद्रणालय में मुद्रित करके प्रकाशित किया है। 
सविनय प्रार्थना है कि समस्त विद्वज्जन इस अनुपम ग्रन्थ का सग्रह अवश्य करके वैद्यक 
विज्ञानभण्डार का लाभ उठार्वेगे। 
आपका कृपाभिलाषी- 

खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : “श्रीवेकटेश्वर'° प्रेस, बम्ब 
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ॐ श्रीशं वैदे । 


॥ श्रीकद्विविददीशशय नमः ॥ 





अथ योगतरमिणी । 
भाषाटीक्ासमेता । 


धन्वंतरि नमस्कृत्य दत्तरामस्तु माथुरः । 
वृत्ति योगतरगिण्याः करोति हिरारजनीम्‌ ॥ ९ ॥ 





कपोलविगलष्टोखुदानपानीयपिच्छिलम्‌ 1 | तस्यासीरन्धूनवोऽमीत्रिमह्लो 
श्रमद्श्रमरञ्चकारेवन्देददिरदाननम्‌॥ १॥| रामो गोपश्चेतिना्नाजयोऽपि ॥ ३ ¶ 


अर्थ-कपेखसे विखरे हए चच दानपानी- | अ्थं-आपस्तबी अखं उपनाम तेजके 
यकरके पिच्छर ( चिकना ) ओर सडरतेहृए | स्थान तथा तेरुगद्राके कोडपष्टी रामम उत्सन्न 
भौरोके गुजारकरके युक्त रेस श्रीगणपीतिको | श्रीरिवके परमभक्त ओर बडीकीतिवले श्रीका- 


हम वंदना करते है । रीपुरीमे वास करते ओर राजाओंकरके पूजनीय 
` अ्र॑थकत्तांकी वंशपरंपरा । देसे सिगण्णमट्के वेद्विव्याका ज्ञाता वह्मना- 
आपस्तंबस्यारवेष्टोपनाभ्नो ` | मक पुत्र हओ उसके त्रिमछठभटं रामभद्र ओर 
धाश्नोभासांकोडपह्धीभवस्य । गोपदं ये तीन पुत्र हृए | 
तेलंगस्यप्री तिभाजोगिरीरो जिमद्धभट्करके योगतरंगिणीका 
काशीवासं कुवैतोभूरिकीर्तेः ॥ २ ॥ निमोणकथन । 
गाज्ञांमान्यस्यात्रासिगण्णभट्‌- तेश्तिमद्धभटेन नान्ना योगतरगिणी । 


स्यासीरु्रोवह्धभोवेदवियः। विकित्सालिल्यतेभूरिगरयेभ्यःसखपरार्थिना - 


(२) 


योगतरंगिणी । 





अर्थ-पर्वोक्त वद्भके तीन पुमे स्वार्थी | 


रोगके यरन करनेका फट । 


ओर परमार्थो एेसे त्रिमषछभटने योगतरं गिणी  रोगपकाणवेमप्रंयःसभद्धरतेनरम्‌ । 


नामक अनेक ग्रधौसे चिकित्सा छ्खिी है। 


चिकित्साका सुख्यत्व । 
देहादुत्पयतयपुंसःपरुषाथेचतुषयम्‌ । 
ननीरोगःसङ्तापितच्छान्तिस्ताचे- 
क्कित्सया ॥ « ॥ 
अथै-पुरुषके देसे पुरुषाथचतुष्टय ( धमं 
अथे; कामः मोक्ष ) प्राप्त होते रै परतु वह देह 
कहीं मी आरोग्य नहीं अथात्‌ रोगयुक्त है उस 


चिकित्सा सबमें स॒ख्य है । 


चिक त्साका अनिष्फटत्व 
क्चिद्ध्मःकाचिन्मेत्रीक चिदर्थःकवि- 
यः। कमोभ्यासः कचिचेतिचिक्षि- 
रसानास्तिनेष्फखा ॥ ६ ॥ 


थ-कही धमः करीं मिता, करीं धनकौ | 


प्रातिः कीं यरा ओर्‌ कहीं कमंकाशे अभ्यास 
( महावरा ) होति; अतएव चिकित्सा किसी 
भकारसे निष्फर्‌ नही टै कितु सफरुही है । जसे 
अनार्थोकी चिकित्सासे धमे, यारदोस्तोकी 
चिकित्सासे मित्रता; बडे सेठ साहूकारोकी 
चिकित्सासे धनप्राप्तिः बांधवौकी चिकित्सासे 
यञ, ओर साधारण मतुष्योकीं चिकित्साद्वारा 
कमोम्यास बटतह | 


उक्त हेतुद्धारा ग्र॑थका श्रेष्ठत्व । 
अताममश्नमस्तोमध्चिकित्सायांजयत्ययम्‌। 
संकिप्तारसयक्तेयसंहिताश्विजंभताम्‌ ७1 


अर्थ-इसीसे यह घोर मेरा परिश्रम चिकि 
दसाम सर्वोत्करष्टता करके हे सो यह रसयुक्त ओर 
छोटीसी योगतरंगिणी नामक संहिता पृथ्वीम 
गजना करे । 


। कस्तेननकृतोधमेःकांचपूजांनसोरति॥ ८ ॥ 


अथै-जो वैद्य रोगशखूप कीचडके समुद्रसे इस 


 म्राणोको निकार्ता है उसने कौनसा धर्म नहीं 


किया ओर किस पूनाके योग्य नही दै अधात्‌ 
वह सब धर्म करका ओर सवै सत्कारके योग्य हे। 


रोगक्ञातिका यत्न । 


जन्मान्तरकृतं पापंव्याधिरूपेणवबाधते । 
 तच्छातिरौषधैदानजैपटोमसुराचैनेः ॥९ ॥ 


रोगयुक्त देहकी चिकित्साकरके राति है अतएव ` 


अर्थ -पूवैजन्मका कराह पाप इष प्राणीके 


इस जन्ममें व्याधिरूप होकर बाधा करति 

' उसकी शांति ओषधसेवनः दान देना; जप क- 
रना; हवन करना ओर देवपूजन करने से होती 
टै | 

५4 


चिकित्सके आड अंग । 


रास्यशाटखाक्यमगदंङ्मारभरणंतथा ॥ 

कायश्च तक्रियावाजीकरणंचरसायनम्‌। 

अष्ावंगानि तस्याहश्विकिरसा यत्र 

संस्थिता ॥ १० ॥ 

अर्थ -शङल्यव्िकित्साः रङालक्यचिकित्सा; 
३ अगदचिकित्साः ° कुमारभरणचिकित्साः & 
कायचिकित्सा; ६ भूतक्रियाः ७ वाजीकरणचि- 
कित्षा ओर ८ रसायनतंज, ये चिकित्सके आठ 
अंग है निन अमे चिकित्सा विद्यमान दै । 

चिकैसाके पाद । 
वेयोव्याध्यपसुष्श्चभेषजंपरिचारकाः । 
एतेपादाधिकिःसायाःकमसाधनतहेतवः ११ 
अर्थ- वैद्य, रोगी, ओषध; ओर रोगीका से- 

वक ये चार चिकित्सके पाद्‌ ( पैर ) चिकित्सा- 
कमे साधनके कारण है । अर्थात्‌ इनके विना 
चिकिसा नीं चलसकती । 


भाषारीकास्चमेता । 


(३) 





तहां वैय । 


ज्ञातराखःशाचिःश्चूरोल्घुदस्तःकृतोयमः । 
रष्टकमाँकरृतीध्मीसभिषकपादउच्यते। १२॥ 
अ्थ-राचखनज्ञाताः; बाहर भीतरसे पवित्रः घोर 
रोगसेभी न उरनेवालाः हरक दाथकाः उद्यमी; 
म्राचीनवे्योके कछेदनभदनादि कम जिसके देखे 
हएहों ओर इन कर्मौका जाननेवाला ओर्‌ ध- 
मोमा एसा वैद्य उत्तम का है यहवैदयपाद्‌ कदा। 


रोगी । 


आढ्यो रोगी भिषग्वश््यो दक्षिणो 
ज्ञापको रुनाम्‌। असवंलक्षणः पथ्यज्ञी - 
कपादोऽपरो मतः॥ ९३ ॥ 

अर्थं- द्रव्यवान्‌, वैके वरीभूत; चतुर, अपने 


रोगोंको यथाथ वतानेवाङः; ओर जिसमे रोगकेः 


सपण लक्षण न घरतेर्हौ; तथा पथ्यसे चरने 
वाला; चिकित्साका दूसरा पैर अधात्‌ एेसा 
रोगी उत्तम जानना | 

ओषध । 
दोषकाल्वयोदेङ्ञामाच्राप्रकृतिरेतसाम्‌ । 


दोष ओर उनके कर्मं । 

वातःपित्तकफथेतिच्रयोदोषाःसमासतः । 
चंतिदेरविकृतास्तेविक्तावधेयातिच ॥ १६॥ 

अथे-षातः पित्त ओर कफ ये संक्षेपे तीन 
दोष दँ [ ओर विस्तारसे स्थान; संश्रय ओर 
प्रसरादि भदस अनेक भेद हेतिरै ] यदि 
विकरुत (कुपित ) दोषे तो देको नारा करे, ओर 
अविकृत ( यथाप्रक्रृतिस्थित ) दहो तो देहको 
वटति अथौत्‌ देद्का पालन पोषण कर्तेद । 

वातादि दोषोंका चय कोप ओर 

उपङाम । 

चयप्रकोपोपशशमावायो्रोष्मादिदनिव्‌ः। 
वबांदिषुचपित्तस्यशेऽमणःशिरि।रादब ९७) 


अधथं-वात, ग्रीष्मादि तीन ऋतुओमिं क्रमसे 


। चयः प्रकोप ओर उपङाम होतीहि अर्थात्‌ गरीष्म 
| वादका संचयः वषामें प्रकोप ओर ङारतमें 
¦ शामन होतहि । उसी प्रकार वर्षाऋतु पित्तका 
| संचयः, शारदतुमे प्रकोप ओर शोरेख्ब्तमें 
| सामन होतारै। तथा रिरिर्तुमे कफका संचय 


सारम्ययद्धेषजंतसस्यार्परःपादश्चिकिसिते॥ | वसंततुम कफका. मकोप ओर ग्रीष्मक्तुमें 
अर्थ-दोष, काल, अवस्था, देङ, मातरा, भर- | कफकी शांति होतीहं । 


क्रति ओर रेत इनको सात्म्य ( हितकारी ) हो 
वह चिकित्साका तीसरा पैर है अर्थात्‌ रेसी 
ओषधि उत्तम होती दै । 
परिचारक । 

अबह्वारीनितस्वभोितोधमीथकोवषिद्‌ः । 
बहृदर्शोकर्मदक्षःपादःस्यासरिचारकः॥ १९। 

अर्थ-जोा थोडा भोजनी, जितनिद्रः दित- 
कारी, धर्म अ्थके जाननेमे चतुर, दृरदर्हीः 
कर्म करनेमें चतुर, एेसा सेवक चिकित्साका 
चतुर्थं पाद्‌ कहा हे । 


दोषोके स्थानादि । ` 


तव्यापिनोपिहन्नाभ्योरधोमध्योध्वंसंस्थिताः 
वयोरोरा्िथक्तानामंतमध्यादिगाःकमात्‌॥। 


अर्थ-ये वातादि दोष यद्यपि हृद्य ओर 
नाभेके नीचे मध्यसने ओर उपर स्थित होकरभी 
अवस्था, दिन, रात्रि ओर भोजन इनके अत 
मध्य ओरे आदिमे क्रमसे कोप होनेका समय 
जानना । जैसे अवस्थाके आदिमे कफकाः मध्यभ 
पित्तका ओर बृद्धावस्था वातके कुपित दहानेका 


(४) योगतरगिणी । 
भा 
समये | इसी प्रकार दिनके आदिमे कफका> म- | धीन हे । अतएव वैयको उचित है कि मल ओर 
चघ्याह्मे पित्तका ओर सासकाल्म्‌ वातका;दसापभर वीयैके संरक्षणपूवंक रोगकीं चिकित्सा कृरे । 
कर रात्रि ओर भोजन आदिके उदाहरण जानने। र 0 

अस्परोगकी उपेक्षा करनेका निषेध । 


भूर । जातमात्रश्चिकित्स्यस्तुनोपेक्ष्योटपतयागदः। 
जांगठेवातक्षयिष्ठमनूपंचकफोन्नतम्‌ । | वहिशख्रविषेस्तुल्यःस्वस्पोपिविकरोत्ययम्‌॥ 
त्‌ १॥ अथं उत्पन्न होतेही रोगकीं चिकित्सा करनी 
ददर एतं साधारण देन दोष समानस [वि यह लोग ोडाहे म भप जप जच्छ 
तेह | इस मकार तीन प्रकारका भृदेशा कहा है। | रो जवेगा इस प्रकार उपेक्षा न करे | क्योरविः 
वह थोडाभी रोग अभधिकी चिनगारी ओर शखरकी 
मात्रा । छेटीसी अनी तथा विषकीं अल्पमात्राके समान 
माताचतुर्विधाज्ञेयासमामंदाचतीक्ष्णका । |घोर विकार करतार । अतएव रोग होतेदी रोगका 
विषमाचेतिसमोक्तातचद्वाहिविरोषतः॥२०॥ | यत्न करे । 
अर्थ-सममाता, मंदमात्राः तीक्षणमात्रा ओर 
विषम इस प्रकार मात्रा चार्‌ प्रकारकी है उसी प्र | 





मरणासतन्रकीमी चिङ्त्सा करनकी 


कार जठराध्निभी सम, मंद, तीक्षण ओर विषमके | 4 सा ॥ र 

भेद्से चार प्रकारकी हे । यावननीबंचिकिसस्यस्तुनोपेद्योभिषजागदी। 
तीन पकरि । कदाचिदैवयोगेनदष्टारिष्टोऽपिजीवति॥२४॥ 

शक्रात॑वस्मैननमादौविपेरोवविषकमे । अर्थ-जवतक इस प्राणीके देहम जीव है तव- 


सोटीनस = चिवि ¶ ठि रोगी नो रोग 
तैःस्यःभकृत यस्तिसरोहीनमध्योत्तमाःपरथक्‌। | तक चिकित्सा करनी कितु रोगीको घोरर भस्त 
अर्थः जन्मके समय ज्र अगि आर्तवं स्थि-| देखकर वैवय रोगीकी उपेक्षा न कर देवे । क्योकि 
तदोष जैसे विषका कीडा विषमं नदीं मरे इस प्र-। कदाचित्‌ परमात्माकी इच्छसे निश्चय मरने- 
कार उन दोरषोकरके इस प्राणीकी तीन ्रकराति | वाकभी जी उव्ता है । 
हति । अथात्‌ वातप्रकृतिः पित्तप्रकृति (स ोगराहत होनेपर वैय पूजन न 
कफमरङ्काति _ तहां बातसे हीन भ्रकरातः पित्तसे करमेका दोष । 
मध्यम म्रक्रति ओरे कफस उत्तमप्रकरति जाननी । 16 ४ त 
मल ओर बीयके रक्षणपृश्चकं ॒चिकि- | चिकिल्सितंदारीरंयोननिष्कीणातिदुमेतिः । 


साकी आज्ञा । सयत्करोतिखकृतंतत्सर्वभिषगदतुते ॥ २५॥ 
मखायत्तवर्टपुसांशुकायत्तत॒नीवितम्‌ । . | अथ-जो दुद्धं रोगी, चिकित्सा करेहए 


अताशविकिर्सिर्तकार्यसंरक्ष्यमररेतसी॥२२। | देको वैव्यसे उऋण नहीं करता अर्थात्‌ धैद्यको 


अरथं-परषोका बरु मर (वात पितत्‌ कफ ) | धनादै देकर संतोषित नहीं करे, वह जो ऊख 
को अधीन हे ओर जीवन छक्र (वीयै ) के आ- | सुङ्ृत (पुण्य ) करतां वह वैयको पराप्त होतारै। 


भाषारीकासमेता 1 (4 ) 





लोभरहित होकर चिकित्सा करने- | व्याधि अपनी २ ओषध करनेसे न्ट होती हँ । 
व ओर कर्मदोष होनेवारी व्याधि कर्म ओर 
4 दोषोके क्षीणे होनेसे क्षय दों | 
नैवकुर्वीतलोमेनचिकससापण्यविक्रयम्‌ । कर्मन व्याधिं । 
ईश्वराणां वञ्मतांलिप्सेतार्थतुध्तये ॥ २६॥ | यथाज्ञाखंत॒निणति यथाव्याधिध्चिकि 
अर्थ-खभी दोकर्‌ चिकित्सकौ दुकानदूरी | त्सिनःतश्ञमंयातियोव्याधिः सज्ञेयः 
न करेः तथा जो देश्व्॑संपन्न ओर्‌ धनाय है | कर्मनो चै; ॥ ३० ॥ 
उनसे अपनीं छाति ( जीविका ) के स्यिभी | अर्थ- जिसका यथाङ्ाच्रात॒सार निदनादिः 


अपेक्षा करना चाहिये | करकं निणय करा; तथा यथा व्याधिके अनुसार 








रोगपरीक्षानंतर चिकित्साकी | चिकित्सा करनेपरभी जे रोग न न होय 
आज्ञा | उसको पडित क्मजन्य जनि | 
रोगमादोपरीक्षेतत तोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः | कर्मद विज्‌ । 


पु ये न क € = ठ 
कमेभिषक्पश्चाञ्ज्ञानपूर्वसमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ | तता ॥ 
अर्थे-यैदयको उचित -३ क पथम रोगकी | िज्ञयादोषजनार्तन्येकेवलावाथसुकराः १ 
परीक्षा करे, फिर ओषधकी परीक्षा करे जव रोग | १ व्याध ओर ओषधौकरके 
जर ओषध दोनोकी परीक्षा कसक तब यथा- | शात्‌ हयं बह कमद्‌ौषज जानना अन्य व्याधि 


ज्ञान चिकिरसाको करे । योंको दोषज ५ १ जाननी । 
व्याधियोकं मेद्‌ । रोगस्तुदोषवेषम्यंदोषसाम्यमरोगता । 


क्मभकोपजाकेचित्केविदोषभकोपजाः । | निजागंतुविभेदेनतेचरोगादविधामता॥३२॥ 
कमेदोषोद्वामकेचिन्मनःकायस्थितागदाः॥ | > अथे दोरक व रोग कहते ह | 

अथै-कोई व्याधे कर्भीके कोपे होती है । | र उन, ३ की समानावस्थाको जारोम्य 
जोर कोई दोषके छित हेरे दे । एवं रेषा कते । तह विन्‌ जर आर्त ईन भद 
कोई व्याधि कमज ओर दोषन हवीरै। ये व्याभि | कके रोग दो कारके ह । 
देह ओर मनमें स्थित रहती अथात्‌ कोई चाकत्साकं लक्षण । 
व्याधि ( ज्वराईिक ) देहम होती, ओर को$ | यामिःक्रियाभिजोयतेङरीरेधातवःसमाः । 
( अपस्मारादिक ) मनमें होती । सा चिेरसा विकाराणां क्म॑तद्विषजां 

कमज दोषज ओर कर्मदोषोकी | मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दाति । अथे-जिन क्रियाओंकरके शरीरम रसरक्तादि 

कमक्षयाकर्मकृतादोषजासस्वयमोषधेः। | धातु समान हेवि ् विकारोकी चिकित्सा है 
कमंदोषोद्धवायांतिकर्मदोषक्षयारक्षयम्‌२९॥ | ओर वरी वैयोका कमं हे । 

अर्थ-पूत्ेजन्मके दु कर्मसे होनेवाठीं व्याधि | स्वहेतपवचितादोषाःसामारसपथाुगाः । 
कर्मके क्षीण होनेसे नष्ट होतीहै । एवं दोषनन्य | रसमामंपाचयित्वाकुयुदोषान्प्रथक्पथ्‌३४ 


(£) 


योगतरंगिणी । 





अथं -अपने हतुञओंकरके संचित दोष आम- 
सहित रस वहनेवारी नाडियोंके मार्ममें प्राप्त 
हो रस ओर आमको पचायके दोषोंको 
पृथक्‌ २ करे हे | 
पाचन ओषधी 1 


सएवपाचनोज्ञेयोनचदोषाच्िपाचयेत्‌। 
दोषपाकाद्धातुपाकान्मरणंसवथानरणाम्‌ ३९ 
अर्थ-जो दोषोंको पाचन न करे उसको 
पाचन ओषधी कहते है, क्योकि दोषपाक ओर 
धातुपाक होनेसे मनुष्योंक। सवथा मरण होताहे | 
परत ज्वरा रोगोमें दरषित दोषोका पाचन होः 
नाही ठीक है | 
विकारके नाम न जाननेमे आज्ञा । 
विकारनामाङ्कशखोननिह्ीयात्‌कदाचन । 
नहिस्वैविकाराणानामतोऽस्तिधरवास्थितिः॥ 
अथं विकार (रोग ›) के नाम जाननेमें चतुर 
न होवे तो भी वैद्य अपने मनमें कदाचित्‌ लजना 
न करे क्यो संपूण रोर्गोकी नामकरके प्रसिद्धि 
ग्रायः नहीं र | 
व्याधिज्ञानके बिषिध उपाय 1 
ददोनस्परौनपरभरव्याधेन्ञानत्रिधामतम्‌ । 
आयुरादिदशास्पशोच्छीतादिप्रभतोऽपरम्‌॥ 
अथे-द्दरान (देखना ) स्पदान ( छना ) 
 ओरे प्रभ्र ( छना ) यह रोग जाननेका उपाय 
तीन प्रकारका दैः तहां आयुआादे देखनेसे 
रीतरार्दक स्परसे, ओर गृप्तरोगादिकोका ज्ञान 
म्रभ्र करनेसे निश्चय होता है । 
साध्यासाध्य ओर याप्य व्याधि । 
स्वभावाद्वयाधयःसाघ्याः केचिदयाप्याउ- 
पेक्षिताः। साष्यायाप्यत्वमायांतिषाप्या- 
शासाध्यतांतथा ॥ ३८ ॥ 
अ्थ-कोडं व्याधे स्वभावसेदी साध्य होती 


दै. कोई उपेक्षा करनेसे याप्य होती है, साध्य 

व्याधे याप्यत्वको प्राप होती है ओर याप्य 

व्याधिके यत्न न करनेसे असाध्य हौ जाती है | 
अपथ्य करनेसे फिर रोग । 


निवृत्तोपिपुनव्यौ पिःस्वरपेनायातिदेतुना । 
दोषेमौगीकृतेदेदेखेषुसृक्ष्मइवानकः॥३९ ॥ 


अथं -दोषोके द्मे मार्ग करनेसे द्र होने 
परभी व्याधि थोडेसे छ्ुपथ्य करनेसे फिर ठौटकर्‌ 
आय जाती है जैसे इन्द्रियोंमें सक्षम पवन । 


व्याधेस्तत्वपारज्ञानवेदनायाश्चनिग्रहः । 
एतद्वेयस्यतैय खंनपैयःप्रचरायषः ॥ ४० ॥ 

अथै-व्याधिक। परिज्ञान ओर उस व्याधि- 
जन्य पीडाका शमन (शांति) करना यही 
वेव्यका वैव्यत्वेहै। किन्तु वैव्य आयुका प्रभु नरी है। 
भावप्रकारामं दर्रा अथे कराह उसमें वेद्यको 
आयुषका मालिक छिखा है | 

अन॒क्तदाषोके यतन करनेकी आज्ञा । 

नास्तिरोगोविनादोषेयस्मात्तस्माद्विचक्षणः। 
अनुक्तमपिदोषाणादिगेव्यांधियुपाचरेत्‌ ४१ 

अर्थ-विना वातादिदोषोके रोग नदीं होता 
( यह बात सवेत प्रसिद्ध ) है, अतएव बुद्धिमान्‌ 
वैव्य-जिन रोगोके लक्षण नाम नहीं कहे उनको 
भी उन्दी २ दोषोके चिद्भंसे निश्चय करके 
रोगका यत्न करे । 

वातादि दोषोके लक्षण जाननेकीं 


आवश्यकता । 
वातस्यपित्तस्यकफस्यचापिं विकारिणः 
कायवतांहिकाये । प्रकोपरेतुःकृपितस्य 
लिगं चिकिस्सितं चेतिनिरूपणीयम्‌॥४२॥ 
अर्थ-वात पित्त ओर कफ विकारवालके 
देहम वाता दोषोके प्रकोपका हेतु ( कारण › 





भाषाटीकासमेता । (७ ) 
[~ 
ओरे कुपित दोषोके लक्षण तथा उन दोषोकीं कृषकोपके कारण 
(१ न ५ गुरमधुरातिदीतदधिद्ग्धनवात्नपया्ति- 
भिति 1 । ~ „~ “| खविकृतीक्षुभक्षणातिदिवारायनैः । सम- 
६८९ # तैरपि 
विषमाहानाध्यदानपायसाषिष्टक्रतैरपि च 
वातकोपके कारण । 


कफ्ः्रङ्कप्यतिमधोचदिनादिषबुच ॥ ४९ ॥ 
रूखचैस्तिक्तैः कषायः कटुभिरनरान्वेगसं- 


व अर्थ-भारीः मधुर, अत्यंत शीतकः दही> दृध, 
धारणेश्च व्यायामश्च व्यवायैःप्रतरणवल- | नवीन अन्नः जकः तर्के पदार्थ ईंखके पदरथ 
वद्िगरैनौगरश्च । श्यामानीवारकंयप्य-| ( खांड यड ) इनके सेवन करनेसे तथा दिनं 
तिभिररानैरुह्टसाददेःपयेदिरतरेजीर्णेचजं- | सोनाः भोजनके समय, तथा विषमभोजन अग 
तोरितिभवतितनौमारुतस्यपमरकोपः॥४३॥ | भोजनके ऊपर भोजन करना? एवं पायस ( खीर / 

< अरे पिष्ट ( चनः मेदा, पिद्टीके ) पदार्थं इनके 
अथ - रूखे कड्ए कषेरे चरपरे रसोके सेवन | सेवनसे कफ कुपित टोतहि, तथा चैत्र वैराखये 
करनेसेः लंघन करना, मलमूत्रादि उपस्थित | ओर प्रातःकाल कफका कोप होता है | 

वेगोके रोकनेसे दुंडकसरत ओर मेथुन करनेसेः | इतिप्रकोपकारणैःमकोपमेत्यसवैगाः । 

नदी आदिके तेरनेसे; वल्वान्‌के साथ छ्डाईं समीरणादयस्तनौरनःसजंतिजंठड्‌ ॥४६।॥1 

ठडनेसेः जागरणसे; तथा सामखियाः नीवारः क ष य 
कंगन आदि बातकाशी अन्नकेभोजनसेबदलेके| _ अर्थ -ईस मकार अपन २ मकोप कारणोक- 

रके सर्वत्र गमन करनेवाके वातादिक दोषद्पित 








हीनेसे अथात्‌ वषाऋतुमेंः अत्रके पचनेके उप-| र व 

रातः इस प्राणीके देहम वादीका कोप होताहै | होकर प्राणि्योके देहमें रोग उत्पन्न करते है । 
पित्तकोपके कारण । तात स वाव 
मलोष्णविदाहिती ह । 

कटु म्लोष्णविदाहितीष्णख्वणक्रोधोप- प्रोच्यतेतदिहसप्रतमया 


वासातपखीसंपकतिलातसीदधिरासु- | रुक्परीक्षणमनेनकारयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्तारनाखादेभेः । भक्तेनीयेतिभोजने | - , म 
चशरदिग्रीष्मेसति पराणिनां मध्याहचत-| अथ -ऊुपित चात पित्त ओर कफके जो ख्कषण 
थाधरात्रसमयेपित्तमकोपोभवेत्‌ ॥ इस अथे कहे है; उनको मे इस र कह 
£ मे ` ^ ६६ ताहू वेद्योको उचित है कि इन कोपलक्षणोकरके 
अथ-चरपरे खट्े गरम दाहकारी तीक्ष्ण ओरे | रोगकी परीक्षा करे अथात्‌ रोगमातरमे इनही 
नमकक श क्रोध करना, उपवास | तीना देषौके कोड न कोई चिह्न अवश्य होते है । 
( त्रत ) तप ओर खीसंग इनके करनेसे, तिर कुपितवातके लक्षण । 


अलसीं दही मव्य सिरका कांजीके सेवन करनेसे, रचने 
भोजनके पचनेके समय, ओर भोजनके समय | दशि शिरसि च रखश्नोतरनेतरां तरे 


तथा शरत्‌, ग्रीष्मऋतु, मध्याह्ग ओर अरधरा- शुविहदिहलमन्यास्कंधमर्धोष्वैसंधो । 
निके समय मनुष्योके पित्तका कोप होता है । ।रुगतिनिशेदिवास्पास्यादकस्मायदांता 





(<) | योगतरंगिणी । 








न वप्ि धः 2 ८। त चद प~ 


भवतिदिथुजजंघास्तन्धसंकोचताच ।॥४८॥ | अ्े-त्रम (मीर ) मद ( मस्तपना ); सुखका 


विरपयङः वा = । पसीनोंका आना; संताप; म॒च्छो(बे- 
कटिविटपयङ्कत्सङ्कोभ्निचपीह्विपषठ १, भ 
सरित = | शशी ततन 


० मूत्र ओर मल द्‌नका पीटा होना प्रलाप (बकवाद्‌ 

भसरातयुरुञलनाभवास्तस्तन§ | करना )› अतिसार (दस्तोका होना )) अरूचिः 

त्रिकणुदवलिग्ोपातपक्षदरयेु ॥ ४९ ॥ । ज्वर्‌, तृषा ( प्यास ) इीतर्ताकी इच्छा दोना 

वदनविरसतास्याद्चैस :ककेरासवं ।ये सपण लक्षण पित्तरोगके जानने । 

भवतिवपुषिकाऽ्यरािनदानिनब्ात्तिः । 

र स्याचवेपम्यमभे | | अंगस्यगोरवमपाटवमान्तरामे- 
तेपवनविकारखक्षणप्राक्तमेतत्‌ ॥ ५० ॥ र्ेशताचहदयस्ययुखभसेकः ! 

अथं-नेत्रः शिरः कनपटी, कानः नेवोके भी- | आरुष्यमास्यमधरत्मकांडकंडू- 

तर, हद्यः ठोडी, गरदन; कंधे, मस्तककेे उपर - रापांडतानयनयोरतिरोमहषैः | «२ ॥ . 

की संधी? इनमे दिनरात मंद २ पीडा हेवे, ओर प्रज्ञाष्डतिर्वमथपीनसकासनिदा 

अकर्मात्‌ शांति होजवेः तथा युना ( हाथ ) | तंद्रादयश्चुख्चुखयनसस्णंच । 

जंघा ( पीडरी ) इनका रह जानाः तथा इनका | स्यादोष्टुकंठरसनारद्रुता् 

संकोच होना? कमर, हाथपैर आदि अगः यकृत्‌ | बाणेक्षणश्रवणाष्डुलिकान्तरेषु ॥ ५३ ॥ 

छ्छोम ( पिपासास्थान ), ष्ठीहा, पीठ, पेट, अंड | शछष्मोद्धेभवतिङिगमिदैविकारे 

कोरः वकषस्थर, क्व, कख, नामे ( टूडी ), | संसर्गजेषुचगदेषुभवेद्िदोषम्‌ । 

त ( सूताय )› स्तन ४. › गुदाकी बठीः| जंतोरिद॑पवनपित्तकफपरकपि- 

स िनिदोपनरनिविमनययोऽयम ।९५ 

देह कडा दोजविः रातिमे नीदका न आनाःदेहकी | अर्थ-अर्मोका भारी होना, जठराभ्निका 

चमडी खरद्री होजवे; जठराधिकी विषमता अ-| मद हानाहदयका उन्छेरा (रद्‌ होनेकी इच्छसी 

थात्‌ कभी भूख आक कगे ओर कभी क्षधा | प्रतीत होना )› युखसे पानीका गिरना, आलस, 

मद्‌ र्गः ये संपरणं रक्षण वादीके विकारमे अथात्‌ | मुखका मीठा होना, अनायासः खुनठीका चख्नाः 

जब. वात कुपित होता है तव होते हे । मेतरोंका कुछ २ पीला होना, अव्यंत रो्मांचोँका 

॥ होना? मज्ञा ( संज्ञाका ) नाराः सरेकर्मा? पीनसः 


कुपित कफके क्षण । 





कुपित पित्तके लक्षण । खंँसी; निद्रा; तन्द्रा (आदिराब्दसे व | 
नशः तथा होठ; कंठ; जीभ; दौतोंकीं जड (म 
भ्रममदसमुखहोषस्वेदसंतापस्नच्छो र ५ प 


ताल, नासिका; ने; कान ओर शष्छुटी 
मुखनयननखत्वदमूतरविट्पीतताच । |( कौल ) इनका अत्य स्फुरण ये लक्षण कृफ- 
भररपनमतिसाराराचश्चञ्वरश्च जन्य विकारमें हेति दै ओर जो दोषसंसगेज 


लडतिशिशिर्तेच्छापित्तरोगस्यलिङ्ग।॥५१॥ ((मिरे हए ) दै अथात्‌ दिदोषन हँ उनम जो जो 


भाषाटीकासमेत । ९.) 


लक्षण वात पित्तादिकं कदे हँ वे दो २ दीषौके | होताहे । एवं मध्य (अम्क रस ) ओर मध्यौ 
मिरषृए होते हँ जैसे वात्‌ पित्तके रोगमें बात | किये ( ख्वण ओर कटुरस ) तथा इन अम् 
(५ मिरे हए चिह ५६ इसी प्रकार्‌ बात १ लवण ओर कटुरससे अन्य कटिये मधुर तिक्त 
आर्‌ कफ पित्त इनम भा जानना । आर त्रदाष। जीर कषाय रस्त ये ऋमदे म पित्त) को 
( वात पित्त कंफ ) के रोगमें इस प्राणीकी देष्मे। २4 } (0 हः अ ५ पितुनैका 
तीनों दोर्षोके चिह्ध मिश्रित हतं है | उनको कोप आर्‌ ङामन करते हे; अधात्‌ अम्ङ छ्वण 
१६ ८ ॥ | कट ~ कृपित ~ क क =) नीर मधुर (+ 
वद्धमान्‌ वैय प्रथक्‌ पथक्‌ करके योजना करे । | कट्‌ रससे पित्त कुपित होता दै ओर मधुर्‌ तिक्त 
| कवाय रसोसे पित्तकी शांति दती । 
4 ष [~ कफो > अ~~ @=) = 3 ५६५ 
कंफवांतोर्व तकफैी तःपित्तचबद्धिंसमें 1 । अ (र 
भिं दर सिं सो ®= ~ ६ न तदै जा खम , त्यंतम धरा == १ के" न 
त्रिभिरायेचखिंभिरप्योचिभिरायपरेस्तदंन्येश्च || == 1 रार । 
अर्व उ ततार ` चः ` ख & ९ नव| गायमन्याम 
( मीठा ) २ अम्ट ( खडा) ३ ल्वण ( नन | ति | < ०४ 1 क ध. 
कीन ) ४ कट्‌ ( चरषरा ) & तिक्त ( कडजा )| मध्यातिर्मकमात्‌ । आदोषेरसाायः 
ओर & कषाय ( कपेला ) तहँ आदिक (मधुर प्रयोगपरिङीकिताः ॥ «< ॥ यग्मम्‌ ॥ 
अम्क ओर ख्वण ) रसोँसे कफ़ बताह ओर 
वादी ० ध है। ह म (कटु | अभर मधरादिक छः रस हैः तिनमें आब्य- 
तिक्त अ र कमठे ) रति वात अढाताहे अरे रस ( मधुर ) आब्यदोष ( वादी ) ओर मध्य- 
कफ शामन काहियं नाङ़ हाता दसी प्रकार (आ-। ~ ~. + 
दयपैरः ) तह आव्य ( मधुर) रससे परे जो अम्ट |< 7 (पित्त ) का रामना 
लवण ओर कट्‌ रस इनसे पित्त बटतहि ओर्‌ | (कफ) को बढाता हे उसीप्रकार जम्करस वादको 
( तदन्य ) कलि मधुर तिक्त ओर कषे रसो-| शमन कर है ओर पित्तकफक पित करे है. 
करके पित्त सामन होता है । लवण रस वादीको दामन करे ओर पित्तकफको 
म त्यावसयो कुपित करता दै । उसी प्रकार कटूरस अंत्यदोष 
अव्यायावायमा्यात्यार्वच्यंकोपसमोमलम्‌। < र 5 
| स ( कफ ) को शामन कर ओर बातपित्तको बटवि 


मध्यमध्येतरोमध्यपरयोगान्रयतस्िको५६ ॥ | ४ 
तिक्तरस पित्तकफको उामन करे ओर आयदाष 


अ्थे-अंत्यतिक ( कटु ति कषाय ) |( वादी ) को कुपित करता है । तथा कषा रस 
है । परन्तु इससे विपरीतभी दीखता है जैसे मधुर 


दामन करे है, अथात्‌ अंत्यत्रिक ( कटु तिक्त १ 
कषाय ) रसोसे वादीका कोप होता है । आद्- | ओर शीतर उष्णवान्‌ जीवंती ( डंडी ) कफको 


त्रिक ( मधुर अम्ठ ओर र्बण रसां ) से वादीका | शामन करे है। भिष्ट रसवङे जब वादको ङामन 
रामन होता टै | उसी प्रकार आद्यत्निक (मधुराम्क- | करते है । उसी प्रकार अम्ङ तिक्तादे रसम विष- 
रुबण ) से अत्यमर ( कफ ) का कोप होताहैः |रीतता है यह वस्तुका प्रभावदही कारण ई क्योकि 
ओर अत्यत्रिक ( कटुतिक्तकषाय ) से कफ शांत | प्रभावको स॒ख्यता है । 














स्‌ 


( १०) 


योगतरगिणी । 





राञ्याहोरादिमध्यान्ते पुनश्चांतयायमध्यमे 


अ्थे-कफ पित्त ओर वादी ये देहः र्दन, 


मध्ये चान्ते तथादौ च दोषैनौरपा-. | रारे, ओर अवस्था इनके पूर्वं मध्य ओर अंतमे 


तिशुलरुक ॥ «९ ॥ 


अ्थै-राञ्रे ओर दिन इनके आदि मध्य 
आरे अत्य भागमें वार्दीसे पीडा नदीं हो मध्यम 
ओर अत्यंत होती, अर्थात्‌ दिनरातिके आदिमें 
वादीकीं पीडा नहीं हो; तथा दिनराेके मध्यमं 
अल्प पीडा होतीहै, ओर दिनरािके अंत्यभागमें 
अत्यंत पीडा होतीहि, एवं रापिदिनके आदिमं 
पित्तजन्य पीडा नरी होती । अंत्यभागमें अल्प 
पीडा ओर मध्यभागमें अत्यंत पीडा होतीहे | 
इसी प्रकार दिनरा्चिके मध्यभागमे कफजन्य 


पीडा नही हो अत्यभागमें न्य॒न पीडा होती । 


ओर आदिभागमें कफकीं अधिक पीडा होती । 


भुक्तजोयंतिजीणत्रिनार्णिः न्नः शि = ("अ ५९ 
इ्तनायातजीणिन्िज्णिःुक्तंच जीयौति । 
जीण जीयाति शक्ते च दोषैनौरपा- 
तिश्चलरुक्‌ ॥ ६० ॥ 


अरथ-अन्नके भोजन करनेपर वादीकी पीडा 
अथात्‌ वादीका डर नीं हो, पचनेके समय 
थोडा २ होताहै, ओर नव॒ अन्न परिपाक रो 
जाता है तब वादीका ८ ददं ) अधिक होतारै । 
एवं पित्तका शार अत्न पचनेपर नुरीहो, भोजनके 
समय थोडा २ होने रगै, ओर जब अन्नके 
पचनेका समय होति तव अव्यत होतादै | उसी 
रकार कफका शरूरोग अन्न पचनेके पश्चात्‌ 
नही हो । ओर पचनेके समय थोडा २ | 


एवं भोजन करनेके समय कफका शरु अत्यंत 
होति । 


कफपित्तानिराःपृवैमध्यान्तेषग्यवास्थिताः ॥ 
-दहाहारात्निवयसासंधिष्वपिकफानिलो६१॥ ` 


यथाक्रमसे रहते । जैसे देहके पूर्वभाग (शि- 
रसे ठेकर वक्षस्थरूपर्यत ) मँ कफ रहतारै । द्‌- 
हके मध्यभाग ( आमारायसे ठेकर नामिपर्यैत ) 
में पित्त रहतारै, तथा देहके अंतभाग ( अर्थात्‌ 
नामीसे नीचेके भाग ) मे वादी रहतीै। 
इसी प्रकार दिनके पूवेभागमें कफ; मध्यभागं 
पित्त ओरे दिनके अंतभागमें वादी रहती है। 
दसी प्रकार राके पूवेभागमें कफ मध्यभागे 
पित्त ओर अंतके भागे वादी रहती है । अव- 
स्थाके पूर्वभागे कफः तरुणावस्थामें पित्त ओर 
पक्तावस्थामें वादीं रदती है । इसी प्रकार देह दिनि 
राति जर अवस्था इनकी संधिमे कफ वाद रह- 
ते दै | जैसं देहके पूवेभाग ओर मध्यभागकी 
संधिभ अर्थात्‌ उर ( ती ) मे कफः मध्यभाग 
अंत्यभागकी संधि ( पक्ताङाय ) मेँ वादी रहतीहे। 
दिनरातिकीं साधे अथात्‌ सायंकालके प्रदोषे 
कफ ओर रा्िदिनकी संधिं ( प्रातःकालमे ) 
वादी रहतीहे । बाल्य ओर तरुणताकीं संपि 
( कुमारावस्थामें ) कफः ओर तरुणब्रद्धावस्थाकी 
साधिम वादी रहती । 
आदावन्तचदोषैदयविसगांदानयोवरंणाम्‌ । 
मध्येम्यवटंचन्तेश्रेष्ठमादोचनिर्दिशेत्‌ ६२ 
अर्थ-विसंमकाल (८ वषादिऋतु्रय दक्षि 
णायन ) ओर आदानंकाल (रिरशिरादितु्रय 


त = = कि मा = 





=> कः = 


१. विसर्गं नाम त्यागनेका है अर्थात्‌ 
इस ऋतु्मे चन्द्रमा प्राणियोके बलको त्याग 
करता ह इसीसे विसर्गकाल कटाताहै । २ 
आदान नाम ग्रहणका है अथात्‌ इस ऋतु 
स॒यै भ्राणियोके बको ग्रहण करता है इसीसे 
आदानकारु कहाताहे । 


भाषारैकासमेता । ( १९१९) 

=== =-= => 
। < 3 

उत्तरायण ) दन दोनों काठमिं यथाक्रम आदि | अर्थ-म्रथम वैय-हेतु, आदिखूप, स 
ता (2 र <. . | सात्म्यं, ओर जा भदोषे सोगीके सं 
अंतमे मनु्योके वर्की दानी जाननी, अर्थात्‌ | ~. न यः ओर जातिः £. सि रोगी ~ 
विना गर्व रोगोकों निश्चय कर फिरयथााच्र उत्तम भ्रयो- 
वपादिचयऋतुओकि आदिम कमत वर क्वाण | नेनि कर्पणं ओर वृेगखूप द्विविध चिकित्सा 
होता है-जेसे वर्षोऋतुमें बरक्षीण अधिक होता | यथाक्रम करे । 
हे, प्रब्रट्कतुमँ मध्यम ओर शरदतुके आदिमे जओषधकी उत्करष्र शक्तिवणेन । 
अत्यत अल्पवकर क्षीण होता है । उसी प्रकार | दिव्यौषधीनांवहवः भभेदा बन्दारकाणा- 
ग्रीष्मतुत्रयके ओंतमेँ बल कमसे क्षीण होतदे यिबविस्ष्टरन्ति ! ज्ञाचतिखन्देहभयपास्य 
जैसे शिदिरछतुके अंतमे न्यन, वसंतऋतके | धीरिःसंभावनीयाविविधव्रभावाः ॥ 
अंतमे मध्यम, ओर्‌ ग्रीष्मऋतुके अंतमे अत्यंत | अर्थ-देवताओंके समान दिव्यौषधोके अनेक 
न भ ट । मेद्‌ अनतराक्ते प्रगट दैः इस प्रकार उुद्धिमान्‌ 
रु क्षीण होता द। उसी प्रकार विस्म ओर्‌ |~ ^" = 
भर कार विसग जीर | जान संदेहको दुर कर ओंषधोको 
आदानकाल्के मध्यमे प्राणियोके मध्यवट्ध । अनेक ्रमाववाटी माने | 


जानना यह प्रथमरी हम स्पष्ट दिखाय अये हे | चतुर्विध रोगेके चिकित्साकीं 
एवं आदानकारके आदिमे अथात्‌ रिरिर- । ज्ञा ) 


तुमं ओर विसषगंकाल्के अंतमे ( देमंतऋतुमें ) ¦ स्वाभाविकागन्तककायिकान्तरा रोगा 
प्राणिर्येमें अधिक बर दोता है । इस शिका | भवेयःकिलकभदोषजाः । तच्छेदनार्थं 
तात्पया्थं यह टे किं विसगैकालमेँ कमस वल । दुरितापहारिणः ्रेयोमयान्योगवराचिः 
वढे है, ओर आदानमें यथोत्तर बल क्षीण होताहै | योजयेत्‌ । 

जसे वि्गीकाल्के प्रथमदिनमें जितना वल | अर्थ-स्वाभाविक, आगेतुक, कायिक ओर 
होतद् आदानकाल्के अंतके दिनमें उतनाही । आंतरिक, एेसे चार प्रकारके कर्मन ओर दोषज 
वल होताहि । उसी प्रकार विस्मकारुके दूसरे |रोगोके नारके अर्थं दुःखसे छडानेव के ओर 
दिनि व बढता टै, विसर्गकारके अंत्यके पूर्वं | एण्यरूप उत्तम योगोकी योजना चेदय करे । 





जो दिन है उसमे उतनादी बरु घटता है इसी । वातकी चिकित्सा 1 
म्रकार सब ऋत्॒ओंमि जानना चाहिये । । तत्रतावदनिलः शममेतिसनेहवस्तिपरिषे - 
निदानके 2 । १ हेतुनाम जोरोग होनेका कारण दै उसे 
निदानके पश्चात्‌ कषेण हण कहते है । २ आदिरूप पवैरूपको कहते है । ॥ ३ 
चिकित्साकी आज्ञा । आक्राति अथौत्‌ रूप साक्षात्‌ रोगको कहते । 


छ सात्म्यनाम हितकारी आहारविहार ओषधके 


< , ._ ~ | सेवनको कहते ह । 4 जातिनाम रोगके भेदके 
हत्वादिरूपाकृतिसातम्यनातिभेदैः समी- | जाननेको कलत है । ६ क्षणनाम दोषोको खलाः 


प्यातुरसवेरोगान्‌ । चिकिस्सितंकषेण- कर निकाटलना । ७ वबृहणनाम दोषोके बढाने 
ब्ंरणाख्यं ऊर्वी तवेयोविधिवस्सयोगेः ॥ | तथा देह पुष्ट करनेको कहते ह । 


( ९२ ) योगतरंगिणी । 








निरूरैः ॥ ~=  अथे-विना प्माणके द्रव्योकी युक्ति करी 
५ . ॥ सुक्तमात्वलदेननराणामोद नदीं होसक्ती; अतएव. म्रयोगोके कार्यके वास्ते 
नेनमदुमांसरसेन ॥ 


अव ईस जगह हम मान ( तो ) को कहते दह | 
-तहां सहव स्ति. परिषेक (त्रडा ठ + विधोक्तकालिरै ६ 
_ अथं तहां स्वहस्त, परिषेक (तरडा देना) |मानेचद्विविधंमोक्तंकालिङ्गमाग्धतथा ॥ 
निरूदण करना तथा_ भोजन करतेही मल्क | ~ ह्कान्मागर्धगष्ठामितिमानविवोविद्‌ः २ 
बक करे रसा भात ओर नरम २ मांसरसकरके | क सज च ाचन्रद ताप्तडः 


वादी शामन दती । | अर्थं मान-करिग ओर मागधके भेदे दो 
पित्तकीं चिकिसा । | प्रकारका है, परत करिगमानसे मागधमान श्रेष्ठै 


र टस प्रकार मानके ज्ञातार्ओनि कहे । कग देका 
द्ाक्षयात्रिफलयात्रिवृताच संसननरूधिर- |( जगन्नाथजीसे पूर ओर कृष्णानदीके किना- 
सखुतिभिश्च । सपिषाचसितयापयसाच रेपर्य॑त ) अथात्‌ उडियादेरामे जो तोर वर्ती 
स्वादुनाभवतिपिंत्तनिकृत्तिः ॥ | न॒ताथा उसका नाम कार्िमान होगय्‌ | 

=) 0 6 1 ओर जो तोरुगयाप्रान्तमें वत्तौ जाताथा इसीसे 
वावन श ध चि मागधपरिभषिा कहा, परतु कोटं कोड 
ओर खादिपदरथिकि सेवन करनेते पित्तकी आचाय गोडमान अधात्‌ बंगार देशका मान 





(२ [तीसरा बतकतिदै सो इसी किगमानके अतरत 
नदत होती ह । (जानना । इनमे छुश्युत कलिगमानको कहतोह 
कफकी चिकिरसा । ओर चरकं मागधमानको केह | 
रुषनेन वमनेन यवान्नप्रारनेनशिरसश्च । तसरेणु ओर वं्ञी । 
षिरेकेः 1 कटफलादिकवलेराहिमाभि- ~ खिलत 
ल > | चसरेणबधेःशोक्तखिंशतापरमाणुभिः ॥ 
श्चाद्धिरतरराममेतिकफश्च ॥ | ६ ~ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां म्र॑थावतारिका- | वसरेणोसतुपयायोनाप्ना्वीनिगते ॥२॥ 
वणेनं नाम प्रथमस्तरेगः ॥ ६ ॥ अ्भे-३० पमाणुका ६ अस्रेण होतारः 
अर्थ-लघन करना; वमन करना; जौका। ओर उसी असरेणुका पयोयवाचक नाम वैरी है ॥ 
भोजनः नस्यकम, विरेक ( युद्धान )› कट्फराढिं मरीची ओर राई । 


कवछांकरके तथा गरमागरम जल पीनेसे कफ =; करर्वली 

सामन ( शांत ) होता टे । यह चिकितसाकर्का | लोतरगतेःसूयकररवरीविरोक्यते ॥ 

ग्रथमें छिखी है । । षडंरीभिमेरीचिःस्यात्ताभिःषडाभिश्चरा- 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायां ग्रधावता- | जिका ॥ ४॥ 


रिकावणैनं नाम प्रधमस्तस्गः ॥ ॥ अर्भ- मकानकी जारी ञ्मरोखेमिं सूर्यकी 





दितीयस्तरगः । | किरण पडता, उन किरर्णोसे जो धृरके कण 
परिभाषा 1 | ९ हमारे महषिरयोनि परमाणु उसको माना 


नमानिनविनाणुक्तिदेव्याणां नायतेकचित्‌ 1 वि जिससे बारीक ओर दूसरी वस्तु नहा है अ- 
अतःप्रयोगकायोर्थमानमनोच्यतेमया ॥१॥ धति अत्यैत सूक्ष्म दुकंडेको परमाणु कहर । 





भावारीकास्मेता । 


( १३) 





उडते टदीखतेह, उन कणोकी वरी संज्ञा द, 5 
वङीकी मरीची; ओर & मरीचीकी १ रई 
होती हे । 
तिखभीराजिकामिश्चमषेपःग्रोच्यतेदुधैः ॥ 
यवो्रसषपेपराक्तोगञ्ञास्यात्तचतष्टयम्‌॥<॥ 
अथ-तीन रद्रकी १ सरतो; आठ सरः 
सका १ यव( जौ ); चार्‌ जौकी ९ रत्ती 
( धूचवची ) होती हे । 
षडमिस्तुरक्तिकाभिःस्यान्माषकोहेमधा- 
नको ॥ मेश्चतुभिःशाणःस्याद्धरणः 
सनिगयते ॥ £ ॥ टकःस एवकथितः 
अथं रत्तीका एक मासा इस मसिको 
हेम ओर धान्यकभी कहतेह । चार मासेका १ 
राण होताः इस उाणको धरण ओर ट्कभी 
कहते हे । 
तद्यंकालरच्यते ॥ शदभोवरकश्चेवद- 
ङ्णःसनिगदयते ॥ ७ ॥ 
अ्थं-दो राणका १ कोर होतार उसे 
्द्रभ बटक ओर द्रक्षणभी कहते हे | 
कोलद्वयचकषैः स्यात्सपोक्तापाणिमा- 
निका ॥ अक्षःपिचःपाणितटकिंचिसा- 
गिश्चातेदुकम्‌॥८॥ विडाटलपदकेचेवतथा 
षोडरिकामता ॥ करमध्येहसपरद॑सुवर्णं 
कवलग्रहः ॥ ९ ॥ उदेवरचपयोयेःकषं 
एवनिगयते ॥ १० ॥ 
अथे-दो कोरुका ९ कष होताहै. इस 
कषेको पाणिमानिकः, अक्ष, पचिः पाणितल; 
किचत्पाणे, तिदुकः विडारकपद्कः षोडारका; 
करमध्य, हंसपद्‌ः सवणे, कवलग्रह ओर उदु- 
न्रभी कहतेरै, अथात्‌ ये तेरह नामभी उसी 
कषक हे । कषेको छोकिकमें तोला कहते है । 


स्यात्कषोभ्यामधेपटेशुक्तिरषटमिकातथा 


॥ ११ 1 शुक्तिभ्यांचपलेज्ञयंस् शिराम्र 
चतुधिका ॥ प्रकुख्ःबोडङीषिस्वपल- 
मवाच्रकीर्यैते ॥ १२ ॥ 
अ्थ-दो कर्षका ६ अर्धपल जिसको छक्ति 
( सीप ) अष्टमिकाभी कहते है; दो युक्तिका १ 
पल होताहै ! उसको मा; आप्र; च्तुथिका; 
परछुच, षोडरी ओर विल्वभी कहते दै । 
पलाभ्यांप्रसृतिज्ञेयाप्रसतंचनिगयते ॥ 
प्रसृतिभ्यामंजनलिःस्याकडवोधंज्ञरावकः 
॥ १३ ॥ अधेमानंचसज्ञेयःङ्डवाभ्यां 
चमाणिका ॥ रारावोषपरुतद्वञ्ज्ञयमस्न 
विचक्षणैः ॥ १४ ॥ 
अथ-दो पल्की ९ प्रस्रति इस प्रसृतभी. 
कहते है, दो प्रस्तिकी ९ अनि, इसको कुडव 
अ्ध॑ठारावक ओर अष्टमानभी कहते है, दो कुड- 
वकी मानिका होतीहै उसे राराव ओर्‌ अष्टप 
कभी कहते दे । *" 


दारावाभ्यां भवेसस्थश्चतुःभस्थेस्तथाट- 
कम्‌ ॥ भाजनंकास्यपात्रचचतुःषष्ठि- 
पलश्चसः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-दो रारावका ९ प्रस्थ अथात्‌ डर 
होता, ओर चार प्रस्थका १ आढटकः, आढ- 
कको भाजन ओर कंसपाज्रभी कहते है, इसके 
६४ पर ओर २५६ तोङे होते द । 


चतुर्भिराटकैर्दोणःकल्ोनस्वणोमतः ॥ 
उन्मानंचघटोराशिर्दोणपयोयसंज्ञकः ॥ 
दरोणाभ्यांुषैक्भोचचतुःषष्ठिशरावकः१६॥ 
अर्थ-चार आढकका १९ द्रोण होतार 


उसको कट्डा, नल्वण; उन्मनः, उन्मान; धट 
ओर राशि कहते दै । दो द्रोणका एकं शं 


( १ ) योगतरगिणी । 














ओर कभ होताहे उस रापके ६४ शग जयात्‌ | मृषृक्षवेणुखोहायेभौण्डयचतुरगखम्‌ । 
| विस्तीर्णचतथोचंचतन्मानेङडवंवदेत्‌॥२२॥ 
अथे - द्ध आदि पती वस्तुके नापनेकी 
युक्ति कते हैँ । मिद्धी; द्रखत, बांस, लोह 
| आदिका चोखा वरतन ठ्वा व चौडाई ओर 
। ऊचाईं नीचाईभं चारही अंगुटखका हो उसकी 
दविसहसचभारषएकःप्रकीतितः ॥ १८॥ | ८ हे इसमे दारा धीः द्धः तेट आदि 
_ _ _ _ { पतरी वस्त॒ नापी जाती है। 
अ्थ-दो रपकीं एक द्रोणी दती है, उसे | वि | ध्यते 
बाहुगोणीमी कहते है, चार द्रोणीकी १ खारी। यदापध्तुप्र्मयस्ययोगस्यक ॥ 
होती है, उस खारीके ४०८६ पर ओर १६ | तत्नाग्नैवसयोगोहिकथ्यतेकचिद्न्यथा॥२३॥ 


=> 


५१२ पल ओर ९०५८ तोटे होते हँ | 

रापोभ्यांचभवेद्राणी वाहृगोणीचसा 
रम्रेता ॥ दाणीचतुष्टयंखारोकथितास्‌- 
ह्मडद्धिमिः ॥ १७ ॥ चतुःसहस्प्‌- 
लिकाषण्णवत्यधिकाचसा ॥ पलानां 


३४४ तोटे होतेह दोहजार पलूका १ भार होतरै। | 


त॒टापलशतंज्ञयासवैवेषपिनिश्चयः ॥ 


अर्थ-सौ पर्की एक तुख होती दै, यह | 


निश्चय सवे परिभाषाओ्मिं जानना । 
माषटकक्षविल्वानिकुडवःप्रस्थमाटकम्‌ । 
राशिर्गोणीखारिकेतियथोत्तरचतगमणाः १९ 
अथ-माषः टकः अक्ष, विल्व, कुडवः प्रस्थ, 
आटकः रारि, गोणी ओर खारी; ये प्रत्येक तोर 
एकमे दूसरी चत॒गण अथात्‌ चौगनी ह | 
यजादिमानमारभ्ययावतस्यात्ुडवस्थितिः 
द्रवादेशष्कद्व्याणां तावन्मानंसमंमतम्‌ २० 
अथे-र्तीसे लेकर ुडवपर्यतकी तोरु पतली 
गीठी ओर सखीं द्रव्योकी कंडे प्रमाणी छेनी 
चाद्ये । अथीत्‌ न्यूनाधिक न कंरे । 
म्रस्थादिमानमारभ्यद्विगणतद्रवाद्वैयोः ॥ 
मानतथातुखायास्तुद्वियणनक चिर्स्मृतम्‌२ १ 
अर्थ-तथा जर आदे पतर पदार्थं ओर 
गीठी ओषध ये छेनी होय तो प्रस्थपर्य॑त दूनी 
लवे, तथा प्रस्थसे ठेकर तुरुपर्यत जो द्रव्य है 
वह्‌ दूनी स्वे एेसा कीं नदीं छ्िखिाः, अतएव 
इनका मानसूखी ओषधके समानश लेना चाये 


# 
= 


अथे-जिस योगमें जो ओषध प्रथम कई 


; जवि; वह योग उसी ओषधके नामसे विख्यात 


हाता टै । जैसे 
चरणे हे । 


अमृतादिक्ाथ पिप्पल्यादि 


इति मागधपारेभाषा | 
अथ केटिगपरिमाषा । 


यवोद्धादङाभिर्गोरिसषपैःपोच्यतेद्पैः ॥ 
यवद्धयेनयुज स्यािगुञ्चोवद्धउच्यते ॥२४॥ 
मापषोगुनाभिरष्टाभिःसप्तभिवौभवेत्कचित्‌॥ 
स्याचतुमो षकेःशाणःसनिष्कष्ङ्एवच २५॥ 
गयाणोमाषकेःषडभिःकषैःस्यादशशमाषकः। 
चतुःकर्षेःपलपराक्तंदरङाशाणमितंडधेः ॥२६॥ 
चतुःपङेश्चकुडवंमस्थायाःप्वैवन्मताः ॥ 
अथं- बारह सफेद्‌ सरसोंका ५ यव होताहै। 
दो जोकीं ९ गुजा ( रत्ती ) होती तीन 
रत्ीका ९ व दोताहै । आठ रत्तीका, मासा 
होतो । कहीं २ सात रत्तीकाभीं मासा होताहै । 
चार मसेका १ शाण होताहि, उसको निष्क-टकभी 
कहेतर्है; छः मासेका एक गद्याण होतेह ओर 
दरा मासेका एक कष हाताहे  कषका एकं पल 
ोताहै, वह द्रादाणके बराबर होतदै । चार 


भाषाटीकासमेत 1 





पलका एक चछुडव होति; ओर प्रस्थादिक जो 
रोष तो टै बह मागधपारभाषाके समान जान 


टेना चाहिये | 


ञुटिःस्यादणुभिःषड़भिस्तावद्धिक्षास्तमीरित। 
ताभिःषड्‌भिभेवेदकाषडयूकभीरजोमतम्‌। 
जालां तरगतैःसूयंकयेवंीविलाक्यते ॥२८॥ 
तस्यानामान्तरजञेयंचसरेणरजस्तथा ॥ 





( १९ ) 





तृतोयस्तरमः 
यत्तायक्तकथनम्‌ 1 


| नदान्येवदियोञ्यानिदव्याण्यद्धिरकमंसु 


विनाविडंगक्रष्णास्यांयुडधान्याज्यमाक्षिकः 
अथं -सपूणे ओषधके प्रकरणमें नवीन ओष 


। घही टेनी चादियेः परंतु वाय विडगः पीपर; गुड 


निया; वीं जर सहतके विन अथात्‌ वाय्‌- 


अथ-छः अणुकी ९ टि संज्ञा होती दै, ओर | विडगादिक वस्त परान छना उचित ३ । 


छः उटिकी १ रिक्षा संज्ञा दै, छः लिक्षाकी यूका 
संज्ञा हे । ओर छः यूकाकी रज संज्ञा दे । जालां 
तरगत सुयकी किरणोमे जो रज उडती दीखती 


हे उसको वंङी कहते है, उसी वंरीका दसरा 
नामांतर चसरेण जर रज दे | 


कृष्णात्रेयात्‌ । 


रजांसिब्ीणिसिकताताभिःषोडरामिस्तथा । 
सर्वपश्चभवेदरीरस्तेचाष्रौतण्डुरविदुः ॥ 
तद्रयधान्यकमाषतद्यरक्तिका मता ॥३०॥ 
रक्तिकादितयेनापिवद्ःपरोक्तोविशारदेः ॥ 
-चतुर्भिश्वण्डिकातेःस्यदेवंमानपरपरा ॥ ३१ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां परिभाषावणनं 

नाम द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥ 
अर्थ- तीन रजकी सिकता संज्ञा है, उन 

सारह सिकताओंकी १ एक सपेद्‌ सरसों होतोरैः 
आठ सपेद्‌ सरसोका एक ॒तेडर होता है, उन 
२ तंडरुका धान्यमाषक कहलता है, दो धान्य 
माषककीं १ रत्ती हाती । पडितोने दो रत्तीकीभी 
वह्टं संज्ञा मानी है | चार वह्की चंडिका संज्ञा 
है । इस प्रकार मानपरपर जाननी । 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां परि 
भाषावणनं नाम दितीयस्तरगः । 


9 


गुड चोङ्गटजावासाङ्ष्माण्डश्चङातावरी ॥ 
= चरो 

अश्वगंधासहचरोशतयपुव्पाघसारिणी ॥ २ ॥ 
प्रयोज्याचसदेवादादधिगणांनेवक्ारयेत्‌ ॥ 

अथं-गिखोयः कडा; अड्साः पठा, उता- 
वरः असगधः पियार्वोसाः सफ ओर्‌ प्रसारणी 
ये ओषध सदैव प्रयोगमें गीली डे, परन्त 
टनको दूनी न डके, नितनी लिखी हीय उतनी 
डाले 
ठाष्कंनवीनयद्रव्ययोञ्यंसकल्कमेषु ॥ ३ ॥ 
आर्दचद्वियणयोज्यमेषसवेचनिश्चयः।॥ 

अ्थ- सर्वं कर्ममें सखी ओर नवीन ओषध 
स्वे, यदि वह ओषध गीली देवे तो दूनी ख्य 
यह्‌ सर्वत्र निश्चय है । 


कालछेलुक्तेमभातस्यादंगेःटुक्तेनरटाभवेत्‌ ४॥ 
भगेऽतुक्तेहिसाम्यस्यात्‌पातेदक्तेत॒भन्भयम्‌। 

अथ-जहं ओषध छेनेका कारः नहीं कहा 
तहां प्रभात जानना । जहां ओषधीको अग नहीं 
कटां तहां जड लेनी । जहां भागः नही कहा 
तहां समान खेवे | जहां पात्रका नाम नदीं कहा 
तहां मिद्ीका पात्र स्वे । 


एकमप्योषधंयोगेयस्मिनयस्पुनरुच्यते ॥५॥ 
भानतोदिरणभोक्ततद्रव्यंतच्वदरदीभिः ॥ 


[र 


( ९६ ) योगतरंगिणी । 








अर्थ- जिस ओषधीको एक योगम दौ वार 
करी हो उसको तोट दनी ठेनी चादिये रेषा 
ओषधतत्त्वके ज्ञाताओंने कहा है | 
गुणहीनंभवेदषीदूर्ध्वतद्रपमोषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
मासद्वयात्तथाचणटीनवीये्वमाप्तेयात्‌। 
हीनववंिकाटेहोलमेतेवत्सरात्परम्‌ ॥५७॥ 
डानाःस्यघततेायाश्चतमांसाधिकात्तथा। 
ओषधष्यालघ पाकाःस्यर्निर्वोयावत्सरात्परम्‌। 
एराणाःस्यगैणेयक्ताआसवाधातवोरसाः ॥ 


श्रकसच्वस्यकान्तखोहप्रयोजयेत्‌ ॥ कां 
ताभवेतीक्ष्णलोहमिच्यक्तेरसदर्षणे ॥ १२॥ 








अथै-हेराके अभावमं वेक्रांतमणि ( कांस) 
चाहिये । स॒वर्णके अभावमें सवणंमाक्षिक- 
की भस्म ठेवे | जहां चांदी न भिल्ती देवे वहां 
रूपामक्सीका सत्व डे, रूपामक्सी चांदोके 
समान है । जहां मोती न मिस्ते हो वर्हपर 
मोतींकी सीप खेदे | अश्रकसन्वके अभावमें कोत- 
छह लेना चाधिये कांतदलोहके अभावे तीण 
( सेड ) लोह छेना चाहिये । यह रसद्पण प्रथमे 


~ भने. ञो ध वृष्‌ प तित ~ 1 |~ हे 
अथे-उत्तम ओषध वषं दिनके पश्चात्‌ गुण छ्खिा है| 


हीन होतीदहे। चण दो महोनेके पश्चात्‌ हीन- 
तीयं होजाता दे । गुटिका ( गोरी ) ओर अव- 
ठह एक वषेके अनंतर दनिवीरयं हो जाते हे । 
तथा धत तेखादिक चार मरीनेके उपरांत हानवी 
हो जाति हं । हल्के पाकवाठी ओषध एक वके 
पश्चात्‌ रदीनवीयं हा जाती है | तथा आसव 
( द्राक्षासवः छमायोस्षवादिक ); धातु ( हरताल; 
अध्रकः सुवणे ओर चांदी आदिकी भस्म); रस 
€ चद्रोद्यादिक ) ये जितने पुराने होते र उत- 
नही गुणवान्‌ अधिक होते ह । 


व्याधेरणक्तयद्रव्यंगणोक्तमपितत्यजेत्‌ 1 
अदुक्तमपियद॒क्तंयोजयेत्त्रतद् धः ॥९॥ 
अधं-व्याधिको अदहितकारी ओषधीं गणमें 
कटी हईकोभी त्याग देवे, ओर जो ओषध व्या- 
धिको दित करनेवाटीं है परंतु उसका गणमें| 
पाठ छलि भी न होय तथापि वैद्य स्वयं योजना 
कर देवे | 
वच्राभवितवेकान्तस्वणांभवे त॒ माक्षि- 
कम्‌ ॥ देममाक्षिकजंसच्वमतंहमसमं 
ग॒णेः ॥ १०॥ विमलामाक्िकंजञेय॑धु- 
वंरजतवबटणेः ॥ सुक्ताभवेक्िपेनूनमु- 
्ताशक्तिंचतहणाम्‌ ॥ ११ ॥ अभावे 


अभावेमधुनोायोज्योगडो जीणश्चतटहणः॥ 
सिताभावभ्वत्खण्डंडास्यभावचर्षष्टिकाः 
॥ १३ ॥ असंभवतुद्धाक्षायाःप्रदेयका- 
दमरीफरम्‌ ॥ वृक्षाम्टनभवत्तच्दाडि- 
माम्टप्रयोजयेत्‌ ॥ १४ ॥ वेतसास्टस्य 
चाभावदरिमन्थाम्छमादिशोत्‌ ॥ अभावे 
चन्दनस्यापिमेटयेदक्तचन्दनम्‌ ॥ १५॥ 
त॒गाभावेप्रदातव्याखकक्षीरीतद्रणाबुषधैः ॥ 
अभावसतिषत्राणां रसदेभावनावषि- 
घौ ॥ विषमुष्टिकषयिणषड्गणाभा- 
वनाभवेत्‌ ॥ १६॥ मेदाजीवकका- 
कोटीदम्द्राऽभावेप्रयोजयेत्‌ ॥ यष्टीवि- 
दायेश्वगेधावलावाराहिकाथवा॥ १७॥ 


अर्थ-सदतके अभावमे पुराना गुड उठे । 
भिश्रीके अभावमे खांड डान । शाटी चावरे 
के अभावमे साठी चावल छेने चादिये । दाखके 
अभावमें कंभारका फट डाङे । जहां ततडीककीं 
खटाई न मिरे तहां अनारदानेकी खटाई मिरखा- 
वे । अमख्वेतके अभावमें चनाखारकी खटा 
डाले । स्पेद्‌ च॑ंद्नके अभावमे रार चदन 


भाषाटीकासमेता 1 





( १७ ) 





मिवे । तवाखीरके अभावमें वंङटचेन भिरवे। | जन उषे; ओर वहिःसंमाजंनमें वचके स्थानमें 
जहां रसादिभावनाओंमें पित्तादेक अर्थात्‌ मोर | कचा डालना चाय्‌ | 


मछरी आद पित्तोकी भावना देनी छ्लिी दै | 


यादि वहां पर पित्तेन भिटेतों कुचठाकी छः 


गुनी भावना देनीं चादिये । यह गोरखनाधका 
मत है। मेद्‌ महामेद्‌के अभावमें मुदं 
च्वे । जविक ऋषभकके अभावमे बिदारीकद्‌ 
खेय । काकोटी ओर क्षीरकाकोटीके अभावतें 
असगध डे | अथवा मेदा जीवक अओ काको- 
लीके अभावमें वला आरे बराहीकद लेव । यह 
वद्याटकार्‌ म्रथमें कहा हे । 


फएरमाममपुष्टंचत्यजेदिस्वादतेसदा ॥ 
द्राक्षाषिस्वरिवादीनांफटशचष्कंगणोत्तरम्‌ १८ 


अर्थं -बेरफल्को त्यागके जितने फर है; वे 
कचे ओर अपुष्ट सदेव त्याज्य है, परेतु वेरुफल 
कच्चा ओर अपृष्ट ग्राह्य दै । दाख, बेर) आमला 
आदि फर सखेहृए अधिक गुणवान्‌ हेति ह । 
आदिङाब्दसे बहेड ओर फारते आदिका ग्रहण 
है अर्थात्‌ येभी मूख उत्तम हेतिं यह गोरख- 
सिद्धका मत हे । 


कष्णजीरकयोगेनकर्तव्येभक्ष्यभेषजे ॥ 
तस्यस्थनेपदातव्याजीरकःङ्रटेःसदा 
} २९१॥ सारश्रखदिरादीनांनिवादीनां 
त्वचः स्थतः 1! फटंचदाडिमादीनांपरो 
लादेदलंमतम्‌ । २२ ॥ 
अ्थ-जहां काटे जीरेके योगसे भदेय ओषध 
वनाना छ्िखिा है, वहांपर कले जीरेके स्थानम 
छुरारु वेदय सपेद्‌ जीरा मिवे ¡ खदिर आदि 
ओषधोका सार लना, नीमि आदि ्रक्षोकीं खर 
छेनी; अनार आदिका फर लेना; ओर पटो 
आ वेल्के पतते छेने उचत है ¡ यह वृद्धजोन- 
कने कहाहे | 
काचितपत्रंकचिन्मूलक चि न्पुष्प॑क्चित्फ- 
टम्‌ ॥ कचिद्वाजकचि का्थंक्रचिद्टस्क 
कचिनलम्‌।॥।२२।।कचित्राटयोजनीयेक्षीरं 
्षारकचित्कचित्‌ ॥ रएकैकस्योषधस्यैः 
वयथायोगंप्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थ-एक एकी ओषधका यथा प्रयोगा- 
तुसार करीं पत्ताः कीं जडः कीं फक, करी 


अंतःसंमा्जनेमोदास्थानेयोज्याजवानिका॥ | फल, कहीं बीज, कहीं काढा, करीं यक्छक कही 


वहिःसंमाजनेमोदाद्यनमोदेवगृश्चते ॥ १९॥ रसः करीं नाकः करीं दधः ओर 
अंतःसंमाजनेयोज्यवचास्थानेङ्कलिञ्चनम्‌ ॥ [मलना चाहय । 


वहिःसंमाजनेसेवपयोक्तव्यामनीषिभिः२०॥ 


अ्थ-अतःसंमार्जन अर्थात्‌ पचाव आदिक 
वास्ते 1 ओषिध पेम खाई जवे, उस जगह 
अजमोद्‌के स्थानमें अजमायन छनी ओर बहिः 
संमाजन अर्थात्‌ देहके उपर माछ्िसि आद करनी 
होवे तो अजमोद्‌के स्थानम अजमोदहदी ङेना 


कटी क्षार 


अर्धसिद्धरसस्यतैलघतयोछहस्यभागो- 
{छमः संसिद्धाखिललाहचूणेखटिकादी- 
नांतथासप्तमः योदीयेताभेषग्वरायस- 
रुजानिर्दिङ्यधन्वन्तरिदेहदारोग्यसुखा- 

पयेनिगदिताभागःसधान्वतरः ॥ २९ ॥ 


अ्थ- सिद्धरस ( पारदकी भस्म चद्रोदया- 


चादिये ¡ उंतःसंमार्जनमें वचके स्थानमें छर | दिक ) में वैयका आधा.भागः तेल, धृत 





( १८ ) योगतरंगिणी । 











अवलेह इनमे आख्वां भागः तथा संपूणे छोहोकी चतुर्थस्तरंगः 1 
मस्म ( खुवणेसे छेकर रेहपर्यतकी भस्म ) चरणैः | _ व 
गोली, आदिराब्दसे पाक अवह इत्यादिकमें | स्नेदाया अथ कथ्यन्ते यागा रोगोप- 
सप्तम भागः जो रोगी धन्वतंरिके उदेराकरके | घातकाः । स्नेदश्तर्विधः प्रोक्तो घृतं तें 
वैद्यके देताहे उसकी देहमें आरोग्य ओर खख-|वसा तथा ॥ १ ॥ मनाचतंपिवेन्म््यः 
की मप्षि दोतीहे । ये भाग धन्व॑तरिका कहट- | किचिदभ्यरितेरवौ ॥ 

तहि, इस वास्ते अवश्य देना चादिये। न 

लाहि अथे-अव रेगेकि नाक स्नेदादिक कहते 
की तदव्यस्यभेषज्यभागश्चेकाद शोहियः ॥ दं । स्नेह चार प्रकारका दैः जैसे घृत, तेर 
वणिग््योगृद्यतेवेयेरुदभागःसकथ्यते॥२६॥ |वसा ओर मज्जाये चार स्नेह कुछ सूर्योदय 


3 । होनेपर पीने चादिये | 
अर्थ- खरीदी हई ओषधमें म्यारहवां भाग जो 


दरकानदारसे वैद्य केता वह रुद्रभाग कदरा- |स्थावरो्जगमश्रेतिदियोनिःस्नेहउच्यते ॥ 
ताहि" तात्पयं यद दे कि विकी ओषधमें वैय रो- | तिकतैटंस्थावेरेषजंगमेषवृतंवरस्‌ ॥ २ ॥ 
गीसे छ न ख्वेः कितु बचनेवाेने जतनी [दवाभ्यां ्रिभिश्चतुर्भिस्तैरयंमकचिवृतोमदान। 
अपिध वेची उसमे ग्यारहवा भाग वैको ठेना |पिकेऽयहंचतुरहंपश्वाहंषडदंतथा ॥ ३ ॥ 
ध | सप्तरात्रात्परंस्नेहःसारमीभवतिसेवितः ॥ 
गरही वाधिकमीरांशायोऽसमी चीनमौष- | दोषकारम्रिवयसांबलदृषटाप्यो नयेत्‌ ॥४॥ 
धम्‌ ॥ दापयष्टुन्धवदेयःसस्यादिश्ास- | अथे-वह्‌ सेद दो प्रकारका दै १५ स्थावर 
धातकः ॥ २७ ॥ ओर दरसर। जंगम; तिनमें स्थावर पद्‌ के सेह 
अनेक है, उनमें तिख्का तेर श्रेष्ठ टै । ओर 
इति श्रीयोगतरगिण्यां य॒क्तायुक्तकथनं |जंगम पद्‌रथमे धृत आदि शाब्दे वसादिक स्नेह 
नाम तुतीयस्तरगः॥ ३॥ |अनेक द उनम घी श्रेष्ठै । धी ओर्‌ तेर 
 दोनोक एकर होनेसे उसकी यमक संज्ञाहे । धी 
तेर ओर वसा ८ मां सका तेरु ) ये तीन एकत्र 
ठोनेसे उसको तिवत कहते । एक धीं तेक 
वसा ओर मज्जाये चार स्नेह एकन होनेसे 
उसको महान्‌ कहते टे । इस प्रकार स्ेहके 





अर्थ-जो वैद सुद्रभागसे अधिक रेता, 
अथवा उस वेचनेवारेसे मिरुकर आप कु 
अपने स्यि द्रव्य सेना करके बिकवावे; वह्‌ छोभी 
क्य विश्वासघाती जानना; उसका न इस संसा- 
रमे मरा देवे, न परदेकमें यह भी वेदयारुकार तीन भेद है । धी तीन दिन, तेक चार दिन, 


अथ ङिखदे । मांससे पांच दिनि ओर मज्जा ( हडीका 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायांयक्तायक्त- | तेर ) छः विन पीवे यह छादि पीनेका 
कथनं नाम ठतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ तो । सात दिनके पश्चात्‌ श्रताद्क सेद 

पीनेसे आहारके समान सात्म्य होजाताहिः फिर 
उससे गुण ओर अवगुण कछ नदीं होता । वात्ता- 





भाषारीकासमेता । 


( १९ ) 


दिक दोष; कारः अग्रि; अवस्थाः इनका 
बटर विचारक घृतादिक सखद पीनेकीं माता 
देनी चाहिये | 


हीनां च मध्यमां उ्यष्ठांमाचांलेदस्यब्ाद्व- 
मान्‌॥4॥ अमातच्रयातथाऽकाट मिथ्यादहारः 
विहारतः ॥ सेदः करोति शापाशेस्तदा- 
निदाविसंज्ञताः ॥ £ ॥ देयादीप्राप्रयेमाचा 
ल्ेहस्य पटसंमिता ॥ मध्यमाथ चिकबां 
स्याज्जवन्याचदिकाषिकी ॥ ७ ॥ 


अथ -घतादिक स्नेह पीनेकी मात्रा शन (दो 
करष॑की ) मध्यम ( तीन कषकी ) ओर च्रिष्ठ 
( एक पट ) इनका तारतम्य विचारके बुद्धिमान्‌ 
वेद्य योजना करे । स्रेदादिक- स्ह पीनेके करे 
प्रमाणको त्यागके न्यूनाधिक पीनसं अथवा 
पीनेके कालको त्यागके प्रथम या पच्वात्‌ षवे; 
अथवा धरतादिक स्नेह पीकर मिथ्या आहार विहार 
करे तो सजन, बवासीर, तंद्रा; निद्रा ओर संज्ञा 
नाडा करे; इस वस्ते यथाथं समयमे ठीक 
स्नेहमाताका सेवन करे । दीप्ताथिवाटे मनुष्यको 
घरतादिक स्नेहकी एक पर मात्रा देवे | जिसकी 
मध्यमाग्नि है उसको तीन कषं ओर जिसकी 
मंदाथि दैउस मत॒ष्यको दौ कषेके प्रमाण 
स्नेहकी मात्रां देनी चाहिये । 


केबलपेत्तिकेसर्पिवोतिकेसैधवानितम्‌ ॥ 
पेयंवहुकफेचापिव्योषक्षारसमन्ितम्‌ ॥८॥ 
रूक्षक्षतविषातानांवातपित्तषिकारिणाम्‌ ॥ 
हीनमेधास्म्रतीनांचसर्पिःपानेप्रशस्यते ॥९॥ 
कृमिकोपानिखाविष्ठाःप्रब्ुद्धकफमेदसः ॥ 
पिवेथस्तैकुसात्म्याय तेल दाटयार्थनश्च 
ये॥ १० ॥ व्यायामकर्षिताः इष्का रेतो- 
रिक्तामहारुजः ॥ मन्दाग्निमारुतप्राणा 





वसायोग्यानरामताः ॥ ११ ॥ द्रा 
याःद्धशसदावातातदीक्तवहनयः ॥ मना-' 
नमापिवेयस्तेसर्पिवांस्वैताहितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथं -पित्तके रोगे केवल घत पीवेः वातके 
रोगे सेंधानिमक मिद्ाके श्रत पीवे । अव्यत 
करफकी ब्रद्धिमे चिष्टा ओर जवाखार्‌ आदि 
मिलखायके घी पीना चादिये । अब घत षने यो- 


ग्य म्राणिर्योके कहत द रूक्षः उर्षतः तथा 


विषदोष ईनक्ररकै पीडित देवद प्राणि्योकोः 


तथा जिनके वत्तपित्तका विकार है उनकोः एवं 
हीन द धारणारूप ओर स्मरणरूप उुद्धि जिनके 
इतने मन्यो को धतपान उत्तम काह । जिनके 


उदृरमें कृमिविकार दै, वादीकरके व्याप्त हारीर 
जिन्दीका;, अव्यत बटा दहै कफ़ ओर भेद 
जिन्दके, एेसे मनुरष्योको तेर पिले, एवे 
जिनकी म्रकरतिको तेर सचे अथात्‌ ्चिल्तादो 
उनको ओर प्रदीप्ताग्निवारे मनुर्ष्योको तेल 
पिलाना चाहिये । मष्टादि युद्ध ( दंड कसरत >) 
तथा धनुषआदिका खीचना इनकरकै पीडित है 
रारीर जिन्हकाः क्षीण हे वीयं तथा रक्त जिनका, 
घोर्‌ हे पीडा देहम जिनके, तथा अग्नि ओर्‌ 
वायु ये प्रन ह जिनके; एेसे मनुष्य वसा पीनेके 
योग्य जानना । दुष्ट दै कोष्ट जिन्हौका दुःख स- 
हनेवाखा, वातसे पीडित, एवे दीप्त है अग्नि 
जिनकी रेसे मनु्येका मनना पीना अथवा घी 
पीना हितकार ह । 


दीतकारे दिवा स्नेह्ष्णकारे पिवे- 
निशि बातपित्ताधिके रातो बातशेष्माधिके 
दिवा॥ १३ ॥ नस्याऽभ्यंजनगं्षेभदैक- 
णोक्षितपंणेः ॥ तें घृतं वा युंजीत इष्टा 
दोषबलाबलम्‌ ॥ १ ॥ घृते कोष्णं 





(२० ) योगतरंगिणी । 
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जल्पेयतेखेयूषःप्रशस्यते ॥ वसामजनाविः तन्द्रा, अतिसार ओर देह पीटा पडजवि 
योमडमनपानसुखावहम्‌ ॥ १५॥ ये रक्षण बहुत स्नेहपान करनेके जानने । 


दयामाकचणकायेश्च भक्तपिण्याकस- 

भिः ॥ रूक्षणं कारयेदेतेयैथादोषं 

बलाबलम्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्थ-जिस रोगीको अत्यंत स्निग्ध जाने 
उसको सामखिय। ओर चने आ रूखे अन्न 
तथा भात खल ओर्‌ सत्त्‌ इत्यादे वस्तुओं 
करके रोके दोष ओर बलालुसार रक्षण कंरे ) 
स्नेहेव्यायामसंशीतवेगाचातप्रजागरान्‌ ॥ 
दिवास्वमरमभिष्यदिरुक्षान्नचविवजेयत्‌२०॥ 

अर्थ-स्नेहका सेवन करनेवाला दंडकसरत, 
उीतल्वस्तका सेवन; मलमूत्राद वेगौका धारण 
करना; राज्रिमें जागना, दिनमें सोना; अभिष्यंदि 
( दही आद्‌ ) पदा्थीका सेवन; तथा रूक्ष 
अन्नका स्वन करना त्यागदेव | 

अथ सेहपाकवि धिः । 
विघेदाक्षेत्रपालोवदटुकमपि ञ्चमे वासरेषू- 
जयिवातेटस्याज्यस्यक्रिवारचयतिनिषु- 
णःसंस्कृतिसंप्रदायात्‌ ॥ आदोवहिप्रदः 
यायदवधिङ्ञानकेः शाब्दफेनव्ययः स्या- 
सश्चान्मसिडकेस्तदशभिरलघभिनाति- 
पीनेर्विशोध्यम्‌ ॥२१॥ ण्कंसंस्थाप्यघस्त 
विधिवदथपचद्वासरादमिमायंकाथेःकस्कै- 
श्वदुग्धेस्तदनुसुरभिभिः शोधयेत्तोषशो- 
ध्यम्‌ ॥ कस्तरी चंदनं श्टोजेलनरदङञ- 
ठीरक्तपाटीरकुष्ठवङमनिष्ठातरुष्कायर्‌- 
५4. नखरदलश्वेतकाकोलमुख्यैः ॥ २२ ॥ 
रट 

अर्थ-जिस मन्‌ष्यने ध्रतादिक स्नेह बहुत | अर्थ-गणपाकत, क्ेत्रपाङ्‌ ओर बटुक इनका 
पियेहों उसके लक्षण-भोजनमें अप्रीति, सुखसे | युभदिनमें पजन कर, फिर तेर अथवा धीकीं 
लार गिरनाः गुदामें दाह हीनाः प्रवाहिका | विधिको रार वैय गुरुसप्रदायादसार प्रारंभ 









` अर्थ-सीतकारमे धरतादिक स्नेह दिनमें पैवे, 
गरमीकी ऋतुमें वात पित्त प्रर होने रािके 
समय षवे, तथा कफ ओर वादी जिनके प्रचठ 
होवे वह्‌ घता स्नेह दिनभही पवि. इस प्रकार 
स्नेहपानका क्रम जानना । नस्य; अभ्यंजनः गडइूष 
( कुरर करना ) तथा मस्तकः कणं ओर नेत्रौके 
तर्मणमे वातादि दोषोकां बाबर विचर तठ 
अथवा धी इनकी योजना वैद्य करे । घी पीकर 
उसपर गरम जर षवे; तथा तेरु पाकर उसके 
उपर यष पीव ] मांमस्नेह तथा हड्डीका तेल 
पीकर उसके ऊपर मंड पीवे तो सुखकारी हीय |¦ 
इस प्रकार स्नेहीके अनुपान जानना । 


वृद्धवालकरहारुक्षाश्षणास्राशक्षीणसरेतसः ॥ ` 
वातातीस्तिमिरातां ये तेषां स्नेहनयत्त- 
मम्‌ ॥ १६ ॥ रक्षस्यर्नेहनं सनरैरतिपसिन- 
ग्धस्यरूक्षणम्‌ ॥ १७॥ 


अ्थ-नरद्धः बाल, करङाः रूक्षः जिनका रुधिर्‌ 
क्षण होगयाहोः, एवं हीनवीयेवाठे; वादीसे 
पीडत ओर तिमिरसे पीडतः एसे मनुष्योको 
स्नेहन करना उत्तम दै । जो ङ्क्त है उनको 
स्नेहीकरके स्नेहन करे, ओर जो अतिर्नेहयुक्त 
है उनको रूक्षण करना चाद्ये । 


अतिशिग्धके लक्षण । 
भक्तदेषोसुखसखावायदेदाहःप्रवाहिका ॥ 
तदातीसारपांडतं भरशंस्निग्धस्यटक्ष- 


भाषाटीकासमेत । 


(= (~ द-~----------- 
~ णन -- | सिपि 


घोरके न्या २ तेटमें छिडके ओर उस्र तेरुको 





करे । प्रथम तेक अथवा घीको खदेके कठाव्मे भर्‌ 
च॒ल्देपर रखके मंदममद्‌ अगे देवे; कि-जवतक 
तेरे ्ाग न अवे, ओर घीमें ङब्द्‌ न हवि | 
फिर क्रमसे अधिको बटवे; पश्चात्‌ मिदट्रीके दङ्‌ 
गोटे किजो न बहत ब्डेहो; न बहुत छोटे 


हों; उनसे तेरु अधवा धृतका रोधन करे | 


इस प्रकार एक दिन उस तेलक स्थापन करके 
फिर द्रसरे दिन मदायिसे पचवे | तथा क्राथ हैः 
कटक है, ट्घ है, एवं सुगधित वस्त॒ ओंसे उस 
तेलका सोधन करे, फिर कस्तूरी सपद चद्नः 
कूरः नेतरवाखाः नागरमोथा, लख्चद्नः कूटः 
दाल्चीनी; मजीठ; तरुष्कं ८ रि्हक )- अगर, 
नखद्रव्यः तगर. सपदृकाकोरी इत्यादृक ख्ग- 
धित ओष्घोसि तैकका रोधन करे 1 यह सार- 
संग्रमे लिखा | 


""तेलंकृत्वाकटाहेविमलदटतरेमदमंदा- 
निरेस्तसपक्रनिष्फनभावंव्रनतिकिलय- 
दाज्ञेव्यभावंततस्तु ॥ मनजिष्ठारातरिलोधै- 
जलधरनाटिकेःसामटखेःसाक्षपथ्येःसूची- 
पुष्पांधिनीरेरुपाहितमधितस्तेटगधंज- 
टाति }॥” 


अर्थ-अब तैखमूच्छके नियम कहते दै 
लहिके दृट कटावमें मद्‌ २ अभिसे तेर पाक 
केरे, जब तेर ्आगरदित - हो जवे, तब चर्हैसे 
उतारके कछ री तर होनेपर पिसी मजीटठको 
जलटमें घोरके क्रमसे धीरे २ उस्र तेलमे छिड 
कता जवे, ओर तेरुका पचाता जाय, उसी 
प्रकार पिसी हई ख्दीको जलम घोरके धीरे २ 
क्रमसे डे. फिर रोधः नागरमोधाः; नस्क: 
सांवला; बहेडा; हरडः केतकीकीं जड; वडकीं 
कौपल ओर नेतरवाला इन सबको पीस जले 


(२१) 





आभरेपर चरता जाय ] तथा इस तटे चोशना 
जक मिलायके पाकः करे, जव कुछ जट डोष 
रदे तब उतारके ७ दिन धरा रने देवे तो 
तेखकी दुर्मीध द्र देवे । इसी दर्द ओर मजीठ 
आदिक मृच्छोद्रव्य कहते हं । 


तेलस्यन्दकलांशिकेकविकसाभागोऽपि 
मूच्छौविधोयेचान्येचिफलापयोद्रजनी- 
हीवेरद्धोधान्विताः॥ सूचीपुष्पवटावरो- 
दनलिकातस्पाश्च पाद्‌ंजिकाड्गधविनि- 
हत्यतेलमरुणंसोरभ्यमाङ्घ्वते ॥ 
अथे-अव इन उक्त . ओषधे डाल्नेके 
परिमाणका नियम्‌ कहतहे कि -जितना तें 
दोव उसका षोडरांडा मजीठ स्वे, जर बाकी 
सव द्रव्य मजीठकी चतुथा छेनी ८ जैसे ९६ 
सेर तटे तो मजीठ १ सेर'ख्वे) एवं चिफला, 
नागरमोथा; इलदी, नेत्वा; कोध इत्यादि 
सव द्रव्य पाव २ भर ख्ेवे । तैरूको मूर्छित 
करनेसे तेरुकी दुगध द्र होकर उत्तम सुगंध 
सने र्गताहै तथा उप्त तेकका लार वर्णै उत्पन्न 
होतार | 
"आश्रजंब्रूक पिरथारनाबीजपूरकबित्वयोः॥ 
डोधनंतिलतेखश्यपष्टवानांतुपंचकम्‌।॥ ” 
अ्थ-आम, जामन;, कथः; बिजोरा ओर 
बेर इन पांचोके पत्तोको पटवपंचक कहतेह्‌ । 
यह तिर्तेर्के सोधनके वस्ते है । 
जलस्ञेहोषधीनाचपरमाणंयञनोदितम्‌ ॥ 
तजस्यादोषधार्सेहः सरहातक्राथश्चतय- 
णः ॥ २३ ॥ सेहाचतगगंक्राथ्यसदाच 
स्रहसविधो ॥ चतगोणंजलदत्वाक्ाथःक्रा- 
ध्यसमोमतः ॥ २४ ॥ 


य कः = ज = = 


( २२) योगतररगिणी । 

शिता 

अथै-जहांपर जक स्मेह ओर ओषधोके | अर्थ-ाजस ममय श्रतमे छब्द होना जाता 
छेनेका प्रमाण नहीं कहाः तहां ओषधसे चोगुना |रहे, ओर गोका आना शांति होजवे, तथा 
स्नेह ओर स्रेहसे चोगुना क्राथ ठेना चाद्ये । [गंध वर्णं ओरं रकी उत्पत्ति दोय तब घत 
स्रेहसे चोगुनी ओषध सदेव सेदसाधनमे लेनी [सिद्ध हआ जानना, इस प्रकार कटार वैद्य श्र॒त- 
तथा चौगुना जर उठे तो क्राथ तर्के बरावर |सिद्धिके लक्षर्णोको जाने । परंत॒॒तेल्मे आग 
मिवे । यह चरकमे छिखाहे | आनेलगे तव जाने कि ते सिद्ध होगया । रोष 
लक्षण सव घरतके समान जानने । यह वेद्याछ- 


स्रेदमे जटका प्रमाण । त 
|कार प्रथमे लिखा रे। 


करकाचतुगणः लेहः सेहात्काथ्यं चतुर्ग छ ९ 
णम्‌॥ क्राथ्याचतुगणं वारिकाथः क्ाथ्य- | अकल्केयाग्यदह्याण † काट नानां विचारः 
समोमतः ॥ २५ ॥ मदो चतुखंणंदेयं तः ॥ क्राथो विधौयतेऽन्येषां कल्कं एवं 
कञिनि्ठगणंनलम्‌ ॥ कठिनाककषिने | भिषडनतः ॥ ३० ॥ 
दव्येवारिषोडङभागकम्‌ ॥ २६॥ अध-जो द्रव्य कोटिन टोनेकरे कारण कल्क 
अर्थ-कल्कसे चोराना सेह, सहसे चशना तद टो सकेह उनका काटा करके स्नेम मिवे 


आर न्न तथा जनका कल्क इ} सकता दहं 
ओषध, ओर ओषधे चोगुना जरु; तथा स ड 
४.  "' |उनका तो वैन्य क ट्कद्च करके उठे | यह वेद्या 
ओषधके समान क्राथ लेना चादिये । जब स्नेह 04९ < 


साधन करे, यादे म्रद ओषध होय तो ज ठकारमें छिखिा दे । 
चोगुना उछि, यादे ओषधि कठिन होय तो अट- | जदोसंचारयेतका्थेपश्चार्कस्कततःपयः ॥ 
गुना जक ओर कठिनसेभी कठिन अर्थात्‌ बहुत | ततान्यसुरभिद्रव्यमेषस्नेह विधोकमः॥३१॥ 
७ क करना हाय तो उत्तम अर्ध = स्नेदसाधनमें कम कहते किः 
त ~ प्रथम स्नेटमे क्राथ डाट्के पक्त करे | फर्‌ 
सिद्धलेहके लक्षण. 8 कल्कः फिर दूध दूधके पच्चात्‌ अन्यसुगंधित 
खरेहकट्कोयदागुर्यावर्तितोवर्तिवद्रवेत्‌ । द्रव्य मिले । यह स्नेहसाधनमे कम जानना । 


वहौक्षिपतेचनोशब्दस्तदासिद्धंवि्नििरोत्‌ ॥ 2 स 
सर्ध-लेहका कल्कः इ ह ्षीरंज्रहसमंदयादनुक्तेस्ेदसंविधो ॥ 


` मीढनेसे वसासा वयवे, ओर उसको अग्रिमं राकृदसंमांसरसंभूञ्सोवीरकादिकम्‌ ३२॥ 
गेरनेसे चय्चटाहट शब्द्‌ न करे, तव जने| स्नेहादष्टणेदयंजरंचदि यणक्षिपेत्‌ ॥ 


कि सेह सिद्ध होगया । अधावरिष्टः कर्तन्यः पाकोगधाडुकं 
राब्दब्युपरमेपाप्ेफेनस्योपशमेतथा ॥ | ततः॥। ३३ ॥ चन्दकस्त्ररिकादीनांसहः- 


गंधवणेसादीनां संपत्तौसिद्धिमादि- | सांशंभयोजयेत्‌ ॥ पष्पाणिगन्धनियौ- 
रोत्‌ ॥२८५१ृतस्थेवंविपकस्यसंसिद्धि- | संसिद्धशीतेवतारिते ॥ ३४ ॥ 
ङरारोभिष ॥ केनोद्रमेचतेरस्यरोषं | अर्थ-नहां स्नेह साधनम किसी वस्तुका 
घृतवदादद्यत्‌ ॥ २९ ॥ प्रमाण न कहा वहां स्नंहके समान दूध उषे, 


भाषारीकास्चमेता । 


(२३) 





तथा गोवरका रसः; मांसरस, गोमूत्रादिमूः 
कांजी आदि ये स्नेहसे आब्गुन मिखवेः तथा 
जठ इना डरे । इनको मिरखायके आध्रैपर रख 
आधा रोष रक्खे फर्‌ सुगंधितजट ड्य 
पाक करे | एवं कपूर कस्तूरी आट स्नेहकै 
दजायं भाग मिरे तथा फू गंधकी निर्यास 


द्ग्धपाकवाल सेह कार्यसाधक नदीं होता हे 1 


कत्‌ यह दाहको प्रगट केरेटै । तथा अत्येत 
पाकं हुआ लेह निर्वीर्यं ओर मदािकारक जा- 
नना । कदी “आमपक्कश्च निर्वीर्यो वद्धिमांदययकये 
गुरूः" एसा पाठ है इसका यह अर्थं है कि 
क्वा हुआ पाक निस्का एेसा स्नेह निर्व 


ये जव स्नेह सिद्ध होकर सीतल होजवे तव | ओर मंदाधरे करे तथा भारी दै । नस्यके वास्ते 


उतारके मिवे । यह चरकमें लिखि | 
हषत्पिष्ठोभवे्कत्कःकाथोधिक्रथितोमतः) 
अ्थ-सिलूपर पीसिके ` चटनीके समान 


` | म्रदुपाक; ओर सवकर्म मध्यपाकवाखा स्नेह चवे 


तथा मासि करनमें खरपाकवाखा स्नेह ख्व; 
इस प्रकार यथोचित स्नेह होना चादिये । 


टगदी करनेको कल्क कर्तेद ओर जो ओष- | घृततेल्यडादीस्तसाधयेन्नैकवासरे \ 


पर करा जवे उसको काथ कतै | 


त्रिषिधल्ञेहपाक ओर उसके यण 1 
स्नेहपाकखिधाप्रोक्तोमृदमध्यःखरस्तथा । 
ईषत्सरसकल्कस्तुक्ेहपाकोमूदुभषेत्‌ ॥ 
मध्यपाकस्यसंसिद्धिःकल्केनिसकोमले 
॥ ३६॥ ईषत्कहिनकत्कश्चस्नेहपाको 
भवेत्खरः ॥ तदृ्वंदग्धपाकःस्यादाह्‌- 
कुतिष्प्रयाजनः ॥ ३७ ॥ अतिपाक- 
अनिर्वीयोवह्विमायकरश्चसः ॥ नस्या- 
यस्यान्मृदुः पाको मध्यमः सवकर्मसु ॥ 
॥ ३८ ॥ अभ्यगा्थेखरःप्रोक्तोयुज्यदेवं 
यथोचितम्‌ ॥ 


अ्थ-स्नेहपाक तीन प्रकारका है ९ मृदुः २ 
मध्यः ३ खर, तहां कल्क द्रन्यका कछ थोडासा 
रसका अरा शोष रहनेभे मृद्पाकं कहातारै, ओर 
जो कोमल हो तथा कल्कं रसके रहति हो 
उसको मध्यपाक कहते है, एवं कुछ थोडा कठिन 
होनेसे खरपाक कराता है । इसके पश्चात्‌ अ- 
पिक पाक होनेसे दग्धपाक कहलाता है । ये 





धभ चगुना जरु डालके चतुर्थाङ् रोष भै ¦ प्र्खवेन्त्युषिताद्येतेविेबाद्रणसंचयस्‌ ३९ 


इति ्रीयोगतरगिण्यां स्नहपाकविधि- 
नाम चतुथैश्तरंगः ॥ ४ ॥ 
अर्थ घतः तेक ओर गुडादिकोको यादे 
वनाना होय तो एक दिनिभेही न बनव, किंतु 
धीरे २ बनवे । इस यह कारण है कि-ये छत 


तेलादिकर जितने दिन वासित करे जाते है उतने 
हीं अधिक गुर्णोको केर | 


इति श्रीयोगतरणीभाषार्टीकायां स्नेहपाक- 

विधिनम चतुथेस्तरगः ॥ ° ॥ 

पृचम्र्तरगः । 

पंचकमोमि प्रथम स्वेदनविधि । 
स्वदश्चतुर्बिधःपोक्तस्तापोष्मसवेदसंज्ञको । 
उपनाहाद्वस्वद्ःसर्वेवातातिहारिणः॥ 
सेदौतापोष्मजोभायःशेष्मवरोसमुदीरि- 
तो। उपनादस्तुवातघ्ःपित्तसंजञादवोहितः 
॥ २ ॥ महावलेमहाव्याधोरीतेस्वेदो 
महान्मतः ॥ दुबेलेदुवेलःस्वेदोमध्यमे 
मध्यमोमतः ॥ ३॥ 


( २७ ) 


योगतरंगिणी । 








अर्थ-पसीने निकाल्ना चार प्रकारका दैः 
उनके नाम जसे ताप, उष्मः, उपनाह ओर द्रव 
ये चार प्रकारके पसीने वादीकीं पीडा दुर करते 
हे । तहां ताप ओर उष्म ये दो प्रकारके स्वेद 
कफनाराकः हं । उपनाहसंज्ञक स्वेद वातनाशक 
द । ओ पित्ताधिक्यमें द्रवसंज्ञक स्वेद हितकरे 
है। बल्वान्‌के महाव्याधिमें जर शीतम महान्‌ 
स्वेद अर्थात्‌ अधिक पसीने निकालने, एवं ट्वं 
लके दुबरु स्वद्‌; तथा मध्यम वलख्वारे पुरुषके 
मध्यम पसीने निकालने चाहिये । 


` येषानस्येप्रदातभ्येवस्तिश्चापिहिदेहिनाम्‌॥ 
दोधनीयाश्चयेकचिन्प्रषस्वेयाश्चतमताः ॥ 
अर्थ-जिन प्राणिर्योको नस्य देना है, तथा 
जस्तिकम करना दै; एवं जिनको वमन विरेचन 
दवारा रोधन करनाहै उन सवके प्रथम सेदनकर्म 
करन चाहिये | 


स्वेदयाउष्व्रयोपीहमगंदयेरौसस्तथा ॥ 
अङमयोचातुरोजतुःशमयेच्छसरकर्मगा 
॥ ४ ॥ पश्चास्वेयोहतेशस्येमूटगभग- 


देतथा ॥ कलेमरसूताऽकाटेवापश्चात्खे- 
दययानितेविनी ॥ ^ ॥ 


अर्थ-भगंद्रः; बवासीर ` ओर पथरी रोगवाछे 
मतुष्योके प्रथम पसीने निकाल फिर ङाखकर्म कर 
वेदय रोगको शामन करे । जस स््रीके पेटमें 
ग्भेका शार होवे, उसके निकर्नेके पश्चात्‌ 
तथा नो महीनेके पश्च।त्‌ अथवा नौ मशनेके पर 
थम्‌ म्रसूत होनेमे उसके देहके पसीने निकले | 


सरवान्स्वेदात्िवातेचजनीणौहारिचकारयेत्‌। 
स्वियमानरशरीरस्य हदय शीतलःस्प॒ - 


रोत्‌ ॥ ६ ॥ स्नेहाभ्यक्तदारीरस्यशीतैरा - 
च्छादयचष्चुषी ॥ 





। - ~~~ 

अ्थ-संपूणं स्वेद निकार्ने द तो निवात 
( जहां हवा न आती हो वहांपर ) तथा मोजन 
पचजानेकरे पश्चात्‌ निकार, ओर जिसके पसीने 
निकाले दो उस प्राणीके हृदयको शीतल वस्त्‌- 
ञंकरके स्परा करे । स्नेहकी मारिस्षवारे मतु- 
ष्यवे नेको कमल्दलादि शीतर वस्तुसे 
आच्छादन करे । 


वनित स्वेद 1 


अजीर्णी दुर्बखोमेरीक्षतक्षीणः पिपासितः 
।॥ ७ ॥ अतीखाररक्तपित्तीपांडरोगी 
तथोद्री ॥ मदार्तोगर्भिणीचेवनंरिस्वे- 
याविजानता ॥ ८ ॥ एतानपिभृद्स्वे- 
देःस्वेदसाध्यानुपाचरत्‌॥ मरद्स्वेर्दप्रथु- 
जीततथाहन्पुष्कटृषटिष ॥ « ॥ अति- 
स्वेदारसंधिपीडादारहस्तष्णाङ्कमोभ्रमः।। 
पित्तासक्पिडिकाफो पस्तत्र शीतेरुपाच- 
रेत्‌ ॥ १० ॥ तेषुतापाभिधःस्वेदोवाट- 
कावस्रपाणिभिः ॥ 


अथ-अनीणवारा, द्बल. प्रमेहरोगी; क्षत- 
क्षीण ( उरश्षतसे क्षीण हृ); प्यासयुक्तः 
अतीसारी> रक्तपित्तीपां डरोगी, उद्ररं गी;मद्‌क- 
रके पीडत ओर गभिणीखी इनका वैद्य स्वेदन 
कर्म न करे । परत इनमेँभी जो स्वेदन करनेसेहीं 
अच्छे होते दीखि उनके म्रद स्वेदकी योजना 
करे, तथा मृदु स्वेद्‌, हदय, अंडकोदा ओर 
दीष इनमें करे । अत्यतस्वेद के करनेसे सधियोमें 
पीडा, दाह. प्यास, मः भ्रम; रक्तपित्त; 
पिडका ओंका कोपये रोग हेतेहै इनके शांत 
करनेकं। शीतल कम करे । तथा पूर्वोक्तं चार 
प्रकारके सवेदोमें तापाभिध दो स्वेद्‌ हु वह 
वाल््का, कपडा ओर हाथोसे करा जाता हे । 


भाषारीकासमेता ! ( २५. ) 








अथ उष्मस्वेद \ रोगीको सुत्पछयक्रर्‌ स्वेदन करे ।इसीप्रकार माषा- 
तर्के ~. ~ |दि(उडद्‌ आदिको ) ओटायकर्‌ प्राणीको 
धरतरेरम्लसिक्तेशचकायेरकवेषिते।। १६॥  खत्मयक स्वदनकम करे । 
अथवावातनिणोशदवकाथरसादोभः ॥ 
उष्णेघंटं पूरयिता पार््च॑चिद्रं विधाय च उपनाहस्वेद ! 
॥ १२ ॥ विप्रद्यास्यतिखंडांचधातुज 
पुर ~ त 
० 9) व > 4 = 9 ५ -- ब्रट्‌र्य ३९ ङातातै क्षीरमांसरसान्वि तं. 1 
डायुज्याद्विदस्तिकाम्‌॥ १२॥सुखोपावष्टः ||| १० 
मभ्यक्तंगुरप्रावरणाधृतम्‌ ॥ हस्तिशुड- नसंतैः॥ ूपमातिनं ९ 
कयानाडय स्वेदयेद्रातरोगिणम्‌ ॥ १४ ॥ | <=. पो १ 
0 यगणेन च ॥ १८॥ दधिसोवीरकक्षीरे- 
ट ~ =: यत >| क़ >) = ® $~ ~. ठा ५ ४ 
काथरसादिक गरम २ से घडेको भरके जर उ तवि + र । ॥ स 
सके एक वाजमे छिद्र करके तथा उसका सुख ९९ (2.5८ मि 'स्डमूलना- 
वंद्‌ कर तीन टुकडेकी एक धातु ८ लोह पातर | न चासन > रा मर नसत 
मिसिङ्ष्णाङ्कटेरे्चलवणेरम्टसंयुतेः ॥ 


आदिं ) कीं अथवा लकडीकी छः अंगुरुका जि व ५ 
सका मुख हो ओर गो पुच छके आकारवाक रेसी | प्रसारण्पश्चवगघान्यावकस दन्ञ्ूक क. | 
॥ २१ ॥ गुडच्यावानरीबीजे्यथााभं 


दौ हाथकी नरी उस चिष्रम्‌ लगे | फिर सुख 
पूवक बैठा तेलकी माल्सि कर्चुका हो ओर | समाहतैः ॥ क्षण्णेःस्वितैश्ववसरेणवद्धे 
सेस्वेदयेत्नररम्‌ ॥ २२ ॥ महाश्ञात्वणसं- 


भारी सोड रिजाईे आदि ओट रहा एसे 
तातरगीको उस हस्तिञ्युडिक नरीसे स्वेदन करे । तोयंयोगःसवौनि्छािनित ॥ 
दूसरा उष्मस्वेद्‌ । अर्थ-अब उपनाह स्वेदकी बोधे कहते हे । 
पुरुषायामभाव्रवाभूमिमुत्कीयखादिरः ॥ 9 क त 
त भ्य क्षीरधान्यम्ल स करेहुए 
ॐ ह क्ण ~ 
रि र 4. टः व त ंसरसकरके युक्त तथा खट. पिसेहए ओर नि- 
‰ पात मक मिले स्नेहयुक्त खखोष्ण पदार्थौ तथा ग्राम 
स्वदयेतररमएवंमाषादिभिःखित्रेःशयानंस्वे- ओर अतप ( जकुसमीप ) संचारी जीवोके मांस 
दमाचरत्‌ ॥ १६ ॥ ॑ करके. तथा जीवनीयगणकरके तथा दही. कांजी 
अथ-प्रथम एक पुरुष नीचा ओर चौडा | दूध ओर वीरतवीद्गिणकरके? तथा सरुथीः 
` गड्ढा खोदे, फिर उसमें खेरकी ककडी भरक | उडद्‌; गेहूं अल्सी- तिरु; ३ इन करके 
जलवे, जव कोला हो जवि तब दधः धनिया, | सोंफः देवदार; निगडी: कखजी; अंडका जडः 
ओर्‌ खटाईका जल इनसे बुज्ञायदे-फिर उसके | अंडी, रास्ना मूी, ओर सहजनेसेः तथा 
कोड दर कर . अंडके पत्ते विक्ठाय द्वे, उसपर | सोवा.पीपल- कुठेर ओर खटाइय॒क्त निमक इनसे, 


(२६) 


योगतरंगिणी । 





तथा प्रसारणी, असगंधः, खररद ओर दरामू 


इनसे, तथा गिोय; को चके बीज, इनमें जो 
जो ओषध मिङे उन सबको यथालछाभ लेकर 





सुखमें होकर तथा छो मकरपकरके धमनी नाडिये- 
करके शरीरको तप्त कस्ता है, तथा देहुमें बर्को 
नटावे ह्‌ । यह्‌ विधिपूर्वक स्नेह स्वेद्नके गुण है । 


एकत्र करे, फिर इनको क्ट ओर उबारुकर | जेसे जर सीचनेसे ब्ृक्षकी जड अंकुर बडे दैः 


कपडेमे बांध प्राणीको स्वंद्न करे । यह्‌ महा- 
ङाल्वणसंज्ञक योग संपूणे वादीकी पींडाओको 
द्र कंरेहे। 
द्रवस्वेद । 

दवस्वेदस्त॒वातघ्रदव्यक्राथेनपारंतम्‌ ॥ 
कटाहकोष्णकंचापिसपविष्ठोऽवगादहयेत्‌ २३ 

अर्थं -वातहरण करता ओषधोंके काटेसे कटा- 
वको रके उस्र गरम २ कटेमें वातरोगी सुख- 
पूर्वक बेटे । यह्‌ द्रवस्वेद्‌ कहाताह । 


द्रवस्वेदका विधान । 

नाभेःषडगुलेयावन्मग्रःकाथस्यधारया । 
॥ २४ ॥ कोष्णया स्कंधयोः सिक्तःसि- 
ग्धैःलिग्धतनुनैरः॥ ए तेलेनदग्धेनस- 
पिषास्वेदयेत्ररम्‌ ॥ २५ ॥ एकांतय्य- 
तरेवाज्तेहोयुक्तोवगादने॥ शिरासुखेर्लो- 
मकरूपेधेमनीमिश्चवतपैयेत्‌ ॥२६ ॥ शारीरे 
वलमाधत्तयुक्तंज्ञेहोवगाहने ॥ जरसि- 
्तस्यवर्ध॑तेयथामूलेऽङ्करास्तरोः॥ २७ ॥ 
तथाधातुषिव्रदिार्हैसेहासिक्तस्यजायते ॥ 
नातःपरतरःकाश्चिदुपायोवातनाङानः॥२८] 

अधं -प्राणीको कटाक वैठाकर उसकी 
नामिपर्य॑त काटेकी धाराप्षे उस कटावको भरे, 
तथा स्निग्ध देह्वाङे मनुष्यके स्निग्ध गरमगरम 
पदार्थोकी धार्‌ उसके कोपर डे; इसी प्र- 
कार्‌ तेर, दूध ओर धीसे इस प्राणीको स्वेदन 
करे, एक २दिनके दो दो दिनके अंतरे स्नेहयुक्त 
स्वेदन करना । यह्‌ स्नेहयुक्त स्वेदन रशिराओंके 


उसी प्रकारका स्नेह ( चिकनाइईं ) से देहुको सेक- 
नेसे देहधातुओंकी बृद्धि. होतीहे । इससे परे 
वातनाङाक अन्य उपाय नहीं है | 
त्रीहिजन्यस्वेद्‌ । 
कापांसास्थिकरुच्िकापिकयवै्माषातसी- 
षष्ठिकासदैरण्डपुननैवायगलकेधन्याम्ट- 
सिक्तैःसमेः ॥ स्वेदोत्रीहिभवोढपेर्निग- 
दितोवातामयानांहितीहन्या प्पृष्ठगतास्जं 


तिकगर्तापार्धोधिकटयरुगाम्‌ ॥ २९ ॥ 


ज निनो, छुरधी, तिल, जौ, उडद्‌' 


असी, सांदीचावल, मृग, अंडकी जड, सांस्की 
। जड; सपेदसांटकी जड; धानियां इनको खदरी 


कांजीमें उनार्कर स्वेदन करे यह्‌ व्रीटिजन्य स्वेद्‌ 

पडितौने वातरोगियोको हितकारी काहे । यह्‌ 

पीठकी; चिकगत, पसवाडेकी, पैरोकी; कमर्‌ 

ओर उर ( जांधों ) की पीडाको नष्ट करे है ! 
स्वेदकी समापि । 


ङीतश्च्व्युपरमेस्तंभगौरघनिग्रहे ॥ दीति 
प्रोमादैवेजतिस्वेदनाद्िरतिमता ॥ ३० ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां स्वेदषिधिकथनं 
नाम पञ्चमस्तरगः ॥ «^ ॥ 
अर्थ-जिस समय इस प्राणीका उीत ओर 
करार ( ददं ) होना बंद्‌ होजवे; तथा स्तंभ 
( जिकडना ) ओर भारीपना चलखजायः, जटराग् 
दीप्त होजावेः, तथा देह न्न होजाय उस समय 
स्वेदकर्मको त्याग देवे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां स्वेद्विधि- 
कथनं नाम पञ्चमस्तरगः ॥ ^ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( २७ ) 








षष्टस्तरगः । ` | वमनअयाग्य रोगी । 
क नवामनीयास्तिमिरीनगर्मीनोदरीकशः ॥ 
वमनविधि । | तिवरोग्चिणी 4 
वसतिष ति ।॥ & ॥ नातिवेद्धोगसिणी च नम्थलों 
ररत्काखेवसंतेचमानवृट्काटेचदेहिनाम्‌ 1 | नक्चतातुरः ॥ मदार्तोवाल्कोरस्चमि- 
वमनरेचनंचेवका] रयत्कुशटोभिषक्‌ ॥ १ ॥ | तश्वनिरूहितः | ७ ॥ उदावत्यृध्वैर ~ 
अर्थ-कुटाल्यैय मनुष्योको रारटतु, वसं- ¦ ीचदङ्कये केवल्ानिटी ॥ 
तत, ओर प्ट ( वषी ) म वमन | अगै-तिभिरतेगी- नोख्का सेगवाला, उदर- 


[2 श त 1 


रह्‌ ) ओर विरेचन (ज वि । | ~ (= < 
(रह्‌ ) अर विर्‌ 1 ( मुहन ) ९15 । | रोगवारा ) क्रर्‌दह्‌ ( {नचर )) अत्यतवब्रद्ध, गाभः, 
वमनयोग्य प्राणो । ¦ णीखी, जो अत्यत सूल ( मोट ) है. घावमे 


दटवतंकपल्य प्नदृह्छासादिनिपीडतम्‌ ॥ | पीडित मदति, बालकः रूक्ष पुरुषः अंखाः 


तथावमनमारम्यंचधीरवित्तंचवामयेत्‌॥२॥ | निरत वस्तिवाखः उद्वत्तेरोगी, उवरकः 
^ | पित्तवाला ओर नेतके केवट वादका रोग हविः 
अर्थ बलवान्‌, व व्याप्तः स । ये सव दुच्छर्यं अर्थात्‌ वमन करान योभ्य नहीं है 
पाडत; तथा जस्षका वमन करना दह्त हत! | ~ ^~ सि ; 

० नो ~ न ३ ५ © # रघधति ० 
टोवे ओर जो धीर चित्तव हो । उनको वमन | ग जाप 
करना बाहे, ये बमनके अविक द | ५ 

वि श्वापद | विषपीडिताः॥ कष्न्याप्ताश्चतेवाम्याम- 

विषदोषस्तन्यरोगेमदाभो छपद्ष्दे ॥ | . ्रकक्ताथपानतः ॥ ९ ॥ 

हदोगक्कुष्ठवीसपेमेहाजीणेश्रमेषच ॥ स 

॥ ३ ॥ विदारिकापचीकासश्चासषपीन- ध व श नी स | ७ 

व| जतत बहृत पटनेसे कंठ याहो भोर ऊ अजीणरे 
सना रकातिसंरि | व्यथित है, तथा जो विषपीडेत ह वह्‌ अवश्य 
तिसारिषु ॥ ४ ॥ नासातास्वोष्ठ- | वमन करानेके योम्य है । ओर जो कफसे धिर- 

क € क [नहके 9 | ह क क 
पाकेचकणखवेद्विज्नके ॥ गलशुं्या- | रहे है उनको ख॒लहदीके कटको पिायकर्‌ 
मतीसारेपित्तश्चष्मगदेतथा ॥ « ॥ | वमन करानी चाहिये । 
मदोगदेऽरूचोचैववमनंकारयेद्धिषक्‌ ॥ | सुकुमारङरवालबरद्धभीरंनवामयेत्‌ ॥ 

श . _ |  अथ-सुङ्मार, कृडा (जईफ); बालक बुड्टा 

त अथं -बिषूजन्यरोग, स्तनके रोगः मंदा ऊत डरपोक इनको वैद्य कदाचित्‌ वमन न 
ध अबुद्‌, हृदयरोग, कुष्ठः विसे, ममेह? | करव । 
अजणे, भ्रमरोग; विदारिका, अपची; खासी, ~ (~, 

ल~ = क वृमन कर्‌ ।(- 
शधाक्ष; पानस्;) अडबर) मगी; ज्वर्‌) उन्मद्‌; | „ गमाकटक्ं ए रेकी वि 
रक्तात्सार, नासा, तालमा, होढ इनके पाकमें | पीत्वायवागूमाकंटक्षीरतक्रदधीनिच ॥ १०॥ 
करणैखराव, दिजिह्क, गछ्द्यंडी, अतिसार, असास्यैः शैष्मेरभोज्िदोषावुलछेश्य 
 पित्तकफके रोगः मेद्रोग ओर अरुचि इतने | देहिनः ॥ सिग्धस्विन्नायवमनेदत्तसम्य- 
रोगोमें वैव्य रोगीको वमन करते । कंप्रवतेते ॥ ९९ ॥ 


( २८ ) 





`योगतरंगिणी । 








अर्थ-यवागूको कंठप्येत पीकर अथवा दूध | वमनेचापिवेगाःस्थुरष्रोपित्तां तउत्तमाः ॥ 


छाछ, दरी इनको कंठपर्यैत पीकर; तथा उस 
म्राणीको आमय भोजन तथा कफकारीं भोजन 
कराय दोषोंको उत्छ्ेदित कर ओर जिसको 
स्नेहन स्वेदन कर्के हं ेसे मनुष्यको वमन 
करवि तो वमन उत्तम प्रकारसे होय । 


वमनेषचसर्वेषुसेधवमधना हितम्‌ ॥ 


षड्गामध्यवगाश्चचत्वारस्त्ववरामताः१६॥ 
अथं-वमनमे आठ वेग होनेके उपरांत पित्त 
निकटे तो उत्तम टै, छः वेगके उपरांत पित्त 
निकटे तो मध्यम है, एवं चार बेग होकर 
पित्त निकलने लगे वह्‌ वमन अधम कहा | 
नौ प्रस्थ जर किंस प्रकार पिया जायगा ? 


बीभस्संवमनंदयाद्विपरीतविरेचनम्‌ १२ | इसवास्ते यहां मस्थका प्रमाण कहते है । 


अर्थ-संपण वमर्नोमें संधानिमक सदतके 
साथ देना हितकारी कारैः वीभत्स (धिन आने- 
वाला ) वमन देवे ओर ( चिनरदित ) विरेचन 
देना चाहिये । 


वमनमे क्ाथच्रूणेका प्रमाण 
ओर मात्रा । 


क्राथद्रव्यस्यकुडवस्थापयितवाजलाटकम्‌ ॥ 
अधेभागावशिष्ठ चवमनेष्वपि चारयेत्‌ ॥१३ 
काथपाननवप्रस्थाश्रेष्ठामाचाप्रकीतिता ॥ 
मध्यमा षण्मिता प्रोक्ता तिप्रस्था चक 
नीयसी ॥ १४ ॥ कल्कचूर्णावलेटा- 
नांतिपलश्रेष्ठमाचया ॥ मध्यमेद्धिप- 
रृविदया्कनीयस्तुपलंभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-एक कुडव ( पावसेर ) ओषधको एक 
आटक ( चार सेर्‌ ) जलम ओटवि. जब आधा 


चाकी गहे तब उतारके छानस्वे ओर वमन 


करानेके वास्ते रोगीको पिरवे । वमन करनेमें 
क्राथ पीनेकी उत्तम मातरा नो प्रस्थ अथौत्‌ नौसे- 
रकी हे । छः प्रस्थकी मध्य ओर तीन प्रस्थकी 
अधममात्रा करी ह | कल्क; चरणे ओर अवलेह्‌ 
सेवन करने हो तो इनकी उत्तम मातरा तीन पठ 
(१२ ते) की है ओर दो पल्की मध्यम, एवं १ 
पर अर्थात्‌ चार तोठेकी मात्रा अधम कटातीरै। 





वमनेचविरेकेचतथाज्ञोणितसोक्षणे ॥ 
सारधत्रयोदरापप्रस्थमाहमेनी षिणः १७॥ 
अथे-वमन ओर विरेकं ( ज्व ) मेतथा 
रुधिर निकारनेमें बुद्धिमान्‌ कय १३॥ साडे 
तेरह पल्का प्रस्थ ( सेर्‌ ) मानतेहे, जसके 4४ 
तोठे इए । 
कफ कटकतीक्ष्णोष्णेःपित्त स्वादहमेज- 
येत्‌ ॥ सुस्वादुलवणाग्छोष्णेःसंस्रं 
वायुनाकफम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ- कडए; चरपरे ओर गरम पदार्थौसे 
कफको जीते । मिष्ट ओर शीतर पद्‌र्थीकरकै 


। पित्तको, तथा स्वादुपदार्थ, स्वणके, खट्टे ओर 


गरम पदथीकरके मिभ्ित जओषधोसे वातयुक्त 
कफको जीते । 
कृष्णाराटफलसिधुकफेकोष्णजटेः पि- 
बेत्‌ ॥ पटोटवासानिनेश्चपित्तेङीतंज- 
टे पिवेत्‌ ॥ १९ ॥ सश्ेष्मवात- 


| पीडायां सक्षीरंमदनेपिवबेत्‌ ॥ अजीर्णेको- 
। ष्णपानीयंसिधुपीत्वावमेरसुधीः ॥ २० ॥ 


वामनपाययित्वात॒जाचमाजासनेस्थितम्‌ ॥ 
कंठमेरंडनालेनस्पशतंवामयंद्धिषक्‌ ॥२१॥ 

अर्थ-पीपरुः मेनफल ओर संधानिमक इनके 
च्णको गरम जलके साथ कफके रोगमें पीवः 


भाषादीकासमता । ( २९ ) 


< चच-चचवगनननव=ज=== --<- - -- =-= ज्ज 


परव, अइसा ओर नामै इनको सी तर जक | अर्ध-अत्यंत वमन होनेमें साधारण जुद्टावकी 


पीसके पित्तकी चिमरीमें षवे । कफपित्तवा 
तकी पीडामें मेनफरकीो द्धमें भिलायके पैव; 
अजी्णरोगमं गरमजलमें सधानिमक डाख्के षेवे। 
वमन कंरानेवाटी ओषधोंकों पीकर धोँट्‌ २ ऊचे 
आसनपर्‌ वैटकर्‌ कंठको अडकीं नरम नाल्पे 
स्परौ करताहृआ भिषक प्राणीको वमन करवि । 
प्रसेकोहद्रदःको उःकंद्ूदुश्छर्दितेभवेत्‌ \\ 
अतिवांते भवेत्तृष्णाहिक्ोद्रारोविसंज्ञता 
॥ २२ ॥ जिद्वानिःसपेण चा्ष्णोव्यो - 
वर्तिहेलसंहतिः रक्तच्छार्दिःष्ीवनं च कं- 
ठपीडाचजायते । २३॥ 


अर्थ-द्ट ओर अतिवमनके उपद्रव मुखसे | 
पानीका वहनाः हद्यका स्तभः कोठरोगः खजली 
ये दुष्टवमनके होनेसे हेतिहं । अव्यत वमन 
हानेसे प्यास; हिचकी; डकार, वेहोडी; जीभका 
वाह्र निकल आना; नेत्रोका फटेसे हाजाना 


ओर गेडीका जिकडजाना, रुधिरकी वमन करना 


ओर वारवार रुधिर धूकना, कठमें पीडा होना, 


ये रक्षण हेते हे | 


वमनस्यातियेगेतुमृदुकयादिरेचनम्‌ ॥ 
वमनांतःप्रविष्ठायां जिह्वायां कवलग्रहः । 
॥ २४ ॥ ल्िग्धाभ्छलख्वणेहैयेषेतक्षीर- 
रसेरितः ॥ फलान्यम्खानिखादेय॒स्त- 
स्यचान्येत्रतोनराः ॥ २५ ॥ निःसृता 
तुतिलेदरीक्षाकस्कलिक्तपरवेरायेत्‌ ॥ व्या- 
वृतेशष्णोणताभ्यक्तेपीडयेचानेःशनेः॥ २६॥। 
हनोर्मेकषिस्मृतःस्वेदोरक्तेछर्दिविधो पुनः ॥ 
धात्रीरसांजनोश्ीरखाजचंदनवारिभिः । 
॥ २७ ॥ काथंक्ृसापाययचसयृतक्षो- 
ददाकंरम्‌ ॥ शाम्यंत्यनेनत्ष्णाद्याः 
पीडारछदिसखुद्रवाः ॥ २८ ॥ 


ओषध स्वे किं एक दो दुस्त होजवे । वमन 


करत २ यादे जिह्वा भीतर चटीगई होवे तो 


स्निग्धः, अम्टः निमकीन ओर हृदयका प्रिय चरत 
क्षीर ओर रसरँसे कवलग्रह करना हितकारी 
ह । उस वमन करनेवलेके अगि वैय्कर दों 
चार मनुष्य नीब्र्‌ आदे खट्टे फलोको चै 
ओर यादे जीभ बाहुर निकर ॐई हो तो तिल 
 दाखके कल्कसे जीभके लेपकर भीतर प्रवे 
| करे ओर्‌ नेत बाहर निकलपडे हँ तो उनको 
| घृत रगायके भीतरको षरे २ दववि | लेडीके 
| जिकडजानेमें स्वेदन करे ओर यदि रुधिरकी 
| वमन करता हो तो उसको आंबे, रसोत, खष्ठ; 
| खीर, चदन ओर नेत्रवाला इनका काटा करके 
| ओर उसमें धी सहत ओर मिश्री डार्क पिववि 
| तो सुधिरकीं वमन हाना वंद्‌ होय । तथा इसी 
| यत्नस्े बमन होनेकफे कारण उत्पन्न हुईं ॒त्रष्णा 
| आदि पीडा रांत हेव | 


उत्तम वमन होनेके लक्षण. 
हत्कंठ शिरसांशद्विदीपामित्वचरखाघवम्‌। 
कफपित्तविनाराश्च सम्यग्वांतस्य चेशि- 
तम्‌ ॥ २९ ॥ 


अर्भ-हद्य, कंड ओर मस्तक ये गृद्ध हो 
अथात्‌ हुकके तीत हो, जठराप्रै दीप्त होजवे> 
दहमं हर्कापना; कफ पित्तका विना, ये रक्षण 
जिसको उत्तम वमन होती है उसके है । 


उत्तम वमनवाखेको पथ्य. 


ततोापरालेदीपाभिसद्रषाश्किराओभेः ॥ 
हृयेश्चजांगलरसेःकतायूषचभोजयेत्‌॥३०॥ 
तदानिदास्यदोर्गध्यपांड्श्चग्रहणीगदः 1 


ॐ छ, क, 


सुवांतस्यनपीडायेभवं्येतेकदाचन ॥३९॥ 


( ३० ) योगतरंगिणी । 





अथे-फिर तीसरे प्रहर दीप्तािवाछे इद्‌ 
यको प्रिय एेसे मग साठी चंवर तथा जंगी 
जीवेके मांसरसके यष बनायके प्विविः 
तद्रा; निद्रा; खख दगधि, पांड्रोगः संग्रहणी; 
ये सव रोग निस्को उत्तम प्रकार वांती होगे 
हो उसको कदाचेत्‌ दुःख नहीं देते | 
कुपथ्य । 
अजीर्णडीतपानिन्यायामंमेथनेतथा ॥! 
सेहाभ्यंगान्मरदेहांश्चदिनेकवजयेत्सुधीः३२॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां वमनविधिनाभ 
षष्ठस्तरगः ॥ ६ ॥ 
अथ-अजीणमेभी भोजन, सीतल्नरुका 
पीनाः दृडकसरत; खीसंगः स्नेहन, तेटकी 
माक्सि ओर प्रदेह ये सब जिसको वमन इई, 
उसको एक दिनतक व्याज्य है | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां वनमवि- 
धिनौम षष्ठस्तरगः ॥ ६ ॥ 


सुप्तमस्तरगः 1 
विरेचन बिधि । 
सिनिग्धसिन्नस्यवांतस्यदयात्सम्यग्विरे 
चनम्‌ ॥ अर्वांतस्यखधः सखस्तोग्रहणीं 
छादयेस्कफः ॥ १ ॥ मंदामिगोरष॑ङ- 
योंननयेद्वापवाहिकाम्‌ ॥ अथवापाच- 
नैरामबलासंचविपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ पि- 
तेपिरे चनेयुज्यादामोद्धूतेगदेतथा ॥ 
उद्रेचतथाध्मानेकोष्ठाशद्धोविहोषतः।॥ ३॥ 
अ्थ-स्नेदनः स्वेदन ओर वमन करका 
हो एसे प्राणीको वेय भरे प्रकार विरेचन देवे, 
विना वमनके विरेचन न देवे, क्योकि अर्वा 
तको विरेचन देनेसे उपरका कफ नीचे जाय- 
कर ग्रहणी (पाचकाधि) को दक देताहै। 








तथां मंदाभरे, भारीपना ओर प्रवाहिकारोगको 
प्रगट करता है अथवा जो रोगी विरेचन ठेने 
योग्य नहीं है उनकी आम ओर कफको पाचन 
ओषधोसे पचवे । पित्तके अथात्‌ यावन्मात्र 
गरमीके रोग है तथा जोरोग आमसंवधी है 
उनमें दुस्त करानाही उचित है एवं उद्र ( जटं 
धर्‌ ) अफरा ओर कोटेके दषित होनेमें विङेष 
करके दस्त करावे । 

दोषाः कदाचिच्कप्यं्तिजितालवनपग- 

वनैः ॥ यठसंशोधनेःशुद्धानतेषाएन- 

रुद्धवः॥ ॥ 


अर्थं लवन पाचन ओषर्धौसि द्र करेदृए 
दोष फिरभी कमी कुपित होजति हैः अथात्‌ 
रोग करते है परंतु जो संरोधन ( वमन विर्च- 
नादि पचकर्म ) करके रोधरगथे उनकी फिर 
उत्पाते कदाचित्‌ नीं होनेकीं | 


जुखाव देने अयोग्य रोगी । 


बाखवृद्धावतिखिग्धः क्षतक्षीणोः भया- 
न्वितः ॥ श्रांतस्तरषातैःस्थूलश्र्गभिणी 
चनवञ्वरी ॥ ^ ॥ नवप्रसूतानारीचम- 
दाभिश्चमदाव्ययी ॥ शस्याधृतश्वरूक्षश्च 
नषिरेच्याविजानता ॥ £ ॥ 

अथे-वालकः वृद्ध; अतिस्निग्ध; घावसे 
क्षीण, जिसको किसी प्रकारका भय रुगरहाहो; 
परिश्रमसे थका, प्यासा, अव्यत मोटा, गभव- 
तीखी, तत्का ज्वर अनिवार रोगी; तत्कार्‌ 
परमत हदं श्री, मदाग्रिवाखा, मद्रो गीः जिसकी 
दहसे किसी प्रकारका कांटा आदि राल्य 
निकखा होः ओर रूखे मनुष्यको कदचित्‌ 
खाब न करावे । 


भाषारीकासमेता । (३१) 








विरेचनयोग्य रोगी। अश्वै जिस्का रदु किये नरम कोठ है 

जीणैञ्वरीगरव्याप्तोवातरक्तीभगदरी 1 | उसको नरम द्रव्योकीं मरदमा्ा देवे, मध्यम 
अरौःपांूदरपरयिद्ोगारुचिपीडिताः।॥७॥ | केव मध्यमात्ा ओर रूएकोठवाङेको तक्िण 
योनिरोगममेरार्तायर्मप्ारव्रणदिताः 1 | दरव्यकी तीकणमात्रा देनी चाहिय । 
विदधिच्छर्दिविस्फोरविश्चीकुषठसंयताः॥ | मरददौक्षापयश्वारुतेखेरपि विरिच्यते॥ १२॥ 
॥ ८ ॥ कर्णनासाक्ियोवक्रणदमेहामया- | मध्यमल्चिदतातिक्तारजबृक्षर्विरिच्यते ॥ 
न्विताः ॥ प्कीहञ्चोफाक्षिरोगाताः मि-  ््रस्ठक्पयसाहेमक्षीरीदंतीफलादिभेः १३ 
क्षारानिखादिता : ॥ ९ ॥ गलिनोमूच & अ्थ-मदुको ठेवाख्कों दख, द्ध ओर 
घातातापिरेकाहौनरामता : ॥ आदिके तेल्से नी दस्त हेते हे मध्यमको- 

अर्थ पुराने ज्वरवाला, विषरोमी, वात- | वारको निष करिवर ह 
रक्ती; भगंद्रवाछा; ववासीर, पाड, उद्र, पीनसे विरेचन इवे । =र जा करका ह 
गांठः हद्यरोगीः अस्चिपीडितः, योनिसेग, म्मे ५ | उत 9 स 2 ५ 

= 7 रोमी लकगोटा ) ओर आदिराब्दसे इन्द्रायन ओंर ब्रह्य 
हकरके पीडतः बायगाखा; प्ठींह्रोगी; व्रण 


( घाव ) से पीडित, वैद्राधै, वमन; विस्फोटः; लोणी आदित दस्त होतेहं। 
विष्रचिकावालः; कोटी कण-नासा-शिर मुख- 
गुदो -वीर्यपतन, प्डाहरोगः, सजन, नेत्ररोगसे 
पीडितः; करमिरोगी जिसने खार खायाहो; तथा 
वादीसे पीटेत ) दारुरोगीः ग्न घातसे पीडितः 
इतने रोगी विरेक अर्थात्‌ ज॒खबकराने योग्य है | 














पिरेककी मात्रा । .. 
मातोत्तमाविरेकस्यनिराद्वेगेःकषंतका ॥ 
० ®= र क 
गर्विशातिभिमध्या हीनोक्तादङवेगकेैः 
॥ १४ ॥ दिपलैश्रे्ठमाख्यातंमध्यमंतु 


ः) क पटलेभवेत्‌ ॥ पलार्धचकषायाणांकनी- 
मृदु मध्य ओर ऋूरकोष । 
विनि छ । यस्तुषिरेचनम्‌ ॥ १५. ॥ कट्कमोदक- 
बहुवातःऋूरकोष्ठोदर्विरेच्यः 


= पठवापिदेयरागादयपेक्षया ॥ १६ ॥ 
सकथ्यतं ॥ १० ॥ 

अर्थं -अधिक पित्तवाला मदुकोष्ट; बहुत 
कफवालखा मध्यम ओर जिप्के अधिक वादी 
होवे वो प्राणी क्रूरकोष्ठ हे वह्‌ दु्बिरेच्य जाननां ` 
अर्थात्‌ करूरकोढेवारेको दस्त नहीं होते । 

मृदुमध्यतीत्णमात्रा । 

मृदधीमाजामदोकोष्ठेमध्यकोष्ठेतुमध्यमा ॥ 
ऋरेतीकष्णामतादव्येमदुम- 
ध्यमतीश्णकेः ॥ ११ ॥ 


अर्थ-द्स्तोके ३० वेग होकर फिर आम 
निकठे वह्‌ दस्तकी उत्तममात्रा जाननी, बीस 
दृस्त होकर फिर आमनिकठे वह्‌ दस्तकी मध्यम 
मातरा जाननी; जिसमें दृरावेग होकरदी आम 
निकलने रगे वह्‌ दृस्तकीं मात्रा हीन कहातीरै । 
दो पङ (८ तोखेकीं ) मातरा श्रेष्ठ है, 9 तोखेकीं 
मध्यम ओर २ तोङेकी जलाबकीं माता हीन कही 
हे । यह्‌ क्राथकीं माजा कहीं कल्क, गोरी, चण? 
नकी रतोङेकी मातरा सहत्‌ धृत॒ ओर अवलेहके 


(३२) 


योगतरगिणी । 


साथ देवे, तथा दोतोरे एव तीन तोखेकी मात्रा | दाखके रसम मिलायके रीतलदी शरदतुमें 


रोगके त।रतम्यके अनुसार देवे । 


'पित्तोत्तरविधचणदाक्षाक्राथादिभेः पिबेत्‌ । 
व्रिफलाक्ाथगोम॒तैःपिवद्वयोषं कफा- 
{दतः ॥ १७ ॥ चिवृस्तैधवशंठी- 
नोचूणैमम्ेःपिबे्नरः ॥ वातार्दितोवि- 
रकायजांगलानारसेनवा ॥ १८ ॥ एर 
उतलेविफलक्राथेनद्विगुणेनवा ॥ य॒- 
्तेपीतपयोभिवोनाचिरेणविरिच्यते ॥ १९ ॥ 

अर्थं -पित्ताधिक्यमें निसोथका चण दाखके 
काटे आदिके साथ पीव, कफपीडित प्राणी 
जिफटेका काटा ओर गोमरू्के साथ तिक्ुटाके 
चणको पीते, वातार्दितमनुष्य निसोधः सैधा- 
निमकः ओर सोठ इनके चणक नीत्रू आदिक 
रससे पीवे अधवा जंगी जीवोके मांसरसके 
साथ दृस्त होनेके वास्ते पीवे, अरंडीके तेरको 
दुगुने तरिफलाके काटेमें मिलायके युक्तिपूवैक 
पोवे | अथवा अंके तेलक दूधमें भिटायके 
पीवे तो बहुत जल्दी दस्त होते । 

वषीकाटमें विरेचन । 

विधृता कौटजं बीजं पिप्पली विश्वभेष- 
जम्‌ ॥ समूद्वीकारसःक्षोदं वषौकाले 
विरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 

अथं-निसोथः इन्द्रजोः पीपर, सोढ इनमें 


द्‌।खका रस ओर सहत मिलायके वर्षाकारमें 


विरेचन देवे, यह्‌ वर्षातुका जाब टै । 
शारद्मे विरेचन । 
िबृहुरार्भदेव्व्यशकैरामुस्तचंदनम्‌ ॥ 
द्राक्षांना सयषटयाह शीतलं च घना- 
त्यये ॥ २१ ॥ 
अथं-निसोथ,.धमासा, ने्रवाला, मिश्री; 
नागरमोथा ओर चंदन इनको मुरुहदीके साथ 


विरेचन देवे | 
चिबरता जीरकं पाटा अजाजी सरटः 
वचा ॥ हेमक्षारी च हेमंत च्रूणेमष्णां- 
बुना पिबेत्‌ ॥ २२ ॥ | 
अथं -निसोधः जीरा; पाट; कालाजीराः 
चीढ; वच ओर चोक इनके च॒णैको गरम जस्के 
साथ टैमतक्र्तुमें टाव देवे | 
रिशिरवसंतमे विरेचन 1 
पिप्पली नागरं सिध्वुः तउयामा जिवबतया 
सह ॥ खिहसक्षोदेण शिशिरे वसंते च 
विरेचनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथे पीप, सोठ;, संधानिमकः विधायरां 
ओर निसोथ इनके चणको सहतमें भिलायके 
रिरिरतु ओर वसंतऋतुमें देवे तो दस्त होगा । 
ग्रीष्मन्रतुमें षिरेचन । 
त्रिवृता शकैरा तस्या प्रीष्मकारे विरेचनम्‌। 
अर्थ निसोथके चणम बराबरकी भिश्रीं 
मिलायके ग्रीष्मऋतुमे विरेचन देवें । 
अग्ययामोदक 
अभया मास्व शटी विडगामलकानि 
च ॥ २४॥ पिप्पली पिप्पलीमूलं त्व्‌ 
पत्रं सस्तमेव च ॥ एतानि समभागानि 
दंती च वरिगुणा भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ तिव- 
दष्ठगुणा ज्ञेया षड्गुणा चात्र शकरा ॥ 
मधुना मोदकान्करृता कषमात्रप्रमाणतः 
॥ २६ ॥ एकैकं भक्षयेखातः शीतं चा- 
नुपिबेनलम्‌॥ तावदिरिच्यते. जंतु्यां- 
वदुष्णं न सेवते ॥ २७ ॥ पानाहार- 
विहारेषु भवेतिर्यत्रणः सदा ॥ विष- 
मञ्वरमंदाग्निपांडकासभगंदरान्‌ ॥२८॥ 


भाषारीकासमेता । 


(३३ ) 


ककन 


वातामङ्कष्ठगररमाशेगलगंडश्रमोदरान्‌ ॥ 
विदाहय्ठीटमेदहांश्च यक्ष्माणं नयनाभ- 
यान्‌ ॥ २९ ॥ वातरागांस्तथाव्मानं 
मूतकृच्छाणि चादमरीम्‌ ॥ पष्ठ 
पाश्वरुन जानुजंघोदररुजं जयेत्‌ ॥३०॥ 
सततं जीटनादष पलितानि विनाा- 
येत्‌ ॥ अभयामोदका देते रसायन- 
मनुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 


अथ-ह्रड; काटी मिर्च; सोठ;, वाय 
डग, आमे, पीपल, पोपलामर; तज; प्रज 
ओर नागरमोथा ये समान भाग ठे ओर एक 
ओषधसे तिगुनी दती ( जमाल्गेटिकी जड ) 
लवे, आटगुनी निसोथ सखेव, आरे आदगुनी 
भिश्री मिखवि, स वको करट पीस कपडकछान कर 
सहतके साथ १ तोखेकीं गोली बनव, एक एक 
गोरी प्रातःकार खाय उपरसे सीतल जर पीवे 
तो तनतक दस्त होते रहेगे कि जवतक गरम 
जर नहीं पीवेगा । इस ओषधपर भोजन पान 
ओर विहारका पथ्य नहीं हे । यह्‌ विषमज्वरः 
मेदाः पांडरोगः; खोसी; भगंदरः, आमवातः 
कोट, गोला; बवासीर, गर्गंड; अरम; उदररोगः 
विदाहः प्ठीहा (तिष्ट); भरमेहःराजयक्ष्मा(खड) 
नेतके रोग, वादीके रोगः; अफरा, मूतक्रच्छरः 
पथरी, पीठ ओर पसवाडेका दद, एवं घोंट, 
जेघा ओर पेटका दृद, इन सब रोगोको द्र 
करे | निरंतर इसका सेवन किया करे तो सफेद 
नार कारे ररव, यह्‌ अभयामोदक उत्तम 
रसायन है । 


 अद्धीका कटुरोहिणी जलधरः शपाक- 
मजा शिवा कृष्णा मूलपटोलिके चिव 


निपीत एष तु गणः सरेचयेदाश्वयं 

तश्िखाङिनिमाग्निसेविनमिखगेहस्थितं 

मानवम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अभ्रं -द्‌[ख; दुटकी, नागरमोथा, अमलख्ता- 
सका गदा; हरड; पीपल्ाभ्रू, पटोकपत्र- 
निसोथः बडी इलायची ब्धीयपत्र [ वा मकर 
सनाय य सव बरावर टेवे इनका काढा करके 
पव उपरसे पान चवे, आगसे तपि, पाखनेसे 
ट्वामें निकटे नहीं तो यह ओषध ङी 
दुस्त करावे । 
विरेचन छेनेके उपरत नियम । 

पीत्वा विरेचनं शीतजङैः संसिच्य 

चक्चषी ५ सुर्गोधि किंचिदाघाय तब 

ीटयेदरम्‌ ॥ ३३ ॥ निवातस्थो न 

वेगांश्च धारयत्न स्वपेत्तथा ॥ शीतां न 

स्पृशोरकएऽपि कोष्णं नीरं पिबेन्षुहुः 

॥ ३४॥ वलासोषधपित्तानि वारि बति 

यथा. बजेत्‌॥ रेकात्तथा मरं पित्तं भेषज 

च कफो ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ-विरेचनकारी ओषधको पीकर ङीतल 

जठ नेजोपर किडके अतर आदि सख॒गंधित 
पदार्थोको सधे, वीडी चववे, पवनम न वेदे 
दस्तको न रोके ओर द्स्तमे निद्रा अधिक 
आती है सो सेवै नदीं । शीतर जरुको न चेः 
वारंवार गरम जर पिया करे । जैसे वमन लेनेसे 
कफ जो ओषध षीईं है वह पित्त ओर ज 
ये उलटीमें निकल्ती ह, उसी प्रकार द्स्तकीं 
ओषध छेनेसे मल-पित्त-दस्तकी ओषध ओर 
आम ये दस्तके द्वारा निकर्ते ह्‌ । 


दुर्विरिक्तके लक्षण । 
दुरविरक्तस्य नाभेस्तु स्तब्धत्वं ङक्िद्यू- 


दिखाबृश्वीयपत्रं समम्‌ ॥ सक्ाथ्याशु | कतां ॥ पुरीषवातसंगं च कंड्मण्डल- 


( ३९ ) 


योगतरंगिणी । 








गौरवम्‌ ॥ ३६ ॥ विदारोरुविराध्मानं 
श्रमदछर्टिश्च जायते ॥ ३७ ॥ 


अथै-जो दुर्विरिक्त अथात्‌ जिनको साफ 
जाब नहीं हआ एेसे पुरुषकी नाभि कठोर हो 


कूखमें शर, मर ओर अधोवायुका सुकना, देदमें 
खुजली चलने लगे. तथा चकत्ते पडजर्वि ओर 
दृह्‌ मारी, तथा दहः अरुचिः अफरा, चरमः 
वमन; ये लक्षण होते हे 
दुविरिक्तका उपचार । 

तं पुनः पाचनैः खेटैः पक्त्वा संस्नेह्य 

रेचयेत्‌ ॥ तेनास्योपद्वा याति दीप्ता 

टेषुता भवेत्‌ \ ३८ ॥ 

अ्थं-उस दुर्विरिक्तको फिर आरण्वधादिं 
काशथसे पाचन करके स्नेहपानादिकसे आमक 
पचायकर स्नेटनपूवैक फिर जुखबकी ओषध 
देवें, कि जिससे उपद्रव शांत हो ओर जठराग्नि 
दीपन हो; तथा देह हरूका होवे । 
अतिपिरेचनके उपदव । 

विरेकस्यातियोगेन मूच्छ धंशो दस्य 
च ॥ शल क्फ्रतियोगः स्यान्मांसधा- 
वनसनिभम्‌ ॥ ३९८ ॥ मेदानिभं नल- 
मास रक्तं चापि विरिच्यते ॥ तस्य शी- 
तांडुभिः सिक्त्वा शरीरं तडरडभिः । 
॥ ४० ॥ मधुमित्रेसतथोज्ञीरेः कार- 
येद्मन मृदु ॥ ४९ ॥ सहकारखचः 
कल्को दधा सौवीरकेण वा ॥ पिष्ठो 
नाभिप्रलेपेन हत्यतीसारमुल्वणम्‌ ॥५२॥ 

अथे-अत्यंत दस्तोके होनेसे मृच्छी, गुदाका 
श्रेरा ( कांछका निकर आन। ); डक, आमका 
` अत्यंत निकलना ओर मांसके धोवनके समान 
: जरु निकटे, तथा मेदाके समान ( सफेद ) 

दस्त हो अथवा जके समान स््रच्छ पानी 




















तथा रुधिरका दस्त हो । एेसे रोगीको 
रीत जलर्से तरडा देः; देहको सीतल केरे; 
फिर चावस्के धोवनमें सहत खस डाक्के 
उस रोगीको पिवावे ओर फिर साधारण वमन 
करावे । आ मकी छाख्के कल्कको दही अथवा 
कांजीमें मिलायके नाभिपरलेपकरे तो प्रबल 
अतिसार नष्ट होय । 
अतिविरेकमे पथ्य । 

अजाक्षीरं रसं वापि वैष्किरं हारिणं 
तथा ॥ शारीभिः षिभः स्वल्पं मसु- 
रेवापि भोजयेत्‌ ॥ कीतः संग्राहि- 
भिदेव्यैः दयोत्संग्रहणं भिषक्‌ ॥ ४३॥ 

अथं कोड्‌ अतिदस्त हानेमें उसके रोकनेके 
चास्ते पथ्य कहते, बकरीका दूध अथवा 
वकरीका मांसरस ओर विष्किर्‌ ( कुट आदि ) 
तथ ह्रणओदिके मांसरसके साथ रारीचचांवर 


, अथवा साटी चरविलेका भत मिलायके भोजन 
करे, अथवा मरको परिपक् कर मांसरसके साथ 


भोजन करे | 
सुषिरिक्तके लक्षण । 


लाघवे मनसस्तुष्टाबनुलोमं गतेऽनिटे॥। 
सुविरेक्तं नरं ज्ञाता पाचन पायये- 
मिंशि ॥ ४४ ॥ 


अथं देम हलकापना; मनकी प्रसन्नता 
ओर अपानवायु अर्थात्‌ अधोवायुके स्वमार्गमें 
गमन करनेसे उस मनुष्यको उत्तमदस्त हए 
एेसा जानकर रतिम पचन (अड; सड 
धनिया आद्‌ ) पिववे | 


रेचन सेवनके यण । 
इंद्रियाणां बं बुद्धेः भरसादों वहिदी- ` 
पिता॥ धातुस्थेयं बलस्थेयं भवेदेचनसे- 
वनात्‌ ॥ ५९ ॥ 








भावषाटीकासमेता । ( ३९ ) 
ननन ------------ - ~~ - ~ ---- --~- ---- - ~> 


की गोरी वनि एक गोटीको जीतर जख्के 
माथ सेवन करे ओर्‌ गरम जट न पीव तो यह 
इच्छाभेदी रस वोर मको तथा सधूणं रोगमाो- 
को दरण करे यह सारसं्रह अथ छ्खिा है । 
व्यो षव्रेखाधरुस्तविडगं प्माखलसम- 
मच छवगम्‌ ॥ स्वभ्यो दि ेवृताकंदं 
प्रवलमर्द्रमुष्णकबधम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अ्थ-नेत्र आदे ईन्िर्योका वली होना; 
बुद्धिका प्रसन्न दाना; जढराध्चैका दीपनः धातु- 
ओंकीं स्थिरता ओर बर्की स्थिरता, इतने गुण 
रेचन ( जुदा ) सेवन करनेसे होते ट | 
विरेचनमें अपथ्य । 
म्रवातसेवां ञीतांब स्नेदाम्यंगमजी्णै- 
ताम्‌ ॥ व्यायामं मेथुन चेव न सेवेत 
चे (ति 
विराचतः ॥ ४९॥ अर्थ-सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बडाः 
अर्थ-हवामें बैगनाः इीतरु जलका सेवनः| आवल, इलायची, ब।यविडंग ओर प्रज सब 
तेखुका लगाना, अजीणंकारक पदूर्थोका सेवनः| समानभाग च्व. सबकी बरावर जग छे ओरं 
द्‌डकसरत ओर मैथुन इनको जिसने चखब | सत्ते दुगुनी निसोथ छ इनका चण कर गरम 


कियाहो वह कदाचित्‌ सेवन न करे | | जल्के साथ पे तो घोर मरको दर कर । 
विरे चनमें पथ्य । 
शालिषडिकभ्द्रादयेयंवागू मोजयेकर- 


ताम्‌ ॥ जंघारविष्किराणां वा रसैः 
शारयोदनं हितम्‌ ॥४७ ॥ 
अर्भ-ाठीचावल, सांरीचावरु ओर मूंग 
आदिसे बनी हृद यवागका भोजन करे; तथा 
जंघार ( कुकछटादिक ) ओर विष्किर्‌ ( क्वतर 
आदि ) के मांसरससे शारीचावलेका भात 
भोजन करे यह शाद्धैधरमे सखि । 
इच्छाभेदी रस । 
होभोर्वीजं सटंके बलिमरिचयुतं शोगवेरं 
च तुर्यं योज्यं नैकुभवीजं शिदिगण- 
वलिनं मर्दितं याममेकम्‌ ॥ शुक्तं गुजा- 
द्विमान शिशिरनलयुतं स्यक्ततप्तत्वभचे 
रिच्छाभेदी रसोय प्रवखुमलहरः सव- 
रोगेकहता ॥ ४८ ॥ 
अ्थ-पारा; सुहागा; गंधक; काठीमिरच 
ओर सोढ ये बराबर लेव, ओर सबकी बराबर 
दद्ध करेहए जमासर्गेये स्वे, सवको चित्रका- 
दिक्राधमे १ प्रहर खररु करे फिर दोदो रत्ती 


रिवाङ्कब्णाप्रडं चिकट्कमजाजीन- 
टधरलखिब्द्धानी रमी तरुषटविडं- 
गामरसुमम्‌ ॥ दले ष्ठं दियुञ्वैखन 
इति संपिष्य मृदुङं जङेरकेश्ुवयेमैल - 
ट्रमिद्‌ं सूष्णपयसा ॥ ५० ॥ 
अर्थ -हरड > पीपलाम८ः सोटः; मिरचः पीपर; 
जीरा; नागरमोथा; निसो; आवे; भय- 
आवला; सेधानिमक;, वायविडंगः लंग; पत्रजः 
कूट; हौग॒ ओर वित्रककी छलः इन सबको 
बारीक पीसके च॒णे करे. इसकी फकी लेकर ऊप- 
रसे जितने गरम जलर्के च॒ल्ट्‌ं पवे उतनेदी 
दस्त हों यह मलहरणकतौ चणे हे । 
नाराचरस । 
जैपाखेन समं सूतव्योषटंकणगंधकम्‌॥ 
नाराचः स्याद्रसो माषमाचः सर्पिः 
सितायुतः ॥ ५१ ॥ रति संग्रहमाना- 
हमामरां नवजञ्वरम्‌ ॥ वेलाञ्वरं 
विरेकेण ीतलछबुनिषवणात्‌ ॥ «२ ॥ 
अर्थ-पारा, सोठ; मिरच, पीपरुः सुहाग 


( ३६ ) 


योगतरगिणीो । 








उर गंधक ये सब समानभाग खेवे । सबकी 
बरावर द्ध. जमाल्गोटेके बीज ठे सवक) खर 
खँ षीस्ख्वे । यह्‌ नाराचरस ६ मासेको घी 
अर मिश्रीमे मिखायके शीतर जल्के साथ 
सेवन करे तो मर्का संग्रहः अफरा? आमङकः 
नवीननज्वर, वेखाज्वर इनको दर करे । यह्‌ रसरः 
नप्रदीपमें खा हे । 


इच्छाविभेदीरस । 

ञं दीतीकष्णरसेदटंकणवलिमोक्तं सरसं 

त्रिधा कंभीवीजयुतं विमं सम 

वेदिच्छाविभेदी रसः ॥ वहः 

राकेरयाऽधिक्रूपचलुकं पुंसः खखं रचय 

निःशेषं मलदोषमेव विनिहं ्यचेयधेभं 

हरिः ॥ ५३ ॥ ्‌ 
इति श्रायोगतरेगिण्यां विरेचनविधिनाम 

सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 
अ्थ-सोठ, कारीमिरचः पारा; सुहागा 
ओर गंधक ये सव समान रेवै, तथा इनसे 
तिगने ुदजमालगेटे च्व, इन सबको खरलमं 
डारुके पीसै तो यह इच्छाविभेदी रस तयार हो 
इसको ३ रत्ती केकर मिश्रीमें मिखके फक्छी सेवे 
ऊपर कूपके जर्के चुल्छ्‌ षवे तो यह इस 
त्प्राणीको सखपूर्वक दस्त करावे ओर संपूण मरके 
दोषको इस प्रकार नष्ट करे जेसे सिंह मतवारे 
हाधथीको न्ट करता है । 
इति श्रीयोगत्तगिणीभाषाटीकायां विरेचन- 
विंधिनौम सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


अष्टमस्तरगः । 
बस्तिषिधि । 


बस्तिर्दिधालुबासाख्यो निरूदश्च ततः 
परम्‌ ॥ यःस्नेहेरदीयते स स्यादनुवास- 


ननामकः ॥ १ ॥ कषायक्षीरितेडेवा 
निरूढः स निगयते ॥ वस्तिभिरदीयते 

यस्मात्तस्माद्वरस्तिरिति स्मृता ॥२॥ म 
गाजञुकरगवां माहिषस्यापि वा भवेत्‌॥ 
ू्रकोरास्तु बस्तिः स्यादखाभे चान्य- 
चमेजः ।॥ ३ ॥ 


अथे-चस्ती दो प्रकारकी होती है, एक अनु- 
वासन ओर ट्सरी निरूढनस्ती। जो चिकनी वस्तु- 
ओंकीं दीनी जवे, उसको अनुवासन वस्ती 
कट्ते हं जो क्राथ द्ध तेर आदित्ते दीनी जवे 
उसको निरूहनवस्ती कतहै,अंडकोङादि वस्ती 
करके जो यह दीनी जाती है इसीसे इसको वस्ती 
हते ट । दिरन, वक; प्नञर, गो ( वैर) 
ओर भसे आदिक मत्रकोराको वस्ती कहते है, 
यदि हिरन आदिकीं वस्ती न भिरे तो अन्य चम- 
डेकी वस्तीं वनवि | 


नेत्रे कार्ये सुवणांदिधातमद्वुक्षवेण- 
भिः ॥ नर्छेर्दतैर्विषाणप्रेमणिभिर्वा 
विधीयते॥ ४ ॥ आतुरांय॒ष्ठमानेन मूलं 
स्थूलं विधीयते ॥ कनिष्टिकापरीणा- 
टमग्रे च गुरिकायुखम्‌॥५॥ स॒द्रच्छिद 
युतं वक्रे गोपुच्छसदशे दटम्‌॥ षडंयु- 
लमितं त्र किं वा स्याद्ादशांयलम्‌॥ 
योजयेत्तत्र बस्ति च वंधद्धयबिधानतः६॥ 


अथे-नेत्र कषये गुदामे पिचकारी मारनेके 
च्यि जौ नठी होती दै, वह्‌ सुबणादि धातुकी 
अथवा रवोसिके अथवा रसरः, वा हा्ीदांत, 
अथवा सीगके अग्रभाग, तया बिद्धीर, अथवा 
मयकांतादि ( आतसीकांच आदि मणि्योकीं ) 
करनी चाहिये । ओर रोगीके अंगरठेकी बराबर 
मोटा उस नलीका मलभाग होना चाहिये । 


भावारीकासमेता । 


ओर अग्रभागमें कनिष्ठिका उगरीके प्रमाण 
मोरी करके मुख उसका गोक करे । उसका छिद्र 
मूगके दानिके समान चोडा हो, तथा गोपुच्छके 
समान वीचमें मोटो ओरपास पतली एेसी डो; 
ह छः अंगु अथवा बारह अंगुख्की छंबावमें 
हो, उस वस्तीके दोनों भाग कर्णिकासे वांध देवे 
कि जिसंमसंधि न रहे; इस प्रकार वस्ती 
बनायके देवे | 8 
उत्तमस्य पटः षट्भि्म॑ध्यमस्य पले 
सखिभिः ॥ पलेनार्घेन हीनश्य युक्ता 
माचाभनुवासने ॥ ७ ॥ 
अधं-अनुवासनवस्तीभे छः पल्की माता 
उत्तमः तीन पल्की मध्यम ओर आधे पठ्की 
मात्रा अतुवासनमें अधम जाननी | 


भानयिखा यथा शाखं कृतचंक्रमणं 
ततः ॥ ८ ॥ उत्सृश्टानिरुषिण्मूञ्चं यो- 
जयेरततेहबास्तना ॥ सुप्तस्य वामपा 
वा वामजंघाप्रसारिणः॥ «५॥ प्रकु 
चितान्यजंघस्य नेतरं खिग्धे दे न्य- 
, सेत्‌ ॥ वामेन पाणिना बरितिकंठमा- 
लव्य धीरधीः ॥ १० ॥ बस्ति सपी- 
डयेखश्चात्मध्यवेगोन्यपाणिना ॥ ज॒भा- 
कासक्षयादींश्च बस्तिकारे न कारयेत्‌ 
॥ १९१ ॥ विशन्मात्रामितः काटः 
प्रोक्तो बस्तेस्त पीडने ॥ जाते विधाने 
तु ततः कुयातिदां यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथे -जिष्षको अतूबासनवस्ती देनीं हेव 
उसको प्रथम स्निग्ध पदाथ भोजन करायकर 
थोडा इधर उधरको इलयले, तथा जो मरुमूत्र 
अधोवायु व्याग चुका हो उसको स्नेहबस्ती देवे, 
रोगीको बाई कट सुखाय वामपैरको लंबा 
पसार दृहुने पैरको सकोडकर ओर ॒गुदाको 


( २७ ) 


( घीसे ) चिकनी करके वस्तीकी नरीको गुदकि 
ऊपर्‌ रख तथा द्रहाल्वेय उस नरको वायं 
हाथमे छ दहने हाथसे मध्यम वेगकरके दवेः 
वस्ती देनेके समय जंभाई छेन, खांसन। ओर 
छींकना इत्यादि कमक रोगी न करे । पिच- 
कारी मारनेके समय तीस मा्रापर्यत पिचकारै 
द्ावनेका काठ कहि ! इस प्रकार जब वस्तीकी 
विधि होचुके तव रोगी इच्छापूरवंक इायन करे। 
सतेलः सपुरीषश्च सेहः प्रव्येति यस्य तु ॥ 
उपद्रवं विना चैव स॒ सम्यगनुबा- 
सितः ॥१३॥ अनेन विधिना देयाः सप्त 
वाष्टौ नवापि बा ॥ अनायते व्वहोरन्ने 
सेह संरोधनेहैरत्‌ अतिसंक्षेपतः 
ग्रोक्तो बस्तिरेषाऽनुवासनः ॥ १४); 


अर्थं जिसके गुदा्मेसे पिचकारी; तेर ओर 
विष्ठाके साथ उपद्रवके विना तत्काल निकरूअवे 
उसको उत्तम अनुवासित जानना ¦ इसी प्रकार 
सात वा आठ तथा नो वार पिचकारी गुदार्मे 
ल्गवे, यादे एक दिन ओर रामे वह गुदाका 
तेर बाहर न अवे तो उक्तको जुहाव आदि 
रोधनद्दारा निकाले, यहु भने अतिसेक्षेपसे 


अनुवासनबस्तीकी विधि कही हे । 

अथ निरूहबस्ति । 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तम स्थापनं इधेः। 
स्वस्थानस्थापनादोषधातूनां स्थापनं 


मतम्‌ ॥ १५ ॥ निरूहस्य प्रमाणं 
तु प्रस्थ पादोत्तरं मतम्‌ ॥ मध्यमं 
प्रस्थमदि्ट हीनं च ऊडवास्रयः॥९६॥ 
अनुवास्यस्तु रूक्षः स्यात्तीक्ष्णामिः केव- 
खानिरी ॥ नानुबास्यस्तु कघ्ो वै मेही 
स्थूली तथोदरी ॥ १७ ॥ न स्थाप्या 


(३८ ) 


योगतरंगिणी । 








नाटवास्याः स्युरनीर्णोन्मादत्रडयुताः । 
ोकमूच्खीरुचिभयश्चासकासक्षयातुराः 
॥॥ १८ ॥ अतिखिग्धः ङ्िष्टदोषः क्षतो 
रस्कः कृरास्तथा॥ अध्मानच्छरदिरहिक्छा- 
रैःकासश्वासप्रपीडितः। १९॥ गदे शोफ - 
तिसातों विष चीकुष्ठसंयुतः॥गभिणी 
मधुमेही च नास्थाप्याश्च जलोद्री॥२०॥। 


अर्थ-निकूट्बस्तिका दुसरा नाम॒ पंडतोने 
आस्थापन काहे ! निरूहनबस्तीकी उत्तममात्रा 
१। प्रस्थकी है, मध्यम १ प्रस्थकी; ओर तीन 
कुडवकीं मातरा हीन जाननी।रूक्षमनुष्य, तीक्ष्णा- 
गिवाला, ओर [जिसके केवल वादीका रोग 
हो ये सव यनवास्नकेअधिकारीहे | एव कोटी 
म्रमेही , स्थरमनुष्य ओर उद्ररोगी इनको अतु 
वासन न करे । अजीणरोगी> उन्माद्बाला; तषा 
रोगी, रोकः मू च्छ, अरुचि, मय, श्चास, खासी 
ओर्‌ क्षयरोगी इनको न आस्थापन करे, ओर 
न अनुवासन करे । जो अतिल्िग्ध है, दोषोकी 
कठोरता, उरशक्षती. करा. अफरा, छर्द्‌› हिचकी; 
ववासीरः खां सी; श्वाक्ष इन रोगोसे पोडितःगुदमें 
मूनन ओर अतिसारे पीडितः विषचिकारोग, 
कोटी, गभिणी., मधुमेही ओर जलोद्ररोगी; 
द्‌नको आस्थापनबस्ती नरह देनी चाहिये । 


वातव्याघाद्बुदावते बातास॒ण्विषमञ्वरे ॥ 
मूोतष्णोदरानाहमूरकृच्छरमरीष च ॥ 
बृद्धयखद्ररमंदात्ि प्रमेहेषु निरूद- 
णम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ-वातव्याधे, उदावत, वातरक्त, विषम 
ज्वर, मूच्छ, दषाः उदर, अफरा, मूत्रकृच्छ्र 
पथरी, अंडबरद्धि., रक्तोदर, मंदाप्नि ओं प्रमेह 
रोग इनमें निशू्णनस्ती देवे । 





मगधामधुकाभयबित्वबचामिसि पुष्कर 

मूलसरीरिखिभेः ॥ मदनामरदारुयु- 
तैर्षिपचेतपयसा णदवस्तिषु तेटमिदम्‌२२ 
अथ-पीपल, महुआ, हरड;, बेख्गिरी; 
वच, कछोजी, पुहकरमूक, कचूर. चित्रक, मेन- 
फर ओर देवदारु इनको समान भाग छे कूटकर ` 
क्राथ करे, इस क्ाथमें तेर डार्क ओटावे जब 
सन जल जरजाय केवल तेख्मात्र रोष रहे तब 
उतारके ससे गुदामे बस्ती देवे यह्‌ पिप्पल्यादि 


तेर रै । 


गडातितिडिकाकडवस्त्‌ भवेदपि चात्र 
मूत्रकुडवदधितयम्‌ ।॥ मिसिरामढठराटक- 
सिधुयतं नृनिरूहणं हि विहित सुनिभः२३ 
अथ-गुड ओर तिततडीक ( ईइ मलीकां खटइ ) 
ये पाव २ भर; गौका मूत्र > कुटव) 
हग; मेनफल ओर सैँधानिमक ये अनुमान 
माफकं डालके सुनीश्र्गोने निरूटण नस्तीके वास्त 
कहाहै । यह दिद्धमात्र उत्तरबस्ती कटीहं । 
उत्तरवस्ती 1 
अतः पर प्रवक्ष्यामि बस्तिसुतच्रसंक्ञितम्‌ । 
द्वादश्चांशल्मानेन नेच वा समकर्णि- 
कम्‌।॥ २४ ॥ मार्तीएएष्पवरेताभं छिदं 
सषेपनिगंमम्‌ ॥ पं चाविडातिवषाणामधो 
मात्रा दविकाषिकी ॥ २५ ॥ तूर्घ्व 
पलमात्रा हि जेदस्यापि भिषग्बरेः ॥ 
स्थितस्यजानुमातरे च पीटेऽन्विष्य शला - 
कया ॥ २६ ॥ ज्िग्धया मेद्रमार्गे च 
ततो नेच नियोजयेत्‌ ॥ अन॒वासक्रमः 
स्वोऽप्यन्यो वापि निवेदितः ॥ २७ ॥ 
स्रीणां दशांयलं नेतर स्थूलं प्रोक्तं काने- 
छया ॥ सुद्रच्छिद्राननं योज्यं योन्य॑त- 
तुर गलम्‌॥ दयगुल मूजरमार्गे तु सक्मं 


भाषाटीकासमेता 1 


(>) 





नेतरं नियोजयेत्‌ ॥ मू्रकृच्छविकारेषु 
वालानामेकमगुखम्‌ ॥ २८ ॥ योनि 
मार्गे नारीणां स्नेहमात्रा दिपाचिका ॥ 


द्विकार्षिकी च वालानां भूमानं 
निरूपिता ॥ २९ ॥ बस्तों 
ककरुजः पुंसां सखीणामातेवजा 


रुजः ॥ हन्यादुत्तस्बस्तिस्तु नोचितो 
मेहिनां कचित्‌ ॥ ३० ॥ 


अथं -अव. इसके उपरांत उत्तरसंज्ञक बस्ती 
कहते ह; ब।रह अगुरु ठबी नरी, तथा मध्यमें 
कृमङ्पत्रकीं कर्णिकाके समान कर्णिका वनाव; व 
माल्तीपृष्पकी डडीकं समान छोटा छिद्र करः 
किं जिसमें सरसों निकर जवे । पश्वीस उषकीं 
अवस्थास्ते न्यून अवस्थावलेको दो कषकी ओर 
प्चीस वसे बडी ऊमरव।छंको १ पल्की मात्रा 
यह्‌ स्नेहकी मातरा कही ह । जि्तको उत्तरवस्तीं 
देना होय उत मतुष्यको घेटओंके वर सिहास्तन 
वा क्छ्सी आदिपर बैठाकर ध॒तसे चिकनी 
सरकी नीको लंगके चिद्रमें प्रवेरा करके 
ओरे सब कम अत॒वासनबस्तीके समान करे । 
याद उत्तरबस्ती श्िरयोके देनी हेवं तो उस बस्ती- 
की नटी दङाअगुरुकीबनवि, ओर छोटी उगरीके 
बरानर मोटी, जिसमें म॒गका दाना चलाजाय 
इतन। चौडा छिद्र करे, योनिमें चार अंगुर प्रवेडा 
करे, ओर लिगभे बहुत बारीक नटी दो अगु 
प्रवेदरा करनी चाहिये । ओर म॒जक्ृच्छविकारमें 
वालकौके एक अगुरु नरी लिगमें प्रवेरा करे, 
लियोकी योनिभागमें स्नेहकी २ पर्की माजा हैः 
ओर बारुकोके म॒त्रमागैमे २ करषेकीं कही है । 





वाछछोके उत्तरवस्ती कदाचित्‌ न करे । इति 
उत्तरबस्तिकमः | 
नेञवस्ति । 
नेच संतयैणार्थं च नेत्रवस्ति भ्रकत्पयेत्‌ ॥ 
वातातपरनोहीनदेले चोत्तानगाधेनः 
1 ३२१ ॥ नेचक्षेचं परिव्यज्य साधं च 
द्रयमंगुलम्‌ ॥ सवेतश्चाप्यथ मषीं जलं 
दत्वा भरमदैयेत्‌ ॥ ३२ ॥ तेन प्डिनाः 
लवा टं संधिविषनितम्‌ ॥ कृता 
नवीनतेरेन श्॒ठभागं दवेण वै | ३३॥ 
पूरयेच्च यथा पक्ष्म पूरितं चैव जायते 
नेत्रे यलं प्रवत विकाास्त्र तयैव च 
॥ ३४ ॥ वस्तो कफे संधिरोगे माता- 
पचतं विदुः ॥ कफे वाते छष्णरोगे 
मातास्शतं मतम्‌ ॥ ३५ ॥ टष्ठिरोगे 
स्वष्टशतमधिमये सहश्चकम्‌ ॥ श॒ङ्कति- 
ष्ठि हस्वे स्यद्रादशश्ती भता 1 
॥ ३६॥ पित्तरोगे नवज्ञतं सहस वात- 
रोगिणाम्‌ ॥ एकाहं वा यहं वापि 
पंचा चेष्यतेऽथवा ॥३७७॥ दवं चापां 
गतो नीका नीख्दव्यं बिखक्य च ॥ 
सुखं निरीक्षयेत्ावन्ने्वसितिर्विधिस्त्व- 
यम्‌ ॥ ३८ ॥ निङेतिन्यांधिङांतिश्च 
कियालाघवमेव च ॥ सम्यग्योगे सुखं 
सुिवेशयं वणेपाटवम्‌ ॥ ३९ ॥ शोफा- 
श्चुपातयरुता मौटयं स्यादतितर्पितैः ॥ 
रुक्षाविल सरक्तं च नेत स्याद्धीनतर्षि 
तम्‌ ॥ रुक्षः लिग्धः कमश्चात्र भ्रयो- 
ज्यः सप्रदायतः ॥ ४५ ॥ 
अथ-नेतरेके तप्त करनेके वस्ते नेजवस्तिकी 


युरुषोके पेइमें ॒क्रकी पाडा ओर च्ियोके आर्तव- | कल्पना करे, जहां पवनः धूप ओर धल न 
पीडा इनको उत्तरबस्ती नष्ट करे, परंतु प्रमेहरोग- | आतीहो वे रेसे भीते घरमे रोगीको चित्तलेटा- 


( ८० ) 


योगतरगिणी । 





षकर २॥ अगल नेतके स्षिचरको व्यागकर आगे 


उडद्के च॒नको जरम सानकर गोरा बनवि उस 
गोलेसे नेतके ओरपास दट चिद्धरसहित थामरासा 
बनवि, फिर उसको नन तिरीकं तेरसे नेतके 
सपेदभागको भरदेवे कि जिसमें नेञके परुकमी 
इ्वजावं, फिर धोरेषरे नेत्र खोे;इस प्रकार कफः 
क रोगमे ओर संधिरोरभ ५०० मात्रा बस्ती- 
की जाननी; कफवात ओर नेत्रके काठे भागे 
७००; दृष्िरोगभ ८००; अधिमंथ रागमें 
९०००; नेतके सपेद्‌ ओर कुटिक तथ। ख्टनेमे 
१२०० व्।रहसो; पित्तके गोगभे ९००. वात- 
रोगमरे १००० इस नेतरतपेणको एक दिनि वा तीन 
दिनि वा पांचादिनपयत करे । द्रव (जस्‌ तैलजादि) 
को नेतके भीतरसे पोछकर नीलस्गकी वस्तुको 
रथम देखे; जवतक ठीक २ न दीखे तवततक 
उस नीलरगकोहीं देखा करे, यह्‌ नेत्रवस्तिकी 
विधि कीटे इसमे व्याधिकी निवृत्ति ओर शांति 
क्रियामें रघवता; सुखपूवक निद्राका आना; 
नेर्तरोका निम॑र्त्व ओर नेत्रोका सुद्खणं होना; 
ये लक्षण उत्तम नेत्रबस्ति होनेसे होतिहे । नेमं 
सनन आंमओंका गिरना, नेत्र भारी ओर 
मूढ; ये अतितपितनेजके लक्षण जानने । तथा 
र्खे; गदर, खार, ये हानतपितने त्रके रक्षण 
ह । तहां अतितर्षितत नेमे रूक्ष कर्मकरे ओर 
रीनतर्पित नेमं स्िग्धकमे करना चाहिये यह्‌ 
चैय अपनी चातुरीसे करे । यह्‌ नेजनस्ति विधिं 
च्रहत्‌ आत्रेयग्रथम स्ख है । 


शिरोबस्ति । 


अभ्यगः परिषेकश्च पिचुबस्तिरितिकर- 
मात्‌ ॥ तेल मूर्ध चतुधैषं बल्वचोच- 
रोत्तरभ ॥ ४९१ ॥ एतेषां च परा माजा 


यावरस्ावश्च नेत्रयोः ॥ सूचीभिरिव 
तोदश्च केशभूमिषु जायने ॥ ४२ ॥ 
स्नेहं पिचष्टतं कृखा प्रददयान्मस्तकोपारि॥ 
उष्यैजच्रविकारे च पिचुतैलं परश 
स्यते ॥ ४३ ॥ शिरोवस्तिचभकृतो 
द्विसुखो दादशांगरटः ॥ शिरःप्रमाणं 
तं कृवा चभैवंधेन यंचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथवा संधियेधं च चमसीधिः भयो- 
जयेत्‌ । ततस्तैलं न्यसेत्तत् यावत्संप्‌- 
णेता भवेत्‌ ॥ ४५ ।॥ तावद्धायेस्तु 
यावरस्याक्तणनासागुखद्तिः ॥ वद्‌- 
नोपमो वापि साचाणां वा सदश्कम्‌ । 
।) ४६ ॥ विना भोजनमेवाच शिरोव- 
स्तिर्विधीयते ॥ विमोच्याथ शिरो- 
वस्ति युगशपन्त्‌ विमदेयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ- अभ्यंग, परिषेकः, पिचु; ओर बस्तिः 
इस प्रकार मस्तकमें तैर डालना चार प्रकारका हे 
ये उत्तरोत्तर प्रबल है | जैसे अभ्यंगसे परिषेकः 
परिषेकसे पिचु, ओर पिचु रशिरोबस्ति बरु 
वान्‌ है इनकी परा मात्रा वही है कि नेत्रेसि जर 
गिरनेलगे सहका चचकासा बालके स्थानरभ 
होनलगे | 

रुके फोटेको तेलमे भिगोकर मस्तकके ऊपर 
रखे, यह पिचुस्नेह हसरीसे उपरफे रोगोपर 
करे रिरो बस्ति यदि करनी होवे तो चामकीं 
दोखखवारी बारह अगुरु चोंडी जितना बडा 
मस्तक होय उतनी लंबी टोपी बनावे, ओर 
दसको चामकी रस्सीसेही कसदेवे अथवा इसकीं 
संधि्योको उडदके चूनको सानकर बद्‌ करे, फिर 
इसमे तेल भरदेवे, जनतक पणे न होय, जव 
कान नाक सखेभस् तेर निकलने ल्गे तब 
इसको टूर करे अथवा जबतकं दद्‌ दूर न हो तन- 


भावारोकासमेता 1 


( ४१) 





तक धारण करे अथवा हजार माच्रापयत धारण 
करे । यह शिरोवस्ति विना भोजन करे होतीह्‌ं । 
रिरोवस्तीको त्यागके उसी समय एकसाथ 
तेरको जहांका तहांही मदेन करनेटगे । 
मात्रका प्रमाणं | 

दक्षजातृकरावर्तं छोटिकाच्छोटिकाद्चतम्‌ ॥ 
निमेषोन्मेषकाटो वा एषा मान्नरा करता 
धेः 1 ४८ ॥ 

धे-दहटने पैरके वोटपर चासं तरफ हाथ 
फरक चृटकीं बजाना; अथव। पल्कोंके खोदनें 
मूदनेमें जितना समय लगताहै उसको पंडित 
जन मातरा कहते है | 


वस्तिमें वेठना । 
कटाह मृन्मये पात्रे कि वा पक्रकमृस्के) 
ताग्रादिजेभ्थवा पात्रे किंवा पाषाण- 
संभवे ॥ ४९ ॥ आकंठमम्रो वासेत 
प्रदरं प्रातरेव वै रोमतिष्वयक्पेषु 
स्थिखा मावराक्ञतत्रयम्‌ ॥ ५० ।! ततः 
प्रविशति सेटश्र्तभिगेच्छति त्वचम्‌ ॥ 
पंचभिश्च भजेदक्तं षडभिर्मासं प्रपयते 
॥ ५१ ॥ मेदःस्थानं सप्तशतेरणभिश्चा- 
स्थिषु व्रजेत्‌ ॥ नवभियांति मजानं 
ततो मात्रां न कारयत्‌ ॥ «२॥ ततस्तु 
हरत रोगान्वातपित्तकफोद्धवान ॥ 
स्रोतसां मादेवकरः कफवातविनाशनः 
॥ ५३ ॥ धातना पुशिजननो बल्बणे- 
करः परः ॥ वातरोगानशोषांश्च जयेदेव 
विशेषतः ॥ ५४ ॥ 
अथं-कटावम अथवा मिद्धीके पारमे बा छ 
कडीके बने पारमे अथवा ताभ्रादिक धातुके 
पारमे या पत्थरके पारमे बैठजावे, उसमें कंठ- 
पर्येत्‌ तेरु भरदेय । यह्‌ प्रातःकाल्कै एकं प्रह 


३ 


रत करे तो ३०० मात्रा रोमांचोँमें उहरकर्‌ 
फिर चारसो माताम वह तेढ त्वचाके भीतर ग्रवे- 
ठा केरे । जर पांचसो मात्रामें रुधिरे जाताहे 1 
ओर छः सौ मात्रा उहरनेसे मांसम सातसोमें 
मदर्य, ओर आढसोमें हड़ियोमे जाताहं । ओर्‌ 
९०० मात्रा रहनेक्च वह तेर मन्नाम जाता | 
नोसो माज्राके उपरांत इसको धारण न करे तो 
यह्‌ वातपित्त ओर कफके रो्गोको हरण करे 
चि्रोको नम्र केः वातकफको नष क्रे, धातु- 
ओंकी पुष्टि करे, बल्वणेकर्ता है, विङाषकरके 

पृण वात्तरोगोको जीतता । यह वस्त्यवगाहन- 
विधि वैवाल्कार्रथमे ल्ली हं) 


कर्णपरणमाचाको विधि 1 


रसाथेः परणं कणे भांजनापाक्यश्च- 
स्यते ॥ तेलायैः पूरणं कर्णे भास्करे 
ऽस्तमपागते ॥ ५८ ॥ सखेदयेकणदज्ं 
त परिवर्तनज्ञायिनः ॥ मतैः लेहे रसेः 
कोष्णैः प्रयेच ततो भिषक्छ्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वस्थस्य प्ररणे सेहेमौत्राङ्तमवेदने ॥ 
रातय शरजरगदे शिरोरोगे तथेव च 
॥ ५७ ॥ कर्णं प पूरयत्सम्यक्सेहाये - 
मात्रयोक्तया ॥ नोचे: च तिने बाधिय 
स्यातनिव्यं कणेपूरणात्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथं -यदि का्नोको रस आदिसे पूरण करना 
होवे तो भोजन करनेसे प्रथम करे, ओर तेल 
आदिक्े पूरण करना हो तो सूयास्त अधात्‌ रात्रिम 
करे | मनुष्यको एक करवट सुखायकर्‌ उसके 
कानको गरम गरम मूते स्नेहसे रसस प्रथम्‌ 
स्वेदन करके फिर पूरण करे अधात्‌ तेर डङे । 
निरोगी पुरूषके स्नेह कणंपूरणकी अवाधे१०० 
मा्राकी है । कानके रोगमे तीनसौ माजा, ओर 


(४२ ) 


यागतरंगिणी ॥ 





तीनसोदही मस्तकरोगमें जाननी । स्नेहोक्तं माता 
कर्के कानको पूरण करे । नित्य कणेपूरण अर्थात्‌ 
कानमे तेर डालनेसे ऊचा सुनना, ओर वहरा- 
पना ये नहीं रहे यह योगपारिजातग्रेथमे कण 
पूरणकी विधि करीरे । 
निदाकरो देहसुखश्चक्चष्यः पाद्रोगहा॥ 
पादत्वङ्म्रदुकतो च पादाभ्यगः प्रशा 
स्यते ॥ ५९ ॥ मृदो समे सुपर्यके 
गतः स्वस्थतमो नरः ॥ उ्तानक्ायीं 
संभूय तेलाभ्यंगं समाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तपो विद्यां धनं चक्षुरा्ुः कीतिं परजां 
हरेत्‌ ॥ ्रोताक्षिबरूदं पित्तश्रमत्रड- 
दाहमेहतुत्‌ ॥ ६१ ॥ वाते पित्ते कफे 
रक्ते सतिपाते तथेव च ॥ मदमृच्छी- 
प्ररुपे च तृष्णाजीणैउवरेष च ॥ ६२॥ 
संतप्ते सतताज्णिं मार्मश्नांते विशे- 
षतः ॥ बा वृद्धे च तरुणे तैलाभ्यंगः 
सदात्तमः ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां संक्षपतो वस्ति 
विधिरष्ठमस्तरंगः ॥ ८ ॥ 


अर्थ-पादभ्यग अर्थात्‌ पेरोमे तेख्की 
माङि करना निद्राकती, देहसुखकत्ती नेतोंको 
हितकारी; पैरोका रोग हरण करे, तथा पेरोकी 
त्वचाको नरम करेहे सुद्र नरम समान पल्गपर 
जन प्राणी सुखपूकंक सोयजवे तन उसके 
वैरो तेख्की माकिसि करे । यदि चित्त ठेटकर 
तेख्कीं मालिसि करव तो उसके तप, विव्या 
घनः नेतरः आयुः कीर्ति ओर सतान इनका हरण 
करे । इसवास्ते चित्त सोयकर माछ्िसि न कंरे । 
तेलमाटींस-कानोको ओर नेत्रोको बल 
देवे । पित्त श्रमः दषाः . दाह्‌ ओर प्रमेह इनको 


ह्रणकरे । वातरोग, पित्तरोग, कफरोगः; रुधिर्‌ 

ओर संनिपात, मद्‌, मूच्छ, प्रलाप; प्यास, 

जीणज्वर ध्रपआदिसे संतापः निरंतर अजीणे 

रोगी; मार्गसे थकाहुआ, बालक; बुडटा; 

तरुणः, इन सबको तैरुकी मालि करना सदैव 
उत्तम है यह्‌ कृष्णात्रेयग्रथमे लिखा हे । 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां संक्षेपतो 
बस्तिविधरमस्तरगः ॥ ८ ॥ 

नृवृमरतरमः । 


नह्यविधि ) 
नस्यं तत्कथ्यते धीरेनासाम्राह्यं यदौ- 
षधम्‌ ॥ नावनं स॒ष्मकमेंति नस्यनाम- 
द्यं मतम्‌ ॥ १ ॥ तस्य भेद द्यं परोक्त 
सेचनं सेदनं तथा ॥ रेचन कर्षणं प्रोक्तं 
सेहनं ब्रटणं मतम्‌ ॥ २ ॥ कफपित्ता- 
निटध्वंसी परवैमध्यापराहके ॥ दिनस्य 
गृह्यते नस्यं रा्रावप्युत्कटे गदे ॥ ३॥ 
नस्यं त्यजेद्धोजनादो दर्दिने चापतर्षि- 
ते ॥ तथा नवप्रतिद्यायी गभिणी गरः 
दाषेतः ॥ ७ ॥ अजीर्णी दत्तवस्तिश्च 
पीतसरटोदकासवः ॥ द्धः शोकाभिः 
भूतश्च त्षातों वृद्धनाल्को ॥ ^ ॥ 
वेगावरोधी सरातश्च सरातुकामश्च वजे 
येत्‌ ॥ अष्टवषंस्य बालस्य नस्यकमे 
समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ अङीतिवषोदर्ध्वं च 
नावनं नैव दीयते॥ अथ वै रेचनं नस्यं 
गराह्यं तैरेः सतीष्णकैः ॥ ७ ॥ तीक्ष्ण- 
 मेषजसिंदेवां सहेः कायै रसैस्तथा ॥ 
नासिकारंधयोरष्ठौ षट्‌ चत्वारश्च विदवः 
॥ ८ ॥ प्रत्येकं रेचनं योज्यं बुख्यम- 
ध्यात्यमात्रया ॥ नस्यकमोणि दातव्यं 


भाषारोकाञ्चमेता ) 


( ४३) 





गाणेक तीक्ष्णमौषधम्‌ ॥ < ॥ हिय 


स्यायवमा्रतुमषिकंतैधवमतम्‌ 1 क्षीरं 
चैवाष्टशाणं स्थात्पानीयं च चिकार्षिकम्‌ 
॥ ९० ॥ कार्षिकंमध॒रदव्यं नस्यकमं- 
णियोजयेत्‌॥ षडा द्विवकी या नारी 
चूर्णंतयाधमेत्‌ ॥ तीक्ष्णकोरमिर्तंवक्रः 
वातैःत्रधमनंहितम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ-जो ओषध नास्म ग्रहण करी 
जाती है उसको नस्य क्ते उस्न नश्यके दो 
नाम ह एक नावन दसरा सक्ष्मकमं । फिर उस 
नस्यके दो भेद्‌ हँ रेचन ओर्‌ स्ेहन । तहां रेचन- 
नस्य कषण ( वात पित्त कफादिकोको केदन ) 
करे, ओर स्नेहन न्य ब्रंहण ( घातुब्रादधं ) 
करति । 


प्रातःकाल नस्यकमं कफको, मध्याह्में 
पित्तको, ओर सायंकालमे कराह नस्य 
वादीको दुरकरे है | नस्य दिनिमें ठेव परतु यदि 
घोर व्याधे होय तो रातरमेभी लेनी चाहिये । 


त्याज्यस्मय-भाजनके प्रथमः; दर्दिनमें, रुष- 
नमे नवीन स्रेकमामे, गभिणीद्लीके, विषरो- 
गीके, अजीणेरोगीः जिसके वस्तीकर्म करा 
गयाहोः जिसने स््रेहपान कराहो, जर पीयाहोः 
वा दरू पीया हो, कोधी; रोकसे व्यार; 
प्यासा, बद्ध, बाठकक;, मलमूतादिवेगको धारण 
करता, जिसने तत्का स्नान कराह; अथवा 
जो स्नान करा चाहै, उसको नस्यकर्म करना 
वनित हे | 


आठव्षकी अवस्थाके बालके नस्यकमे 
करे ओर अस्सी वषकी अवस्थाके पश्चात्‌ नस्य 
न देवे, तीक्ष्ण तैलोंकसके वैरेचन नस्य देवे; 
अथवा तीक्ष्ण ओषर्धोँ करफे बने एेसे तेल क्राथ 


ओर रसोसे नस्यं देवे, नाकके छेदे आर छः या 


चार्‌ ब्द नस्यकी डालनी चाहिये । तहां आठ 
बृदकी सुख्य मातरा, छः व्रंदकी मध्यम ओर्‌ 


चर्‌ बुदकीं अधम मात्रा है | ये प्रत्येक रेचनकीं 
मावा ह| 


नस्यकम्में तीक्ष्ण ओषध १ शाण छ्वेः हींग 
९ जीकी बरावर छे; सधानिमक ९ मासा; दध 
< राण, ओर जल तीन कर्षं छे, एव मिष्ट द्रव्य 
५ कृषं छेनी चाद्िये | नस्य देनेके वास्ते @ 
अगुल्कीो ओर दौ चिष्रवाठी पेसी नरीमे चण 


डालके धमव. अतितीक्ष्ण ओषध १ कोट परि- 


माण ठे ट्टी नीते धमाना हितकारी है । 


वैरेचननस्यके प्रयोग । 


नस्यं स्यारडङंदीभ्यां पिष्पल्या सध 
वेन वा ॥ जरपिष्ठेभ तेनाक्षिकगैना- 
सारिरोगदाः ॥ ९२ ॥ मन्यादद्वग- 
लोद्धता नदयंति अजप्रष्ठनाः ॥ मधूक 
सारङ्ष्णाभ्यां वचामरिचसैधवैः 1 
॥ १३ ॥ नस्यं कोष्णजटेः पिष्टं दया- 
त्संज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥ अपस्मारे तथो- 
न्मोदे सनिपातेऽपतंचके ॥ १४ ॥ 
सेधवं शधेतमारिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च॥ 
बस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तदानिवार- 
णम्‌ ॥ १५९ ॥ रोहीतमत्स्यपित्तेन 
भावित मरिचं वचा ॥ कंकोटं चेति 
चूण हि देयं प्रधमनं धेः ॥ १६ ॥ 
अथं -गुड ओर सोठकी नस्य देवे, अथवा 
पीपल ओर सेधोनिमकको जलम पीस नस्य देवे 
तो ने नाक कान ओर्‌ शिरे रोग तथा 


मन्यानाडी, ठोडी गलके रोग ओर हाथ तथा 
पीर्के रोग द्र हों। 


( ५७ ) 





योगतरंगिणी । 





यः क्र 





अथवा-महएका सत ओर पीपर इनसे वा 
वच, कारीमिरच ओर संघानिमक इनको गरम 
जलम पीसके देवै तो संज्ञा होजवे । यह्‌ मृगी- 
रोगः उन्माद्सोगः संनिपात ओरं अपतत्रकवात- 
रोग इनमें देना चाहिये । सेंधानैमकः, धृरीहुद्‌ं 
कारीभिरचः, सरसों, कूठ इनको बकरेके मूतमें 
पीसके नस्य देवे तो तंद्रा दर्‌ हो । अथवा रोहू 
मक्ररीके पित्तेकी मिरच वच ओर कंको इनके 
चणम भावना देकर तद्रादि रोगभ नास देवे । 
बहणनस्यकी कधि । 
मरोश्च प्रतिमराश्च दो भेदौ स्नेहने 
मतो ॥ मरस्य तपेणी मात्रा सख्या 
ङाणेः स्मरताष्टाभिः ॥ १७ ॥ मध्यमा 
च चतुःशाणेर्हीना शाणमिता मता ॥ 
एकेकरिमस्तु मातेयं देया नासापुटे 
धेः ॥ १८ ॥ मरौस्य द्वितरिवेटं च 
ष्टा दोषबटखावलम्‌ ॥ एकांतरे व्ंतरे 
वा नस्यं द्याद्विचक्षणः ॥ १९ ॥ 
यद्‌ पचाहमथवा सप्ताहं च सुर्यतितः।॥ 
मशेः शिरोषिरेके च व्यापदो विविधाः 
स्प्रताः ॥ २० ॥ दोषो्टकेशारक्षया- 
चापि विज्ञेयास्ता यथाक्रमात्‌ ॥ शि- 
रोनासाक्षिरोगेषु सूयव तौधंभेदके ॥ 
॥ २९॥ दतरोगे बले हीन मन्याबा- ` 
हंसने गदे ॥ सखशोषे कणेनादे वात. 
पित्तगद्‌ तथा ॥ २२ ॥ अकालपलिते 
चैव केरामश्रभपातने ॥ युज्यते बंहणं 
नस्यं स्नेरैवां मध॒रद्रवैः ॥ २३ ॥ 


अथं-स्ेहन नस्यके दो भेद ह एक मरौ दुसरा 


साणकी अधममात्रा ह । वह्‌ एक नाकके नथने- 
मे एक एक मत्रा दों २ वार तीन २ वार दो- 
षोका बसबर दखकर देवै | तथा एक २ दि- 
नकै दो दौ दिनके बीच देकर नस्य देनी चादिये। 
अथव। तीन २ पांच २ सात दिनके अतरसे 
विधिपूवक नस्य देवे । मङौनस्यके शिरविस्वनमें 
अनेकं प्रकारकीं व्यापात्ते ( उपद्रव ) होते हे | 
वे दोषोके उनत्छ्ेरासे ओर दोषोके क्षीण होनेसे 
दाति है उनको यथाक्रमसे जानने । 


रिरः नासिका, नेरोगर्मे, मन्या, वाहुः 
कंधेके रोगर्भः सुखरोष; कणेनाद्‌; बातपित्तके 
रागः अकालमें सफेद्‌ बालोका होना; वलि; दडटीं 
मूक्तोके गिरजानेमे, इन सव रोगे स्नेहकरके अ- 
थवा मधुर ओष्धोके द्रवोकरके बृहणनस्य देवे ] 
संटणनस्यके प्रयाग । 


सङकेरं पयःपिष्टं भृष्टमाज्येन कुंकुमम्‌॥ 
नस्यप्रयोगतो हन्याद्ातरक्तमवा रुजः 

॥ २४ ॥ श्च॒शंखाक्षिशिरःकणसूयां- 

वतोधेमेदकाः ॥ नस्यं स्यात्तिर्तेरेन 

तथा नारायणेन वा ॥ २५ ॥ माषाः 

दिना वा सर्षिर्भस्तत्तद्धेषनसाधितेः॥ 

तेटं कफे स्याद्वाते च केवरे पवने 

वसा ॥२६ ॥ दयान्नस्यं सदा पित्ते 

सपिमेजानमेव च ॥ 


अर्थ-प्रथम केरारको वीमे भूनके मिश्री 
मिखेद्रए द्धमे षीसकर नस्य देवे तो वातरक्तकीं 
पीडाको तथा मुँह कनपरो; नेत्रः शिर, कानः 
सयोवक्तं ओर अधावभेदक इन रोगेको द्रं 
करे । तीका तेक वा न।रायणतेर वा माषादि- 


म्रतिमशो । तहां मरोनस्यकीं तर्पिणी सुख्य मारा | तैर तथा उन्टीं २ मेषनोंसे बनेहुए ध्रतोसे नस्य 
< साणकी है, ४ शाणकी मध्यम ओर १| देवे तो उक्तरोग द्र हय । कफके रोग वा 








वातके रोगमें तेख्कीं नस्य ओर केवर बात- 

रोगमें वसाकी नस्य दैवे ओर पित्तके रोगमें 

घत ओर मज्नाकी नश्य देवे | 
माषामगप्तारास्नाभिवंटाङ्चकरोदिषः। 
कृतोाश्वगंधया काथो दिय॒मेधवसं 
यतः ॥ २७ ॥ कोष्णो नस्यप्रयोगेण 
पक्षाघातं सकंपनम्‌ ॥ जयददितवातं 
च मन्यास्तभापवाहुकम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथै-उडद्‌) कैौचके वीजः रास्ना; बलः 
संचरनिमकः; रोहिषत्रण ओर अक्लगंधघ इनका 
काथ कर्‌ उसमें हीग ओर सेधानमक डालके 
गरम २ करी नस्य देवे तो पक्षाघातः, कपनवाय; 
अर्दितवायु मन्यास्तंभ; अपवाहकं इन सब 
रोगोंको द्र करे । 
प्रतिमशेस्य मात्रा ठ दितिविदुमिता 
मता ॥ २९ ॥ प्रव्येकरो नासिकयोः 
स्नेहेति विनिधितम्‌ ॥ स्नेहे ग्रथिद्धयं 
यावन्निमभ्रं चोतन्नते ततः ॥ ३० ॥ 
तच्नन्याश्च स्वेत्तस्या यः स बिदरुदा- 
हतः ॥ एवविधैरष्टसर्ख्योवदुभिः 
राण उच्यते ॥ सदेयो मशेनस्ये त 
प्रतिमो दिषिदुकः ॥ ३९१ ॥ 
अथ-म्रतिमरानस्यकी माता दो द वा तीन 
बदकी हे प्रत्येक नथनेमें स्नेहकी बंद डे । 
तहां कहते ह कि रई आद्की दो गांीको डवो- 
यके उसकी विदू नाकमें टपकावे उस टपकानेको 
मिद वा ब्द कहतेहै । एेसी आठ २ बदौकी 
एक साणसंज्ञा हे । यह्‌ शाण मरोसंज्ञक नस्यमें 
देवे । ओररे प्रतिमरौमे दो बिद्‌ ओर दोनों नथ- 
नैम एक २ निदु देवे | 


समया प्रतिमरौस्य दधेः भोक्ताश्वतु- 


भाषारीकास्रमेता । 
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दका ॥ ३२ ॥ प्रभाते दंतकाष्ठाति 

गरहान्निभेमने तथा ॥ व्यायामाऽध्वन्य- 

वायते विष्मूोतेऽनने कृते ॥ ३३ ॥ 

कवत भोजनांते दिवास्वमीष्थिते 

तथा 1} वनति तथा सायं प्रतिमैः 

प्रयुज्यते ॥ ३४ ॥ प्रतिमेन जभ्य - 

ति रोगाश्ेवेष्वैनचुजाः ॥ 

अथं -प्रतिनस्यके १४ समय ह तहां प्रभाते; 
दात्रिनके समय; धरसे निकख्नेके बखतः दंड कसः 
रतके अंतमे; मर्म चल्नेके पश्चात्‌; ओर मेथुनके 
अंतमे; एवं मलमूत्रके अंतमेः अंजन आंजनेके 
पश्चात्‌; कवलके अंतः गोजनकं अंतः दिनम 
सोनेके पश्चात्‌, बमनांतम;, ओर सायंकारमें 
प्रतिमानस्य दीनी जातीहं प्रतिमौ नस्यसे 
ट्सलीके ऊपर होनेव ले रोग यावन्मात्र हु सब 
नष्ट होवें | 

विभीतनिवकंभारी जिवा शेट्‌श्च का- 

किनी ॥ रकेकतेटनस्येन परितं 

नश्यति ध्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ-वहेडेकी गीः नीमकी निवोरीः केभारी- 
बज, हरड, सहोडा ओर गोदी इन प्रत्येकके 
तेरकी प्रथक्‌ २ नस्य लेनेसे सपेद बालका होना 
अवश्य दूर होय । 

वमने रेचनं नस्यं निरूदश्चात॒वासनम्‌ ॥ 

एतानि पंचकमांणि कथितानि 

मुनीश्वरैः ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीयोगतरगिण्यां नस्यविधिनांम 

नवमस्तरगः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-पंचकमे-वमनः, रेचन नस्य; निरूह 

ओर अनुवासनः ये सुनीश्वरौने पांच कमं कहे 
हं ये पांच कमं समाप्त हए । 

दाति श्रीयोगतरगिणीभाषार्टीकायां नस्यवि- 

धिनाम नवमस्तरगः | 
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द्श्मस्तरगः । 


धूमपान विधि । 


धूमस्तु षङ्किधः परोक्तो बृंहण शमनं 
तथा ॥ रेचनः कासदा चेव वामनो 
व्रण्ोधनः ॥ १॥ मनस्य त॒ पयौयों 
मध्यः प्रायोगिकस्तथा ॥ बृंहणस्य तु 
पयायो स्नेहनो मृदुरेव च ॥ २ ॥ 
रेचनस्य च पयौयो हीधनस्तीक्ष्ण एव 
च ॥ अधूमाांश्च खल्वेते रंत भीरु- 
श्च दुःखितः ॥ ३ ॥ दत्तबस्तिर्विरिक्तश्च 
रात्रो जागरितस्तथा ॥ पिपासितश्च 
दाहातेस्ताट्श्षांषी तथोदरी ॥ ४॥ 
रिरोभितापी तिमिरी छयाध्मानप्रपी- 
डितः ॥ क्षतोरस्कः प्रमेहाः पांडरोमी 
च गिणी ॥ ५ ॥ रूक्षः क्षीणोभ्य- 
वहतक्षोरक्षोदयुतासबः ॥ गुक्तात्रदाध- 
मरस्यश्च बालो वद्धः कृशस्तथा ॥ ६॥ 
अकारे चातिपीतश्च धूमः यादुपद्र- 
वान्‌ ॥ घमो द!दश्माद्षोदीयतेऽङी- 
पितो न च ॥ ७ ॥. कासश्वासप्रतिश्या- 
यमन्याहनुशिरोरुनः ॥ वातशेष्मविका- 
रांश्च हन्याद्भूमस्तु योनितः ॥ <॥ 
घूमप्रयोगापुरषः प्रसन्नेद्रियवाङ्मनाः॥ 
हटकेशादविजक्मश्ुः सुगंधिवदनो भवेत्‌ । 
॥ ९॥ वदनेन पिबेद्धूमं वदनेनेव 
संत्यजेत्‌ ॥ नासिकाभ्यां ततः पीता 
मुखेनैव वमेरसुधीः ॥ १० ॥ दारावसं- 
पुटे क्षिघ्वा कच्कमगारदीपितम्‌॥ छिद 


नेतरं भरवेदयाथ तरणे तेनेव धूपयेत्‌ ९१॥ 


योगतरगिणी । 





एलादिकस्कं शमने जिग्धं सजेरसं 

मृदौ ॥ रेचने वीष्णकस्कं च. 

कासघे शदिकोषणम्‌ ॥ १२ ॥ वामने 

स्नायुचमाये दयाद्धूमस्य पानकम्‌ ॥ 

व्रणे नितवचायं च ध्रूमदानं प्रास्यते । 

॥ १३ ॥ अन्येऽपि धूमा गेहेषु कतेव्या 

रोगङ्ांतये ॥ 

अर्थ-ध्रमपान छः प्रकारका है बरंहणः ङामन, 
रेचन; कासहा; वामन ओर व्रणरोधन । तहा 
रामनधूमके पयाय राब्द्‌ मध्य ओर प्रायोगिक 
है ओर बृहणके पर्याय स्रेहन ओर मदु दहे। 
रेचनके पयय सोधन ओर तीक्ष्ण है । 

इतने प्राणिर्योको ध्मपान वजत रहै जेसे 


परिश्रमी डरनेवालः; दुःखी जिसको बस्ती 


अथवा जलब दिया हो; राननिमे जगा हआ) 
प्यासा, दाहपीदितः जिसका तटुभा सख रहा 
हो; उद्ररोगी, शिरकी पीडायुक्तः तिमिररोग- 
वाखा, छदिरोगी;, अफरासे पीडितः उरःक्षत- 
वाला; प्रमेहातै, पांड्रोगीः गमिणी; रूक्ष क्षीणः 
द्ध, सहतः घी ओर आसव इनको पीं चुका होः 
अन्र ओर्‌ ददी मछरी भोजन करचुका होः 
बालकः. बुडूटा, कृडा ( लटा हआ ) ओर 
विना समयके पीया इञ धरम अनेकं उपद्रर्वोको 
करे हे। 


५ 


` वाग्ह्वषेकी अवस्थसे धूमपान करना ओर ` 


अस्सी वषकी अवस्थासे उपरांत ्रमपान निषेध 
हे । धमपान करना खासी; शासः सरेकमाः 
गरदन, ठोडी, मस्तकपीडा ओर वातकफकै 
विकार इन सनको दूर करे । धूमपानके करनेसे 
यह्‌ प्राणी प्रसन्न इन्द्रीः वाणी ओर प्रसन्न मन 
होता है इसके बा, दांतः मूः दी ये दढ 
( पुख्त ) दों सखुगंधित युख हो । 

खपे धं षवे ओर सुखके रास्तेसेही नि- 


भावारीकासमेता । 
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कारु देवे- फिर नासिकासे पीवे ओर सुखमा- 
गैसे निकार देवे । रशारावसपुटर्मे कल्क ( इक 
पीनेका मसाटा ) रख ऊपर जल्ते अंगारोको 
रखके चिद्रमे नीको गायके उसके द्वारा व्रण 
(चाव) को धनी देवे। एदखादि कल्क कामनके वास्तं 
सखिग्ध का है जर रार्का रस मृदु ध्रमपानके 
वास्ते हे | रेचन धरमपानको तैक्षिणि ओषधोका 
कल्क ठे कासघ् धूमपानमें कटेरी सर मिरच 
पीपर ठे | वमनसन्ञक धरमपानमें स्नायु अथवा 
खुरसीग कठोर हड़ी सखा मांस ओर कीडे ओर 
चाम आदिका कल्क लेके उसका धघमपान करे | 
त्रणमें नीम ओर वचादि चूर्णकी धनी देनी 
चाहिये | जब महामारी आद रोग हौं अथवा 
साधारण रोग होवें तो धरकी पवन डुद्ध कर 
नेको रार गंधक आदिकी ध्नी देनी चाधि । 


अपराजिताध्रष । 


मयरपिच्छ निवस्य पत्राणि बृहतीफ 
लम्‌ ॥ १४ ॥ मरिच हिगुभांसी च 
वीजं कापांससंभवम्‌ ॥ छागरोमाणि 
निमोकं विष्ठा वैडालकी तथा॥ १५ ॥ 
गजदंतस्य चण हि किंचिद्घतविभिभि- 
तम्‌ ॥ ग्रहेषु भूपनं दत्तं सवौन्वालग्र- 
हाञ्जयेत्‌ ॥ पिशाचाव्राक्षसान्हत्वा स 
केउवरदरं भवेत्‌ ॥ १६॥ 


अथै-मोरपंखः नीमके पत्ते, कटेरीके फल, 
काली मिर्च). हीगः, जटामांसी, कपासके बीजः 


चकरीके बरु, सांपकी कांची, बिखईकी विष्ठा; 


हाथीदांतका चरा; इसमें थोडासा घी मिलायके 
धरम ध्नी देवे तो सन बालग्र्होको द्र करे । 
पिशाचः राक्षसोको नष्ट करे, तथा सवं ज्वरोको 
दुर करे । इसे अपराजिताधूप कहते है । 


नल । 
नेत्राणि घातुजान्याइनैल्वक्भवान्यपि 
11 २७ ॥ चतुविशव्यंय॒लानि ख्डानि 
जीणि युक्तितः ॥ योजितानि चिखंडेयं 
नलिका ने्रसंज्ञिका ॥ १८ ॥ 
इति शीयोगतरगिण्यां घ्रमपानपिधि- 
नाम दृकमस्तरंगः ॥ १० ॥ 
अथ धनी देनेकी नटी सवणे चांदी आदि 
घातुकी डोव? अथवा नरसरु वा बांसकीं हाः 
२४ अंगु ठंबी ओर तीन टककी; इसको 
युक्तिसे वनावे । यह्‌ नेत्रस॒ज्ञक चिखण्डनल्कि 
यथायोग्य कार्यमें योजना करे | 
इति श्रीयोगतरगेणीभावार्टकायां ध्रम- 
पानविधिनांम दरामस्तसंगः | 


एकादशस्तरगः ॥ 
रक्तस्ुतिः । 
ठारत्काठे स्वभावेन यादक्तति नरः॥ 
तग्दोषग्रथिङञोफाया न स्थू रक्तखते- 
येतः ॥ ९ ॥ विसता दवता रागश्चलनं 
विलयस्तथा ॥ भूम्यादिपंचभूतानामेते 
रक्ते गुणाः स्मृताः ॥ २ ॥ इदगोपम्रभं 
ज्ञेयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌॥ अन्यत्सवेम- 
शुद्धं है विज्ञेयं रुधिर नृणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रोये दा्दैऽगपाके च रक्तवर्णेऽखजःसतो॥ 
वातरक्तं तथा कुषे सपीडे दुजेयेऽनिले 
॥ » ॥पाणिरोगे ®पदे च विषद्ष्टे च 
रोणिते ॥ भ्रथ्यतुदापचीक्चुदरोगरक्ता 
धिमंथिषु ॥ ^« ॥ विदारीस्तनरोगेषु 
वपुषश्चापि गोरवे॥ रक्तामिष्यंदतंदायां 
पतित्राणस्य हेतवे ॥ ६ ॥ यङ्कछीट- 
विसपेषु विद्रधो पिंडकोद्रमे ॥ कणे्ठि- 
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व्राणवक्राणां पाके दाहे शिरोरजे।\७ 
उपदंशे रक्तपित्ते रक्तञ्ावः प्रशस्यते । 
एष रोगेषु श्वगेवां जलोकालाबुकैरपि । 
॥॥ < ॥ जथवापि शिरावेधे रक्तमोक्षः 
प्रहास्यते ॥ पंचकमेविद्युद्धस्य पीतस्न- 
हस्य चारोसाम्‌ ॥ ९ ॥ सर्वागरोथयु- 
क्तानामुदरश्वासकासिनाम्‌छयेतीसार- 
जुष्ठानां पांदूनां स्विन्रदेहिनाम्‌ ॥ १०॥ 
ऊउनषोडश्ञवषैस्य गतसप्ततिकस्य च ॥ 
आघातच्चुतरक्तस्य शिरामोक्षो न शस्यते ११ 


अथं -रउारहतुमे स्वभावसेदी इस प्राणी 
रक्तस््राति करे, क्योकि रक्तचाति ( रुधिर निका- 
` टन ) से इस प्राणीके त्वचाके दोष (कष्ठ आदि 
गांठ परूलन जाद रोग ) नही होते । इस रुधि- 
रमे विसता ( आमगध ); द्रवत्व; रंग; चलन 
ओर विख्यन ( ठीनता ) ये पांचगुण पृथ्वी आद 
पचमहाभू तोके रुधिरमें कमे जानटेने चाहिये । 
इन्द्रगोप ( वीरबहूटी )के समान लाल सूधिरको 
यद्ध जानना ओर सव रुधिर मनुष्योके अञ्चुद्ध 
जानने चाहिये । 


सूजनःदाह्ःअंगोका पकनाः? देहका लार बण 
दोजवे, कान नाक सुखसे रुधिर गिरना वात- 
रक्त? कुष्ठ, पीडायुक्त घोरबातरोग, हाथोके रोग 


-छापद्‌? विषकी दुष्टता; रुधिरकीं दष्टता; गांठ; 
अद्द्‌, अपची? क्द्ररोगः रक्ताधिमथ ( नेका | 


राग )› विद्‌रीरोगः स्तनरोगः देहके भारी होनेभे, 
रक्तामेष्यंद्‌? तद्रा, नाकम वासर आना, य्त्‌; 
पटहः विसपः विद्रधिः पिडिका( पुसी ) होनेमें 
कानः हठः नाकः मुख इनके पकनेमें आरे 
दाहे, मस्तकके रोगमे, उपदा, रक्तपित्त इन 
सब रोगोमें सधेरस्राव करना चाहिये । 






योगतरगिणी । 





इन रोगोँमे सिगी; जोकः तवी; धत) 
फस्त खोखनेद्ारा रुधिर निकार्ना चाहिये। जो 
पांच कर्मोसे विद्ुद्ध होगया हो; स्नेदपान करा 
टा ववासीररोगमे, सवौ गकी सूजनः उद्ररोगी) 
श्वासः खांसीवाछा, जो वमन ओर अतिसारसे 
युक्त है, पांइरोगी, स्वोदितदेहवारा, जिसकी 
सोखह्‌ वर्षकी उश्र न हृंहो, ओर्‌ सत्तसर्षकी 
अवस्थासे उपरांत; जिसके चोट छगनेसे रूधिर्‌ 
निक्रट्गया हो इन सबकी फस्त नही खोखनी 
चाहिये । 
गरह्धाति शोणितं रंग दराग॒र्मितं ब- 
लात्‌ 1 जलौका दस्त्र त रतंखं च 
द्वादज्ांगख्म्‌ ।॥ १२ ॥ पदमयुटमात्रे 
तु श्चिरा सर्वागरोधिनी ॥ रक्ते दे च 
रिषटेपि व्याधिनव प्रकुप्यति ॥ १३ ॥ 
अतः स्वास्थ्यं सावशेषं रक्ते नातिक्रमो 
मतः ॥ आध्यमाक्षेपकं ठष्णां तिमिरं 
च हिरोरुजम्‌ ॥ १ ॥ पक्षाघातं 
श्वासकासो दिक्नां दाहंच पांदुताम्‌ ॥ 
कुरुतेऽतिद्युतं रक्तं मरणे वा करोति हि 
॥ १५ ॥ देरस्यो सत्तिरखजा देहस्ते 
नैव धायैते ॥ विना तेन व्रजेजीवो 
रक्षद्रक्तमतो उधः॥ _ 


अ्थ-सिगी देहमेसे दङ़ अगुरपर्य॑तके रुधि- 
रको बलपूवंक खी चती है, जोक एक हाथ पर्यतः 
ओर तंबी बारह अंगुर्के रधेरकोः पद्‌ (पछना) 
एक अंगुरके रुधिरको, ओर फस्त खोख्ना सवी 
गके रुधिरो खीचे है | थोडासा दुष्ट रुधिर 


बाकी रहनेसे रोगकारी नहीं होताःदइसीसे सावरेष 
अथात्‌ थोडासा बाकीं रहने देवे, सवथा 
निकार्डाठे । शोष रहाहुआ दापित रुधिरभी अव- 
गुण नही करे । 


भाषारीकास्मेता । 


( ४९. ) 








रुधिरके अव्यत निकलनेते अपरो आना, | ओर चरपरे पदुर्धोका भक्षणः रोक करना? वात 


आक्षेप, तृषाः तिमिर, मस्तकपीडाः पक्चावात, | 


श्वास, खासी; टिचकी, दाहः पांड्रोग ओर 
मरण इनको करेटे । इस देहकीं उत्पत्ति रुधिरः 
ते है ओर इसी रुधिरसे देह धारण कराजातंहे । 
विना रुषेरके जीव इस देह्से निकट जाव्रेः अत- 
एव बरदिमान्‌ प्राणी इस सूधिरकीं रक्षा करे । 
कीतोपचारेः कुपिते सखुतरक्तस्य मारूते। 
कष्णन सविषा शोथं श्वयथुं परिष 
चयेत्‌ ॥ १६ ॥ क्षीणस्येणङज्ञार- 
श्रहरिणच्छागमांसजः ॥ रसः सचि 
तः पाने क्षीरं वा षष्ठिका हिता १७ ॥ 
पोडारांतिरैघुत्वं च व्याधरुदेकसंक्ष- 
यम्‌ ॥ मनःस्वास्थ्यं भवेचिहं सम्य- 
ज्विस्यावितेऽद्चनि ॥ १८ ॥ 
अर्ध-निप्तका रुधिर निकाराहै उसके यां 
सातङ उपचार करनेसे वात कुपित हृदं हो तो 
गरम्‌ गरम धीसे सोधको सेचन करे । जो 
रधिरके निकालनेसे क्षीण होगया हो उसको 
काठ हिरणका; ससेका; मेढा; दह्रिन ओर 
वकरेके मां सका रस पीनेको देवे । अथवा गरम २, 


दध ॒पिववि, अथवा साठी चांवलका भात 
भोजनको देय । पीडाकीं शांत; हर्कापना; 
व्याधिके बठनेका क्षय हीनाः मनमें स्वस्थता ये 


लक्षण उत्तम निकरे रुधिरवाले मतुष्यके ह | 


व्यायामभेथनकोधरी तस्नानप्रवातकोन्‌ 1 
एकारान दिवा निदां क्षाराग्टकटु- 
भोजनम्‌ ॥ शोक वातमजीर्णं च त्यजे- 
द्यावद्धली भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्थ-दंड कसरत्‌, भेन, कोध, शीत, 


स्नान करना, अत्यंत- धैवनमें बैठना, एकवार 
भोजनः, दिनमें सोना, खारी ८ नोन ); खटाई, 


अर्‌ अजीणं ये कमं जवतक रुधिर चिकाले 
हए प्राणी ब न होय तवतक त्याज्य हें | 
फनि रक्चं भवन्ते निस्तोदि पवनाद्‌- 
छक ॥ २० ॥ विस्चतापीतमाशयामं 
कोष्णं पित्तेन जायते ॥ मंदगं बहक 
लिग्धं मांसपेकीनिभं कष्ात्‌ ॥ २१॥ 
दिदेषदं सम्र्टं अिद्् पूतिगंधिकम्र्‌ 
सवेलक्षणसंपन्न कांजिकमिं च जाय- 
ते ॥ २२ ॥ विषदं भवच्छयावं ना- 
सिकोन्मार्भैगं तथा ॥ दर्भधिकानि्घं- 
कारां स्वैकु्टकरं भवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति भीयागतरगिण्यामेकादशस्तरगः११॥ 
अर्थ-ञ्चागद्‌र, रूखा, सके समान व्यथास्त- 
हितः पाक होनेवालाःपीडाकारी एसा रुधिर वादी- 
से होता । फैलनेवाल, पीला, कालंच स्यि ओर 
गरम एेसा रुधिर पित्तदषित जानना । धीरे २ 
चलनेवाछा, बहता; चिकना ओर मां सपेरीके 
समान एेसा रुधिर कफके कोपे होताहे । 
ओर सत्निपातके कारण सवै दोषोकं रक्षणयुक्त 
कांजीके समान होताहै । विषयकरके द्षित 
रुधिर काला ओर नासिकाके रस्ते होकर निकः 
ताहे । जो रुधिर दुगधयुक्त कांजीके सद 
होय वह्‌ संपूण कोटोको करनेवाख जानना । 
यह्‌ शर््गधसम स्लि है | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायामेकादङ्ष 
स्तरगः ॥ ९९ ॥ 


दादशस्तरगः 


नाडीपरीक्षा । 
सद्यः स्रातस्य शुक्तस्य तथा सरेहावगा- 
हिनः॥ क्षन्नृषातेस्य सुप्तस्य सम्यडनाडी 





@-र् योगतरगिंणीं । 


न इध्यते ॥ ९॥ अंगृषठमूलमारगे या | अगुरुस्थानको त्यागके हाथके अंगुटेकी जड 
धमनी जीवसलक्षिणी ॥ तचेष्ठया सुखं | गस ० अभ्यासे रत्नको परखता है 
= =+ ~~ = । इस प्रकार वैद्य परीक्षा करे । प्रथम उगरीके 

९ यस्य पाडतः ॥ २ ॥ चे श पीके नोवे सि 
क | नीचे वातकी नाडीं है, दुसरी के नीचे 


~~ = ~ घर "> (1 त त्न्‌- ¦ 1६ ध ठीके ~ ~ 
ख्वाणा भिषग्वामहस्त ताद वाम च यल | ओर तीसरी गः नीचे कफकी नाडी 
| जाननी । इस प्रकार सदैव नाडीको बुद्धिः 





तः ॥ शाखरेण संप्रदायन तथा स्वानु- 
गठमूलतः ॥ परीक्षेद्‌ नवच्चा- । .^ न 
र य 3 १ | # त | पडितजन सांप जोक आदेकीं टेटी गति- 
स 1 | वाटी नाडीको वातकी नाडी कहते ह । पित्तसे 
बातवहा नाडो मध्य वहाते पित्तला ॥ | कौञा ठ्वा ओर संडकके ` समान चपर नाडी 
अते छष्मविकारण नाडी ज्ञेया सदा | चरती है । राजंस ( वतक ) ओर मोर तथा 
खुधेः॥ ५॥ स्पजलोकादिगतिं वदति | कवरतर ओर पिडुकिया तथा सर्गा इनके गम- 
विद्धाः परभजने नाडीम्‌ ॥ पित्तेन । नके समान कफकीं नाडीं चर्ती हं । वारंवार 
काकलावकमंहरकादेस्तथा चपलाम्‌ । । 9 व कततरै। 
॥ ६॥ राजहंसमयूराणां पारावनक- | च २ नीर ववनीतलल जनने 
। तयोः । ५ 1 गति क ध | नाडीको वातकफ्की नाडी जाननी । पित्तक- 
५ ॥७॥ जुहुः सपगति नाडीं | फकी नादी भँडक सौर ठंसकीरी चाक चरती 
ुहुभक्गति तथा ॥ वातपित्तसमुद्ुतां |हे । जैसे र्कडीको चीरनेवाका मनुष्य ठहर २ 
तां वदंति विचक्षणाः ॥ ८ ॥ सपेहं- | के र्कडीको अति वेगसे फाडता है, उसी प्रकार 
सगतिं तददातश्ेष्मगतिं वदेत्‌ ॥ संनिपाते नाडी ठह्र २ के बडे वेगसे चरती 
हरिदसगतिं धत्ते पित्तद्धेष्मान्विता है | यह्‌ बद्ध॒टारीतसंहितामें ट्खिा है 
घरा ॥९॥ काष्ठङ्कटरो यथा काष्ठं | स्पंदते चेकमानेन त्रिराद्ारं यदा धरा ॥ 
डते चातिवेगतः ॥ स्थित्वा स्थिखा | स्वस्थानेन तदा नृनं रोगी जीवति ना- 
तथा नाडा सन्रपातः भवद्‌ | न्यथा॥ स्थिखास्थित्वा वहति यासा 
ह 2 स _ज्ञया प्राणघातिनी ॥११॥ निद जिह्यं 
अ्थ-तत्कार न्टाया; भाजन करा; तक छख्गा- । कुटिर्ककुटिट व्याङ्कर व्याङ्कटं वा 
याः खाः प्यासा ओर सोया हआ इतने मनु-| ~ स्थिखा वहति धमनी याति 
प्याकी नडी ~" =: र ज | स्थिता स्था वहति धमनी याति 
प्योकीं नाडीं उत्तम प्रकारसे नही जानी जाती | नाकं च सुषमा ॥ नित्यं कंडे स्फुरति 
अरठेकी नडे जो भमनीनाडी हे बह जीवी तन व च 
साक्षिणी ( गवाही देनेवारीं ) है, उसीकी चेष्टा | 1९. थाः सच्छरोडा भचर बहन्‌ 
करके मटुष्यदेहके सखदुःखको पंडतजन जने । धतः सन्निपाता द्साध्या ॥ १२ ॥ 
च्िरयोकीं वैद वामहाथ ओर वाम्‌ पेरकी यत्नप्ू- | पूवं पित्तगतिं भ्रभंजनगति छष्माण- 
चकं शाघ्रसंम्रदायसे तथा अपने अनुभवसे एक | माविथती स्वस्थानाद्धमण सुहुर्विदधता 


क 


भाषाटीकासमेत । 





चक्राधिश्टव या ॥ भीमं दधती 


कृलापिगतिका सृक्ष्मव्वमातन्वती नो 
साध्यां धमनी वदंति सनयो नाडीगः- 
तिज्ञानिनः ॥ १३ ॥ गंभीरा या भवे- 
त्राडी सा भवेन्मांसवाहिनी ॥ ज्वरवेगेन 
धमनी सोष्णा वगवती भवत्‌ ॥ १४ ॥ 


कामाच्छोधद्वेगवहा क्षीणा चिताभय- 


ष्टुता ॥ मंदाम्रैः क्षीणधातोश्च नाडी 
मदत भवेत्‌ ॥ १५ ॥ असुक्प्णो 
भवेर्कोष्णा ग्री सामा गरीयसी ॥ 
लघ्वी वहति दीक्ताप्रेस्तथा वेगवती 
मतां ॥ १६ ॥ चपला क्षुधितस्यापि 
तृप्स्य वहति स्थिरा ॥ शीघा नाडा 
मलापाते दिनार्देऽमिसमो उवरः॥ १७॥ 
दिनः जीवितं तस्य द्वितीये म्रियते 
भृराम्‌ ॥ मरणे डमरकस्येव भवेदेक- 
दिनेन च ॥ १८ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां नाडीपरीक्षा 
नाम दादशस्तरगः॥ १२॥ 


( ५१ ) 





फिरे दस प्रकार अन्य स्थारनमें अरमण केरे 
उसको नाडीगतिके ज्ञाता वेय साध्य नहीं कहते, 
अथात्‌ वह्‌ असाध्य है । मांस वहनेवाटीं नाडी 
अतिरगंभीरि होती हैः ज्वरक वेगसते नाडीं गरम 
| ओर्‌ वेगवान्‌ होती है । कामसे कोधसे वेगवती 
तीह । आर्‌ चिता भय इनसे नाडी मंद 
| चलती ह । मंदायि ओर धातुक्षीण मनुव्यकीं 
| डी अतिक्षीण होती है । रुधिरसे परिपणे 
। नाड़ी गरम ओर उष्ण होती है । तथा आम- 
| सहित नाडीं भारी होती है । दीप्ताथिवाख्कीं 
नाडी हल्कीं ओर वेगवती होती हे । भखे मनल- 
ष्यकी नाडी चपर ओर्‌ भोजन करे हृएकीं नाडीं 
स्थिर चेः मर गिरगयाहौ, नाडी ङीत्र चे, 
मध्याहके समय आ्रेके समान वोर ज्वर्‌ हो, 
वह्‌ मनुष्य १ दिन जीवे सरे दिन मरने । जब 
एक दिनि मरणका रहुताहै तब इसकी नाड 
उमरूके समान आदं अंतमे तेन जर मध्यमे 
। सक्षम हो जाती हे | 
इति श्रयोगतरंगिणीभाषादीकायां नाडी- 
परीक्षा नाम द्ाद्रास्तरगः ॥ १२ ॥ 


~| 





च, < 
नयादगस्तरगः । 


अर्थ- निस प्राणीकी नाडी अपने स्थानपर 
एकटी समय ३० वार खटका देवैः वह रोगी 
अवश्य जवे । ओर जो नाडी ठहर २ के चल 
तीह बह प्राणनाशिनी जाननी । ङ्छ २. टे 
तथा अव्यत ट्टी व्याकुरु २ ठहर २ चङे ओर 
फिर नष्ट दोजवे अथौत्‌ न मालूम पडे अथवा 
बहुत बारीक हो जवे ओर नित्य कंठमे चले 
ओर फिर उगाश्योंका स्परो करे इस प्रकारे 
अनेक भरवेसे वह्‌ सतिपातकी नाडीं असाध्य 
जाननी । म्रथम तीक्षण पित्तगाति फिर॒वादीसे 
वक्रगति ओर फिर कफकी मंद्गाति नाडी चे; 
अपने स्थानको त्यागके जेसे चाकपर वस्त 


वसख्मपरीक्षा । 
ज्वरव्याप्रशरीरस्य ऊष्मा भवति 
दारुणः ॥ स ऊष्मा बहिरामोति वसे 
तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ वातपित्तक- 
फानां च दित्रिदोषस्य लक्षणम्‌ ॥ परी- 
षञ्ज्वारिणो वख वैयो वे शुद्धवंङजः। 
॥ २ ॥ वाते वसं सोरभं धापःतः 
स्यात्‌ पोष्यं ेत्ते मतस्यतुल्यं विगंधम्‌ ॥ 
पाकास्थोणं ॐष्मणः संप्रकोपाद्‌ दैः 
दैदोरखुरबणेस्येकता च ॥ ३ ॥ यदा ` 
वस्र भवेद्रंधः सटिताजालकदमः ॥ 


(५२). योगतरंगिणी । 

------- --------------------------------------------- =---------------- 
तदा दीर्घो भवद्रोगो भ्रियते शवगे- | ख्षण मिटे हए होते ट । तथा अरिष्ट होनिषर 
धकः ॥ ४ ॥ रक्षणवनित होती हे । 











अ ज्वरे मतुष्यके देटमें घोर उष्मा 
( गरमी ) रहती वह गरमी देहसे बाहर निकः 
रुकर वरो रहती गद्धवंशावारा वैय बात 
पित्त कफकं द्विदोष ओर सातरेपातके टक्षणोको 
ज्वरवाख्के वरसि परीक्षा करे । वातके रोगे 
वचर संघनेसे सुगेधित प्रतीत हो, पित्तसे वर्मे 
फूककीसी सगेध अविः जर्‌ कफके कोपसे 
पकी मचछटीकी धोर्‌ दुष्ट॒दुगेध अवे | दों 
दोषमिं दो दोपोकी मिरी ओर तीन दो्षोमें 
तीनों दोषोंकीं मिरी गंध आती है । जिसके 
वख सडे हए जार ओर कीचकीसी दगध 
मारे उसके बहुत दिनका रोग जानना । ओर 
जिसके कपडेमें स॒देकीसी दगध अवि वह्‌ रोगी 
मश्वे । 


जिहापरीक्षा 1 


पीता निहा खरस्पशां स्फुटिता मार्‌- 
ताधिके ॥ रक्ता उ्यामा भवेर्िपित्ते कफे 

शुभ्रातिपिच्छिला ॥ « ॥ कृष्णा सकं- 

टका शुष्का सन्निपाताधिके तु सा॥ 
 मिभ्रिते मिश्रता ज्ञयाररिषटे टक्षणव- 
` जिता॥ £ ॥ | 


इति श्रीयोगतरगिण्यां वसख्रादिपरीक्षा 
नाम चयोदशस्तरगः ॥ १३ ॥ 
अ्थ-वातकीं र 
खरद्रीं फटीं हृद होती हे । पित्तसे लार काठीं 
ओर कफसे जीभ स्पेद्‌ ओर गिरूगिरी होती 
है ओर वही जीम्‌ सत्निपातमं काटी कोटिदार 
सूखी होती दै। ओर मिले हए रोमं जीभकेभी 





अधिकतासे जीभ पीठीं, 





इति श्रये गतरंगिणीभाषाधेकायां वच्रादि- 
पराक्षा नाम उयोदृङस्तरंगः ॥ १३ ॥ 


चत॒दशस्तरगः 1 

छायापुरुषलक्षण । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि खछयापुरूषलक्ष- 
णम्‌ ॥ येन विज्ञातमात्रेण चिकालन्ञो 
भवेश्वरः ॥ ९ ॥ कालो दूरस्थितश्चापि 
येनोपायेन लक्ष्यते ॥ तमहं संप्रवक्ष्यामि 
यथोदिष्रं रिवागमे ॥ २ ॥ एकाति 
विजने प्रातः कृखादित्यं च पृष्टतः ॥ 
निरीक्षते निजां छायां कंठदेशे समाः 
दितः ॥ ३ ॥ ततश्छकाङ्ामीक्षित ततः 
परयति शंकरम्‌ ॥ 
ॐ हीं परब्रह्मणे नमः इति मंत्रः ॥ 
अष्टात्तरशतं जस्वा ततः परयति क- 
रम्‌ ॥ ४ ॥ शाद्धर्फटिकसंकारां नाना- 


रूपधरं हरम्‌ ॥ षण्मासाम्यासयागेन ` 


भूचराणां पतिभवेत्‌ ॥ ५॥ वरषद्धयेन हे 
नाथ कता हतौ स्वयं परभुः ॥ तदरूपं 
कृष्णवणं यः पड्यति व्योश्चि निभैले। 
॥६ ॥ षण्मासान्म्रत्युमाप्राति स योगी 
नात्र संदायः ॥ पीते व्याधिभयं रक्ते 
नीले हत्यां विनिदिरेत्‌ ॥ ७ ॥ नाना- 
वणेस्वरूपेऽस्मिस॒द्धेगो जायते महान्‌ ॥ 
पाद्‌ युर्फे च जटरे विनष्टे मृस्युमादिः 
रात्‌ ॥ ८ ॥ अद्धेवर्षेण वर्षेण कमा- 
दषैदयेन च ॥ विनष्टे दक्षिणे वाहौ 
स्वबधुन्रियते धुवम्‌ ॥ ९ ॥ वामबाहौ 
तथा भायां विनद्यति न संशयः ॥ 


याषारीकासमेता । 


(५३ ) 








उरोदक्षिणबा हृभ्यांविनार मच्युमादि- 
रोत्‌ ॥ १० ॥ अशिरोमासमरणं विना 
जंघे दिनाष्टकम्‌ ॥ अषभिः कंधरानदो 
खायालोपेन तत्क्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-अव भे छायापुरुषके खक्षण कताः 
जिसके जाननेसे यह्‌ प्राणी त्रिकालज्ञ होता | 
द्र रहनेवाखाभी काठ ( मृत्यु ) जिस उपाये 
जाना जवे उक्षको जिप् प्रकार शिवागमप्र॑यमें 
कहा है भे इस नगह्‌ कह्ताहू | यह प्राणी प्रातः- 
कारु एकांत निजेन वनम जायके सूयैके। अपने 
पिक्छाडी करके अपनी कछायके कंट्देरापर साव- 
धानीके साथ देखे । फिर आकाराकी तरफ देखे 
तो रोकरका दृङान हो ८ अहीपरब्रह्मणे नमः' 
दस म॑त्रको १०८ वार्‌ जपकर देखे तो अद 
स्फटिकमणिके समान गौर अनेक रूपके 
धारणकतं शिवके दरौन करे । इस प्रकार्‌ छः 
महीने अभ्यास करनैसे राजाओंका पति हो रे 
दो वु्षतक अभ्यास करनेसे स्वयं कतां हत्त 
समर्थ हो | यदि छायापुरुष पीठा दीखे तो 
रोगका भय हा, खल नीला दख तो इत्या होय 
ओर अनेक प्रकारके रूप दीखनेमे चित्तमें 
घोर उदेग हो । यदि उस छायापुरुषके पेर्‌ 
टकन। ओर पेट न दीखे तो म्रव्यु होय, पैर 
न दीखनेमे छः महीनेमें, टकना न दीखे तो उषे 
दिनम आर पेट न दीखे तो दो वेमे सत्यु होयः 
उसकी दृह्नी धुना न दीखनेसे अपन। बधु मरे 
वामभुज न दीखनेसे अपनी खी निर्संदेह्‌ मरे। 
उर ( छाती ) ओर दहनी भजक नारासे अपनी 
मत्यु जाननी । विना मस्तकके दीखे तो १ 
मशनेमें मरण हो ओर विना जघाओंके आठ 
दिनभे मरे ओर कंधाओँके नासे आठ दिन 
या आठ महीनेमें मरे ओर यदि छाया सवथा 


न द्खि तो तत्क्षण म॒ल्यु हौ ॥ इति छयापुरुष- 
परीक्षा ॥ 


नूजपरीक्षा 1 
परीक्षा विधिवत्कायो रागिमू्स्य तच्च- 
तः ॥ तृणेन खा तैलस्य विदु तवा- 
तिलाघवात्‌ ॥ १२ ॥ विकाशि चेत्ते 
लमथाङ्च मृते साध्यः स रोगीन 
विकाशि चेत्तत्‌ ॥ स्यान्कश्ठसाध्यस्तल- 
गे स्वसाध्यो नागायनेनेव कृता परीक्षा 
॥ १३ ॥ नीरं च रुक्ष कुपिते च 
वायो पीतारुणं तेलक्षमं च पित्ते ॥ 
लिग्धं कफारपत्वलवाश्तिस्यं ल्िग्धा- 
स्णरक्तं रसुधिरपरकोपात्‌ ॥ १४ ॥ 
मात॒गरसाभासं सोवीराभ जल्ोप- 
मम्‌ ॥ प्रपाकरहितानां च मूत्रं चंदन- 
सत्रिमम्‌ ॥ १५ ॥ अजीणेप्रभवे रोगे 
मूत्रे तदुरुतोयवत्‌ ॥ नवञ्वरे ध्रख्रव्ण 
डुमूतरं परजायते ॥ १६ ॥ पित्तानिले 
धूम्रजलाभणुष्णं शेतं मरुच्छरष्माणि खु - 
दाभम्‌ ॥ तच्छेष्मपित्ते कलुषं सरक्तं 
जीणेज्वरेऽछक्सदशं च पीतम्‌ ॥ स्या- 
तसचिपातादपि मिश्रवणं तृण विधिज्ञेन 
विचारणीयम्‌ ॥ १७ ॥ पृवेस्यां वधते 
विदुयेदा शीव सुखी भवेत्‌ ॥ दक्षि 
णस्यां ज्वरो ज्ञेयस्तथरोग्यं कमाद्ध- 
वेत्‌ ॥ १८ ॥ उत्तरस्यां यदा विदोः 
प्रसरः संप्रजायते ॥ आरोग्यता तदा 
तूने पुरुषस्य न संशयः ॥ १९ ॥ वार्‌- 
ण्या प्रसरेदिढः खखारोग्यं तदा दिङेत्‌॥ . 
इशान्यां वधते विदध्वं मासेन नरय- 
ति ॥ २० ॥ आप्रेथ्यां त॒ तथा ज्ञेयं 


( «७ ) 


योगतरंगिणी । 





न्वस्या परसरेयदा ॥ किदितं च भवे- 
त्पश्चात्‌ धघवं मरणमेव च ॥ २१।।बाय- 
व्यां प्रसरेद्धिदुः सुधापोपि विनरयति॥ 
विकाशितं मसस्यकू्मसोरभाकारसं- 
युतम्‌ ॥ २२ ॥ करंडमडलरं वापि नरं 
मूधेविवर्जितम्‌ ॥ गात्रखंडं च शाखे च 
खज खुसलपट्िशाम्‌ ॥ २३ ॥ शरं च 
लक्कटं चैव तथेव त्रिचतुष्पथम्‌ ॥ बिदु- 
रूपं नरो दष्टा न कुर्वीत क्रियां कचित्‌ 
॥२४ ॥ हंसकारडताडागं कमल गज- 
चामरम्‌ ॥ छत्रं च तोरणं हर्म्यं संपूरणं 
दरयते यदि ॥ २५ ॥ अरोगता धवं 
ज्ञेया तदा ङयि कियाम्‌ ॥ तेल- 
विदुयैदा मू चालनीसदशो भवेत्‌ 
॥ २६ ॥ कुलदोषो धवं ज्ञयः प्रेतदाष- 
सम॒द्धवः ॥ नराकारं प्रजायेत किं वा 
स्यान्मस्तकद्यम्‌ ॥ भूतदोषं विजा- 
नीयादरूतवियां तदाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीयोगतरङ्किण्यां मूजपरक्षा नाम 
चतुदंशस्तरंगः ॥ १४ ॥ 


अथं-सत्य॑त हाथकी कुदारुतासे उस भ्रूञमें 
तिनकेसे तेख्की बद डालके रोगीके मू्रकी परी- 
क्षा विधिपूवैक ठीक टीक करे । यदि तेख्की वंद 
उस मूत्रम्‌ उपर तैरा करे तो उस रोगीको साध्य 
जाने ओर वह प्रकारित न होवे तो कष्टसाध्य 
जानना ओर यदि तेरुकीं ब्द उस मूतमं नीचे 
बेठजाय तो असाध्य जानना, यह परीक्षा नागा- 
जनने करहीहे। वादके कोपसे नीला ओर रूक्ष 
भरू होताहे । पित्तसे पीला लाल ओर तेस्के 
समानः, एवं कफके कोपसे चिकना ओर पोख- 
रेके जर्के तुल्य मूत्र उतरतारै, तथा रुधिरके 





कोपे चिकना गरम मूत्र उतरताहैः विजौरेके 
रसके समान, कांजीके समान जरूके समान आरे 
चंद्नके समान एेसा मूत्र पाकरहित मनुष्योका 
होताहे । अजीणेके रोगर्मे मूतर चांबरूके धोव- 
नसा निकरे, नवीन ज्वरमें धएके रगका ओर 
बहृतस्रा उतरताहे । पित्त ओर वार्दीसे मूच ध्रञां 
ओर जल्के समान गरम होताहै। वादी ओर 
कफसे सपेद्‌ ओर वन्रसेके समान हो, तथा कफः 


पित्तम कलो चस्य, खल ओर जीणंज्वरे 


रुधिरकै समान पीला होताहे । संनिपातसते भिरे 
हए रंगका;इस प्रकार विधिज्ञ वेदक रीत्र विचा- 
र करना चाहिये । यादि मूत गेरीहृहं तेरी चद्‌ 
पूरबकी तरफ फेटे तो रोगी जल्दी आराम दही) 
दृक्षिणकी तरफ फेलनसे ज्वर होय ओर्‌ कमसे 
आरोग्यता होवे । यदि बरंद उत्तरकी तरफ फैठेतो 
निश्चय रोगीको आराम होय | पश्चिम दिंञासे 
फैटनेसे सख ओर आसेग्य होवे । ईरानदि- 
साकी तरफ फैले तो वह रोगी ५ महीनेमे 
निश्चय मरे, उसी प्रकार आभ्रेयदिरामें जानना। 
यदि तैर्की व्ंद नैकत्यको नकी तरफ फैख्के 
चिद्र दोजावे तो उसका मरण होय । वायव्य- 
कोणमें फैटे तो अम्रत पीनेवाला भी मरजवे | 


जो तेर फैलकर मछरी; ककमा, वेरः पिटार 


मंड रुडक समानः दृहुकै एक खडके आकार 
रार; खङ्ग ( तल्वार ); मूस? पराः बाण, 
ट्कडी; तथा तिराहा; चौराहा इनके समानं 
हो तो वैय उसका यत्न न करे । 


हंसः जटसुरगावी; तासखव; कमर्‌, हाथी? 
चमर, छत, तोरणः महर इनके पूणे आकारसे 
दीखे तो आरोग्यत। जानके उसका यत्न करे। 
यदि तेरकी बद्‌ मूत्रभ चटनीके समान अनेक 
चिद्रवाटी होजवे तो उसके कुलदोष अथवा 


भाषाटीकायमेता । 


( ५ ) 





स दोष जानना । तेख्की वंद मनुष्ये 
आकार अथवा दो मस्तकके तुल्य होजवे तो 
उसपर मतबाधा जाने; उस मतवाधाका नारक 
यंत्र मंत्र करे | 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाीकायां मरज्रपरीक्षा 

नाम चतुदेरस्तरंगः ॥ १४ ॥ 
पचदशस्तरगः । 
दूतपरीक्षा । 

सुज्ञानः शुद्धवेषो द विणयुतकरः क्षत्रियो 
बराह्मणा वा ताह्िलाय्यः सुदीटः शुभव- 
चनवदः स्यास्रदास्तोऽ दूतः । शस्ता 
योषिन्न द्रव्ये न च जनयुगट नांगहानो 
न रोगी शोकार्तो वा रुदन्वा नतहतप- 
तितो अ्रष्टशब्दान्ुवाणः ॥ १॥ आगव्य 
विभ्रमेयो बलिमथनदिश्चं पश्िमाय॒त्तरां 
वा शंभोः काष्ठां स शस्तः परदिशि न 
तुषागारभस्मादिसंस्थः ॥ रक्तखम्गध- 
वखस्तणलगडदख्च्छेदिनः पंकतेला- 
भ्यक्ता वक्षोजनासालकनिहितकरा ये 
च विक्षिप्तकेडाः ॥ २ 1 दूतो रक्तकषा- 
यकरष्णवसनो दंडी जी सुंडितस्तेखाभ्य- 


क्तव पभैयेकरवचा दीनोऽभपर्णेक्षणः ॥ 
भक्मांगारकपालपांसुश्सली स्ेस्तगे 


व्याकुलो यः श्न्यस्वरसंस्थितो गद्वतो 
दूतस्तु कारानः ॥ ३ ॥ 

अ्थ-उत्तम जातिकाः संदखेष, हाथमे द्रव्य 
थ्यः क्षत्री वा ब्राह्मणः बीडी चवाय रखीहोः सु" 
रीर, दुभवाणीका बोरनेवारा एेसा ठत उत्तम 
काहे । दतकरममें खी उत्तम नहीं हे; ओर दो मतु- 
ष्यभी उत्तम नही, अंगहीनः, रोगी, रोकातैः 
रुदनकत्ता, दीन, हत, पतित, दु्टराब्दको कहु- 


नेवाला ठेसा दत उत्तम नहीं है । एं जो आन- 
कर्‌ पूरव पश्चिम उत्तर ओर ईदानकोणमें बेट 
टो वह उत्तम दै, परन्तु अन्यादङामें बैठा उत्तम 
नहीं । तथा तुष (तषा ) अंगार राख इत्यादिमें 
आनकर ठे, छा माला गंध ( चंदन ) ओर 


लाख्व्रोको पने; तरणः; छ्कडीं, पर्तोकों 


तोडता, कीच ओर तेर जिसके रगरहाहो तथा 


छाती, नाक, अलक इनपर्‌ दाथ धरेहो ओर 
जिसके बार खल्होः एेसा ठत उत्तम नहीं है यह 
रस्मनरीमें रिखाहै 1 


लाट वचनः काटेवघ्ः दंड हाथमे ल्यि, जदा- 
वाटा, मुंडित ( सडहृए मडका ) जिसके दमे 
तेट दगा भयंकर बोख्नेवाखा, दीनः, आंस 
भरेदुए नेत्र, राख, अंगार, खिपडा, धृक ओः 
मसर इनको हाथमे खयि; स्यास्तस्षमय अविः 
व्याकुल हो, जो रृन्यस्वरसे आकर खडा होजावे 
ओर जो रोगी दत होवे एेसा दूत कालानरके 
समान जानना ॥ इति दतरक्षणम्‌ ॥ 


अथ मल्परीक्षा । 


उटितं फेनिटं रूक्ष ध्रमटं बाततो मलम्‌ 
हरित्पीतं च दुर्गि पित्तादुष्णश्थ्‌ 


भवेत्‌ ॥ ४॥ शतं शङ्क मल सदं 
स्निग्धं स्याकफकोपतः ॥ वातशेष्म- 
विकारे च जायते कपिं मलम्‌ ॥९॥ 
वद्धं संञ्ुटितं पीतं श्याम पित्तानिला- 
द्रवेत्‌ ॥ पीतरयामं शष्मपित्तदोषा- 
व्साद्रं च पिच्छिलम्‌ ॥ £ ॥ उयामं 
उटितपीतभं वद्धं॒श्वेतं दोषतः ॥ 
दुर्गधः शिथिलश्वेव विष्ठोतसगों यदा 
भवेत्‌ ॥ ७.॥ तदा जीण मलं वैयेर्दो- 
षज्ञेः परिगण्यते ॥ कपिलं गरिकायुक्त 


( ९६ ) 


योगतरंगिणी । 





यदि वर्चोवलोस्यते ॥ ८ ॥ प्रक्षीण- 
मलदोषण दूषितः परिकथ्यते ॥ सितं 
महर्पतिगंधं मल ज्ञेयं जलोदरे ॥ ९ ॥ 
ङयामं क्षये त्वामवति पीतं सकटिवेद- 
नस्‌ ॥ अतिकृष्ण चातिशश्रमतिपीतम- 
थारुणम्‌ 1 मरणाय मरं किंतु भृरोष्णं 
स्रत्यवे धुवम्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां मलपरीक्षा नाम 
पञ्चदशस्तरगः ॥ ९५. ॥ 


अथै-वादीसे मल ट्या हआ, ्ञगदार, 
रूखा ओर धरएके रगका होताहै । पित्तसे हराः 
पीला, दुर्गधियुक्त, गरम ओर टीट दहोता है, 
कफके कोपे रीतरूः स्पेद, गाढा ओर चिकना 
मल होता है । वातकफके विकारसे म कपिरा 
( वंदरके ) र॑गका होताहै, वातपित्तसे बंधा 
कुछ २ चटित पला ओर कारा ठेसा मछ 
होता है । कफपित्तसे पीरा श्याम गाटा ओर 
गिल्गिला दस्त होता है । एवं चिदोषोंसे काला 
ट्टा हआ पिखई सख्यि वधा हआ ओर स्पेद 


द्स्त होता है | 


टर्गधयुक्त; टीट रएेसा दस्त दोषर्ञोने पका 
 इआ कहा है | भरा; भेगनीके समान याद मल 
उतरे उसे श्षीणमल दाषकरके हषित जानना | 
संपेद अस्यत दग धशयुक्त एेसा मरु जलोदसाठे- 
का होता है | क्षयरोगमें कारा; आमवातमें कमर 
की धाडायुक्तं पीला होता हे; जिस रोगीकामल 
अव्यंतकांका; अतिस्पेद्‌, अतिषीडा; आतिलाल 
ओर अतिगरम हो वह निश्चय मरे । यह स्तं 
त्रम छिखांै । न 

इति श्रीयोगतरमिणीभाषार्टीकायां मल 

परीक्षा नाम पचदरस्तरगः ॥ १९ ॥ 


क, 1) 


पोटशस्तरंगः । 
नेजपरीक्षा । 


रूक्षा ध्रघ्रा तथा रोदा चला चातञ्वै- 
टंच्यपि।। दरश्यंदा तदा वातरोगं रोग- 
विदो विदुः ॥ १ ॥ दीषदेषं च संतत्त 
पीतं पित्ते च लोचनम्‌ ॥ जटा 
उयोतिषा हीनं ज्लिग्धं मदं कफेन तत्‌ । 
॥ २॥ दंद्धदोष भर्वाःमश्रवर्ण तर्णं 
विलोचनम्‌ ङ्य।मवर्ण च निसुप्रं तदा- 
माहसमम्वितम्‌ ॥ ३ ॥ रोद च रक्त 
वर्ण च अवेचक्षुचिदोषतः ॥ एकं चक्ष 
यैद्‌ा भीमं द्वितीयं स्तिभितं भवेत्‌ । 
॥ ४ ॥ बनिभिर्दिनेस्तदा सोगी स याति 
यममेदिरम्‌ ॥ ज्यीतिषिहीनं सहसा 
रोगिणो यस्य लोचनम्‌ ॥ ^ ॥ ईैष- 
ककृष्णं स नियतं प्रयाति यमसस्मनि ॥ 
संरक्त कृष्णवर्ण चं रोद च म्रक्षेत 
तथा ॥ ६ ॥ इति लिगिर्विजानीया- 
न्मृ्युरेव न संदायः ॥ एकटष्टिस्वेतन्यो 
श्रमस्ष्टारत तारकः ॥ एकरात्रेण नियतं 
परलोकपर्थं व्रजेत्‌ ।¦ ७ ॥ 
अथे- ने सूखे, धरस्के रंगणके, रोद्र 
( भयंकर )› चचर ओर भीतरसे प्रज्वलित हीं 
उसको रोगके जाननेवाङ वातरोगके कहते हे | 
पित्तसे नेत्र दीपकसे द्वेष करता अथात्‌. दीपक 
अच्छान लगे; गरम ओर पीले एेसे होते है| 
कफसे नेच जरुकरके आप्र; ज्योतिटहीनः चिकने 
ओर चचरूतारहित हेति । दो दोर्षोसि मिङे 
रगफे होते है, श्यामवणे, टदे तंद्रा-मोहयुक्त 
भयंकर ओर लाररंगके िदोषके कोपसे दोते है । 
एक नेत भयंकर हो ओर दूसरा च॑चर्ता- 


भापाटीकासमेता 1 


(५७ 





रहित हो बह रोगी तीन दिनम यममंदिगकों 
पधरे । जिस रोगीके नेत अकस्मात्‌ तेजरहीन 
टो जविं ओर छ २ कोच आय जविंतो 
वह्‌ ्मश्चय यमराजके घरक पधार । छार का 
रगके; भयंकर नैत दीखेंतो इस चिह्से उस 
रोगीकी निःसंदेह म्रत्यु हवे । जिसकी एक 
ट्ठि चेतन्यतारहित हो ओर दूसरी तारा जव 
कमी फडक जवि वह्‌ निश्चय एक रामे परखे- 
कको पधारे | यह्‌ यमलग्रथमें छलाह | 
करष्कोष्ठः उ्यामकोष्ठोप्यसितरद ततिः 
तीतनासा प्रदेशः शोणाक्षश्चेकनेतो टि 
तकरपदः श्रोचपा तिस्पय॒क्तः ॥ शीतः 
श्वासोऽथगोष्णश्वसनसमदयः शीतगात्रः 
सकंसः सेोद्धेगो निष््रप्चः प्रभवति 
मन जः सर्वथा मृप्युकारे ॥ ८ ॥ 








भरतौ नीरोदनश्च ज्वल्दनकशिखाश्रे- 

तवश्चो ध्वजा वा चित्ते शास्तेऽ् सिद्धिः 
म्रभनति भिषजो नान्यथा क्िचिद्क्तैः १० 
अर्थ-वैय जिस समय रोगीके घर जाय उस 
समय हाथी; ब्राह्मण; वोडा, वैरः फल, छवः 
मांसः जका भरा करुसः पुत्रसदहित खी; वदरा 
सहित गो, खंजनः मोर, वीणा, मेरी, मदग; 
कमलः नगाडे इनका शाब्द तथा वेद ओर 
मांगङिक शाब्दः नीलख्कंठ, सिद्ध अल्लः ब्राह्मणः 
फूल, पुरवासिनी खी ओर च॑ंदनादिक ये सन्मुखं 
अविं तो उत्तम ह। दहनी तरफ काल्य द्रिण 
ओर्‌ कोंएका आना ्युभटं । तथा वा तरफ 
कुत्ताः गधा [ चकवा ] मसा; नखः मच्छ; 
दुह> द्धः स्यारियाः मेटा; रोदनरहित सुरदा? 
धमररित अभिः सपद्‌ कपड।; ध्वजा ये ञुभ 
हे. यह्‌ चित्तद्युदसे अधोत्‌ मन प्रसन्नता 


अर्थ -जिस रोगीके होट प्ख गये हाः दात | वैयोको सिद्धि होय अन्यथा सिद्धि नदह हो | 


काले पडजर्वेः नाक सीत हो जवि, एक नेत 
लार्‌ हो जवि; हाथेपेरोको पटके, कान आद 
इन्द्रिये राक्तिरहित हों, श्चाम सीत वा गरम हो; 
श्चासका वेग हो; देह ङीतर ओर कंपथुक्त दो? 
उदगयुक्त बेहोडा एसे रक्षणयुक्त भ्राणी सवथ] 
मृत्युके समय होता हे | 


राङ्कन । 


याने मातंगविप्रास्तुरगवृषफलच्छत्रमां- 

सोदकभा योष््छितान्विता वा सुरभिर 
पि तथा खजरीटा मयूराः॥।बीणाभरोम- 
दंगांबुजपटहरवावेदमांगरयघोषाश्चाषाः 

सिद्धान्नथ॒भकसमपुरवधचंदनायाःप्रश- 
स्ताः ॥ ९ ॥ पणः काकोपसव्ये शभ 
इव कथितःसव्यतःसारमेयश्चकीयाना- 
ख॒वश्वुःशफरिदधिपयोरूपगोमायमेषाः 1 


अथ्‌ स्वप्र । 

स्वघरास्त प्रथम यामे संवत्सरविपाकिनः। 
षहिमिसे्ितीये त॒ त्रिभिमासस्त्रती- 
यके ।॥ अरुणोदयवेलायां दशाहन एल- 
प्रदाः ॥ ११ ॥ आरोहणं गोहयङ्कजरा- 
णां पासादशेलाग्रबनस्पतीनाम्‌ ॥ 
विष्ठानुलेपो रुदितं मृतं च स्वप्रेष्वग- 
म्यागमन च धन्यम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीयोगतर॑गिण्यां नेजादिपरीक्षा 
नाम षोडशस्तरंगः ॥ १६॥ 
अथ-रा्िक पटले प्रटरमें देखाहआ स्वप्न 
( सपना ) एक वषमे जुभाञ्चभ फरु देतहिः 
दसरे प्रहरमें देखाहआ। छः म्नेमें ओर तीसरे 
प्रहरमें जो स्वप्र देखा वह्‌ तीन महीनेमे फरु 


( ५८ ) 





योगतरंगिणी । 





देवे, एव स्र्योद्यके समय सपना देखा गया 

द्ङ्ा दिनम अपना दयभाद्यभ फर देता । 
बेल, घोडा, हाथी, मदिर, महल, पर्वतका अः 

ग्रभाग ओर बडे २ व्रृक्षोँपर चढना तथा देहमें 

विष्ठाका केप होःरोवे, मृत्यु देखे ओर अगम्या 

चियोसे गमन करे एेसे.स्वप्रदेखे तो भ द| 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां नेजादिप- 
रीक्षा नाम षोडङास्तरगः ॥ १६ ॥ 





स॒प्तदशस्तरमः । 


धातुङ्ञोधन । तहां प्रथम 
पारदशोधन.॥ 
जयंदेयं संहितयाप्यजेयानगदान्भहापा ` 
तकजानक्षणेन ॥ शुद्धस्ततः शोधनमस्य 
कयेमार्यरड्यद्धो न सुखाय सूतः ॥ १॥ 
अतः स॒नीटो बवदहिरुञ्ञ्वलो यो मध्या- 
हसुयेप्रतिमप्रकाडाः ॥ शस्तोऽथ धमर 
परिपांड्रश्च चित्रो न योञ्यो रसकम्‌ 
सिद्धये ॥ २॥ स्वाभाविकाः संव्यश्ुणा 
रसेस्मिन्नागामिवंगादिकनामधेयाः ॥ 
नागाद्धवेयुगटगडरोगाः ष्ठ च वंगा- 
न्मरणं विषेण ॥३॥ मरेन मूच्छां दह- 
नेन दादो वीयैच्यतिः स्यादसकरचरुा- 
त्‌ ॥ स्याककचुकाजनाडचमभथोदराणि 
ततो विश्ुद्धोभिमतो रसेदः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-यह्‌ द्ध पारा महापातकजन्य अजेय 
रोगोको भी क्षणमात्रमे सेवन करनेसे जीतनेवाखाः 
सर्वोपरि है, इसी वास्ते श्रष्ठजन इसका रोधन 
करे क्योकि विना जोधा पारा सुखकत्ता नरी है । 
परीक्षा-भीतरसे नीरा; उपरसे उज्ज्वलः 
मध्याहके सयके समान प्रकाङवाखा पारा उत्तम 
हे | ओर जो ध्रएके रगकाः पिखाई स्यि; चित्र- 


विचेत्ररंगका अग्युद्ध होताहै. उसको रसकर्ममें 
योजना न करे । इस परमेँ नाग, अभि, वंग 
ओर विषादिक अवगुण स्वाभाविक है| तहां 
रींशोके होनेसे यह्‌ गल्गंडरोगको करे, वंगसे 
कोट करे, विष होनेसे मरण करे, मेके प्रभावसे 
मू च्छ करे, अग्निक प्रभावे दाह ओर चंचल- 
ताके कारण पारा वरवार वीर्य॑च्युति करे हे। 
कंच॒कीके कारण जडता ओर उद्ररोग करेहै, 
सीसे पारा गृद्ध करा ग्रहण करना चाहिये । 


लुभोहि दटि परिचित्य सभ्यक्‌ कयां 
त्कुमारीबदट्‌काचेनं च ॥ विधाय रक्षां 
विधिभंत्रपूतां कमोरभेदस्य रसस्य तज्ज्ञः 
निरोषिकाधूमरजोभ्खपिष्ठो 
विकंचकः स्यादिवसेन सोणेः॥ वरारना- 
छानटकन्यकाभिः सत्यूषणीभिभमरदित- 
स्तु पूतः ॥६॥ स्वि्नौ वरायेरथ दोलि- 
कायां दिनं मलायेरदितखिभिः स्यात्‌॥ 
तत्रय॑डातास्रेण विमं सूतं जंवीरनीरेण 
ततः प्रगाटम्‌ ॥७॥ संरभ्य भांउद्वयग- 
भेमध्ये पिष्ठि ततः संपुटमन्रणं तत्‌ । 
निवेहय चल्स्यां तु शनेः प्रदीपप्रमाण- ` 
मप्रिं च तले प्रदध्यात्‌ ॥ ८ ॥ ततः 
दिरस्यस्य जखाद्रं मेकं वख क्षिपेदस्प- 
मनुष्णमेव ॥ वारतरयेणोरगवंगसंज्ञो 
न स्तः प्रदिष्टो ह्ययमूष्व॑पातः ॥ ९ ॥ 


अर्थ-तहां दुभ दिनमें गणपति, दुगं ओर 
बटुक ( भैख ) इनका मंसे विधिपू्ंक पूजन 
ओर अपनीं देहरक्षा कर इस कर्मका जानने- 
वाला पारदका शोधनाईे कमेको प्रारंभ करे । 


सोधन-हर्दी, ईटका कृरु; धूमसा ओर 


उनः; इनमें नीका रस॒ मिरखय परेको खरल 


भाषादोक्ासमेता । 








करे तो पारा 


दिनमें कंचुकी ( कांची ) | कांजी ओर चित्रकके जलमें स्वेदन करनेसे पारा 


रहित हो । फिर तिफला, कांजी, चित्रकः | स्थिरता दीप्ता ओर तीक्ष्णताको प्राप्त होता 


घीग॒वारका रस ओर त्रिकुटा; इनमें डालके | यह रसदयुद्धि 


पारेको वोटे तो पारा शुद्ध दाय । स्वैदनकम 
करे; तहां दोलाय॑त्रमे त्रिफर्का काटा डल 
एक दिन स्वेदन करनेसे पारा नागादि तीनों 
दासे रहित हो । फिर इसमे चतीयांरा तारका 
चुरादा डालके जभीरीके रसभ खरछ करे? फिर 
इस पिदहीको एक हांडमें वंद्‌ कर ऊपरसे दुसर्गः 
हांडी द्वारा मुखसे सुख मिलायके जो डदेवैः ओर्‌ 
कपडमिद्री करदेवे कि मुखकी संधि खुले नर्दीः 
फिर इसको चट्देपर चटायकर नीचे दीपक अग्र 
चार प्रहर देवै, अरे उपरकी हंडीपर नीगा 
हुआ रीतर कपडा रखे, जब जन्‌ वह्‌ गरम हों 
जवे तब २ उसको उतारकर दसरा शीतर 
रखादृया करे, दस प्रकार तीन वार पारेको उडवि 
यह परिका उ्वपातन संस्कार कषहीद इसके 
करनेसे शीरा। ओर वंगके दोष दुर्‌ होतेह | 


कदथनेनेव नपुसकतं प्रादुभवेदस्य रस- 
स्य पश्चात्‌ ॥ बलप्रकरषाय च दोलिका- 
यां स्वेयो जरे सेंधवचरणगर्भे ॥ १० ॥ 
वध्य्हिनिर््ाबजमाकेवानां सतिक्तकानां 
द्रवसंप्रपक्ते ॥ स्विन्नस्थिरत्वं लभतेमि- 
तोये सकाजिके दीिय॒तोति तीक्ष्णः १९ 


अर्थ-इस प्रकार शोधन करनेसे परेम नपु- 
सकत्व प्रगट होता, उन नपुं्कत्वके नाक 
करनेको ओर पारमे बल बढानेके लिये इसको 
द्‌लायंत्रमे कांजी भर उसमें सेधानिमक डालकर 
फिर स्वेदन करे । 


` वांञ्चककोडा, सरफोका, कमठ; भांगरा 
ओर नीब आदिकै पत्तोके रसम स्वेदन करे तथा 








रसरत्नप्रदीपमें छ्लिी है | 


म्रत्पाषाणजलाख्याश्च कालिका पाटिका 
तथा ॥उ्यामा कपालिका चेतति पारदे 
सप्त कंञ्चक्ाः ॥ १२ ॥ मरूदोषो वहि- 
दोषो भूद षोन्मत्तदोषको ॥ टो 
षश्च पचेते दोषाः सूते समीरिताः॥ १३॥ 
मृदपश्चाठमरूपश्च जलरूपः पयोनिभः॥ 
पंचवर्णैः कृष्णवणैस्तेलवणेश्च कंच्नः 
॥ १४ ॥ म्रुन्भयाकचकात्कुछ जाध्यं 
पाषाणदोषतः ॥ बकीपलितव्वाछित्यं 
वारिदोषास्रनायतं ॥ १९ ॥ दद्रू ग- 
जचमोणि करो्येव कपालिका ॥ काम- 
लं पाड्रोगं च तथा कुष्टं जलोदरम्‌ 
॥ १६ ॥ प्रमेहं धेतङ््ं च कुरूते 
दयामकंच॒कः ॥ ममैच्छेदं वरस्तिशरूल 
काटी यादसंडायम्‌ ॥ कापा- 
ठी वीर्यानि च कुर्ते तां निवारयत्‌ १७॥ 


अथ-मिद्धी) पत्थर, जलख्य;, कालिकाः; 
पाटिका; श्याम ओर कपारका परिकी सात 
कांची है । म्दोष, बह्धिदोष;, उन्मत्तदोषः 
ओर रौरुदोष ये परेमें पाच दोष है, मिद्रीके रूपः; 
पाषाणके रूप, जल्पः पयोनिभ ( इुग्धरूप); 


पचव्णै, करष्णवणे ओर तैर्बणे ये सात कांच- 


दियोंके वणे दै | 

मन्मय अथोत्‌ मिद्ीकी कांचरीसे पारा कषठ 
करे, पाषाण ( पत्थर ) के दोषसे जडत। करे 
जङके दोषसे गुजर्ट, बालका स्पेद्‌ हीना 
ओर खाङ्त्यरोग इनको करे है । कपालिका 
कंचकी दाद्‌ ओर गजचर्भरोगको करे, श्यामा- 


( ६० ) 


योमतरगिणी । 








काची; कामला पांडरोग; कोट; जलोदर) 
प्रमेह ओर स्पदकोटको करे हे । ओर काली. 
नामक कांची ममका कदन ओर वस्तिशर 
इनको करे है ! एवे कपा्टीकंचुकी वीयेहानिको 
क्रे इसी वास्ते इनका रोधन करके द्र करे | 
मूैयदद्विसंयक्तं मलयुक्तचतापयत्‌॥ १८॥ 
अध-अग्निसंयुक्त पारदको मूच्छित करे ओर 
मट्युक्तको तपवे तो डद होय । 


तेजोनाङञं च भदोषोप्युन्मत्तश्चांगभंन- 
नम्‌॥ कुयांनाडयं शोटदोषस्तस्मास्सं - 
ङोधयदसम्‌॥ १९ ॥रसश्चतुर्विधो ज्ञेयो 
बह्यक्षचरविडत्यजः ॥ श्वेतो रक्तस्तथा 
पीतः कृष्णो वणद्विधीयते ॥ २० ॥ 
ब्ाह्यणः कर्पते कल्पे गटिकायां च 
बाहुनः॥ धातुवादे तथा वेश्यः शदश्चे- 
तरकमेणि ॥ २१॥ 
अथ-पृ्वीके दोषयुक्त पारा देहके तेजका 
नारा करे है, ओर पारेका उन्मत्त दोष अंगभंग 
करताहे | रोर ८ पवत ) का दोष जडता करे है; 
इसी वास्ते इसका सोधन करे । 
पारा चार्‌ प्रकारका दै. ब्राह्मणः क्षत्र; वेश्य; 
ओर छाद्रः तदां सपद रंगका ब्राह्मणः खार रेगका 
क्षज्री? पीर रगका वैश्य; ओर कारे रगका पारा 
शाद्र है । व्राह्मण पको कल्प ( रसायन ) मं 


ग्धेऽकेदुग्धे इतथनि लने चापि पाखा- 
शपके सोध्वौधः पातने वे छशुनपटम- 
तिः स्वेदयेत्कांजिके च ॥२२॥ दिनद्वयं 
दिनद्वयं प्रमदयेद साधिपम्‌ ॥ समी- 
रितोषधं घरति प्रृष्टमानसो भिषक्‌॥२३॥ 
एकेन क्नेनापि शद्धो भवति पारदः। 
तप्तखस्वे मासमेकं पिष्ठो खवणसंयुतः 
॥२४॥ सूते पादभितं सर्वं मरक्षिपेच्छो- 
धनोषधम्‌ ॥ अष्टमांश पुनः केऽपि कथ- 
यंति मनीषिणः ॥ २५९ ॥ सहस्रान्‌ 
फृलतोयवृष्टो रसो भवेद्हिसममभावः॥ 
सव्योषराजीखवणः सचिच्ः सरामटो 
विशतिवासराणि ॥ २६ ॥ 
अथे-पोखो हल्दी काटी मिचेका चण 
ईटका ककुभः; धज काजी; त॒रसीका रसः; विष; 
जमीकंद्‌ ओर सहजनेका रसश्रूहरका दधः आक्‌ 
का दध, चि्रकका काटा; छृहसनका रस ओर 
पटासका रस इनमें खरकर डमश्यंत्रमे डार्क 
परेको उडायच्वे । फिर ठटहसन ओर्‌ निमकको 
डारके कांजीमें स्वेदनकेरे । इन करीहृदं एक २ 
अओषधमें पारेको दो दोदिन खरर करके उडायेद्ि 
अथा पारा एक केवर रृहसनके रसमा 
घोटनेसे उद्धहोतारै, उसकी यह वेधे है कि तत्त 
खल्वे खृहसनका रस डारु ओर थोडासा निम- 


ठव, ओर गुटिका बनाने क्षी स्वे, धातुवाद क डाख्के १ महीने प्यैत परिको घोटे तो दध 


वैश्य ख्व, ओर जो इतरकमेै उनम छराद्रजातिका 
पारा छेना | 


शोधन । 


सूतः शोध्यो निशायां मरिचनिचयके 


होय | तहां ओषध डाल्नेका प्रमाण कहते है कि 
परिसे चोथाईं सोधन ओषर्घोको उषे, ओर 
कों आचार्यं कहतेहे किं रोधनओषध अष्टमांरा 
डालना चाहिये । 


९ तप्तरखल्वकी विधि हमारे बनाये रसराज- 


पिष्टकं चेष्टाया किंपाकतोये व्यधि | सुद्र मंथके पदे भागम देखो. तथा ओर जो जा 
तुरुसिविष सूरणे रोश्रपाके ॥ वज्रीदु- | यंत्र इसमें स्खि है वेभी सन उसी ग्रथ मिरेगे। 





अथवा-हजार नीव्रके रसम पारदृको खर्छ 
करनेसे पारा अभ्रेके समान प्रभाववाछ होति 
परतु इस रसमें सोटः मिरच; पीपल; राड; निमकः 
चित्रक ओर हींग ये भिल्ायके वराबर्‌ बीस 
दिनि खर करे । यह रसचितामाणि ग्रथने 
ङ्िखिाहे। 
गधकश्चोधन । 
सदुग्धभाडस्थपरस्थितोभयं शुद्धो भवे- 
वकमेयुटेन गंधः ॥ आभ्यां कृता कजन- 
चिकातुपानेः सवौमयघ्ी रस्गधका- 
भ्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-एक पामे दूध भर उसके सुखको कप- 
डेसे बांध देय ओर उसके ऊपर गधकके ट॒कडे २ 
करके बिक्ठाय देवै; फिर उसके ऊपर तवा 
रखके आग जलवे तो उस्र आगकीं गरमीे 
गंधक पिघल्कर्‌ द्धम टपक जवेगी उसको 
निकाल छुद्धनस्से धोयके सुखाय ठेबै, फिर इस 
गंधक ओर शुद्ध परेको मिायकै कजरी बनव 
यह पारेगंधककी कजरी अनुपानके साथ सेवन 
करनेसे संपूणे रोगीको द्र करे हे। दात 
गेधकरोधन । 
शुद्धया विञ्युद्धोथ सुनीणेगधो दीपिप्रदः 
काचनमुग्गदघ्रः ॥ वदंति चैनं विविधं 
सुबद्धं समूच्छितं चापि मत रसेंदम्‌।२८॥ 
गू प्रपन्नो हरत च रोगान्बद्धस्तथा 
खेचरतां ददाति ॥ मतो मतिं नाशयति 
प्रकषानीयादसेदोऽगणितप्रभावः ॥२९ 
मूट्ोदिक्मवितयं सुखं च सूतादलेः 
षडगुणजारणं च ॥ अजीणैनाशं च 
यथातथं च ब्रूमोऽस्य रूपं प्रतिभानुरू- 
पस्‌ ॥ ३० ॥ 
अ्थ-जो पारा द्धि करनेसे विद्य है ओर 
जिसमें षट्‌ युणगधक जारणादि कम करे गये 





ह; वह दीपि कमे; ओर जो मुवणखाद्क है 
वह्‌ रागनाङञाक जानना; तहां गुडढपारद्के तीन 
द है वद्ध मर्सिति ओर मरत । मूर्छित पारा 
सव गोरगोको हरण करे हैः बद्धपारा आकाशे 
गमनकी शक्ति देता है, ओर मरत ( मराहुआ ) 
पारा इस प्राणीकी मृत्युको नष्ट केरेः एेसा 
अमितप्रभाववाल्ल पारः सर्वोपरि दे । मृच्छदि 
त्रय ( मून बद्ध ओर मारण ) तथा पारेसे 
षट गुणगंधक जारणः तथा पारद्का यथायोग्य 
अजीणनादानः इन सव कर्मकरो भे अपनी 
बुद्धिके अनुसार कहुताह्‌ं । 
सूतम्रमाण सिकतास्ययत्रे दत्वा बाख 
म्रद्धटितेपल्पभांडे ॥ तेखावरेषेऽ स्यं 
नियुज्यान्ममराद्धेकाय प्रविलोकय भूयः 
॥ ३१॥ आषडगुणं गंधकमस्पमत्पं 
लिपेदसौो जीणेवच्ििली स्यात्‌ ॥ 
रसेषु सवेषु नियो ननीयमसंशयं हति 
गद्‌ जवेन ॥ ३२ ॥ 


अर्थ-भिद्चाके छेोटेसे बाट्कायंत्रमे परिकी 
बरावर गंधक डारुके अग्रि जवि जब सब गधकं 
जरु जवे तब इसर्ममे फिर थोडी २ गंधक 
डारुके जारण करे, इस प्रकार पारेसे छः गुनी 
गंधक जारण करे जब इस प्रकार षड गुणगधक 
जारण होद्के तव इस परेको सव रसोमें 
मिरूवे तो यह शीव्रताके साथ निःसंदेह रोगोको 


हूति षड्गुणगधकजारणावेधः | 
दूसरा प्रकार 1 
विोलिते स्वणेजसेरविशष्के वसखेऽय 
दत्वा नवनीतगर्भे॥ चरणं शिखागधक- 
तालकानां सपन्नगानां समभागिकानाम्‌ 
॥ ३३ ॥ कषेप्रमाणं च ततोऽस्य वति 


( ६२ ) 


योगतरंगिणी । 


"=-= 





प्रज्वाटयेत्तद्रलितिं घृत स्यात्‌ ॥ 
अनेन कुयोद्र सनायकस्य स्वैत्र पिष्टि 
वालिजारणाय ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-सपेद्‌ कपडेको धत्तरके रसम भिगो- 
यके सुखायले फिर मनसि; गंधक; हरताल 
ओर सीडशा समान-भाग ठे. इनको मक्खनमें 
खररु कर उस कपडेपर र्पेट देवे; फिर इस 
कपडेकी बत्ती वनायके एक कष धीमें उबोय छेवे 
रे इस बत्तीमें आग रगायके कासिके पाम 
न्चीमटीसे पकड़कर उल्टी ल्टकवि, एेसा कर- 
नेसे उस बत्तीमेंसे घी टपक २ कर्‌ उस कसको 
पात्रमें गिरेगा यह्‌ गंधक जारणके वासते पिदर 
कटी हे । इति पिष्टीकरणम्‌ । 
रसभस्मप्रकार । 
भागो रसस्थ तरय एव भागा गंधस्य 
भागः पवनाङनस्य ॥ संमयं गारं सक- 
लं सुभाडे तां कललं काचकृते निद- 
ध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ संरुध्य मृक्कर्ष॑टके्षटी 
तां सुखे सचूर्णां गुटिकां च दखा ॥ 
कमाम्निना जीणि दिनानि पक्ता तां 
वाष्टुकायत्रगतां ततः स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 
वधूकपुष्पारुणमीडजस्य भस्म प्रयोज्यं 
सकलछामये् ॥ निजालुपानै्मरणं जरां 
च हप्यस्य वे वद्धकसेवनेन ॥ ३७ ॥ 
निंखिलक्षयभक्षणदक्षतरं वबणङ्कष्ठभगं - 
द्रमेदहरम्‌॥ वलधीधृतिशुकसमद्धिकरं 
रसभस्म समस्तगदापहरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधं-ञद्ध पारा 8 तोर, गंधक १२ तेः 
रीरोका चूणे ४ तोरे ठे सवको खरें 
डालके बारीक खरल करे, फिर इस कजठीकों 
काचक आती शीङ्मिं भरके गुड च॒नेसे मुख 
वद्‌ करे ओर उपसे कपडमिद्री करके सुखाय 


लेवेः फिर इसको वाटुकायंमें रखक्रर कमसे मंद 
मध्य तेज तीन दिन रारे अथि देवे तो गुडहर 
पुष्पके समान खाक पारेकी भस्म होय; इसको 
सवे रोमं देवे । इसको पथक्‌ रोगके अनुपानोके 
साथ ३ रत्तीकी मत्रा देवे तो मरण ( अका. 
टमृत्यु ) ओर बुढटपिको द्र करे । यह्‌ संपणे 
क्षयोके नष्ट करनेमें चतुर, चरण; कोट; भगंदरः 
म्रमह इनको हरण करे, तथा बर बुद्धि? धृति 
ओर डुक्रको बटवेः यह पिकी भस्म सवै रोग 
द्रण करे हे | 


रसमूच्छन । 


इष्टकायां सुपक्रायां सुखात चतुरणलम्‌। 
कृत्वा काचन सँद्धिप्ठ॒तस्यांतः पिष्टि 
कों क्षिपेत्‌ ॥३९॥ निनूद्धवार्दो मंधोस्य 
देयो सि द्विकार्षिकः ॥ अखं संरुध्य 
शष्केथ दयाष्धावपुरं ततः ॥ ४० ॥ 

ङीति तस्योपरि पनः पुरं देयं ततोऽधि- 

कम्‌॥ एवं दिखिश्चतुःकायौ यावजनीयंति 
 गंधकः ॥ ४१ ॥ जीणे पुनस्तथा देयो 

यावजी्य॑ति षडगुणः ॥ सूच्छितों 

विधिनानेन भवस्येव रसेश्वरः ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-पकी हदं पजवेकी ईटमे चार अंगु 
रका गड्ढा करे, फिर उसको शीशोसे केपकर्‌ 
उसमे पारे गंधककी पिद्ी डास्के दौ कषे नीके 
रसमें घुर्टींहृईं गंधक इसके उपर डारुके इसके 
सुखको बंद कर खव संपुटे रखके फक देवैः 
जब री तठ होजवि तत्र फिर इसी प्रकार दो कषे 
गंधक ऊपर डारुके वडे संपुटम फूंके जब जीणे 
होजवे तब फिर गंधक उः इस प्रकार दो तीन 
वार करे, किं जैसे षड्गुणगंधक जारण होवे इस 
विधिसे पार मूच्छित होताहै । 


भाषादीकासमेता 1 ( ६३ ) 





दिगलूसे पारा निकाटना । | इसरा भकार । 
जवीरनिडनीरेण मर्दितो दिगछर्दिनम्‌ ॥ राजिकापलिनीकंदत्सीरक्तचिच्रकेः॥। 
ऊर्षपातनयत्रेण ग्राह्यः स्यातिमेखो | सूषङेपस्तु कर्तैव्यः क्षणार्धं बद्धस 
रसः ॥ ४३ ॥ कंचुकेनोगवंगा्र्वि- | तकः ॥ ४८ ॥ 
सक्तो रसकर्मेणि ॥ योज्यः साबुपुटः |. अर्थ-राईः प्रियंगुका कंद्‌ः तुकुती, ख 
स्विन्न 4 पवौभावे भिषग्वरैः 1 ४४ चित्रक इनको मूषामें टेप करके धमव तो 


+ {गल्को एक दिन नमर या सवित आधे क्षणमें पारा बद्ध हौजवे । 
अथ-₹हीगद््का एक दिन जभोरो या नीतं 


न व = करण । 
रसमें खरल करे, फिर डमरूर्यरम्‌ डाके परेको व स न 
उडायय्वे । यह कांची नाग ओर वंग आदिके | (सरस स्वा लारा 


दोस रदित दै । इसको रसकरममे डके, यादे | सोषणकेच्िरात्रम्‌ ॥ पिद्टस्तथा खिन 
एसा न होवे तो परेको जल्यंत्रमें स्वेदन करके | ततुः इवणेखुखानय खदति सद. 
ग्रहण कंरे | धातून्‌ ॥ ४९ ॥ 
 अर्थ-संघानिमकः सहजनाः खीलाधोधाः 
राद; सोँट; मिर्च ओर पीपल इनमें तीन रानि 
पारेको खरल कंरे । फिर ॒दोखयंत्रमें स्वेदन 
करे तो पारेके सुख होय । यह सुवणोदि संपूण 
धातुओंको खाता हे | 
अजीणेनाङान । 
अजीणैनाशाय सुभ्रणेपतर स्वेयस्िराच . 
पट्कांनिकेऽथ ॥ मात्राषिकश्वेतसमता- 
मुपेति याक्त्र तावद्रसनाधिकारी॥५०॥ 
अथे-पारेको भोजपत्रमें बाधके काजी 
निमक डार्क स्वेदन करे तो सवणौदि धातु्ओके 
अजीणैको द्र करे । जबतक अजीणं दर नहीं 
| हो तबतक पारा असनेका अधिकारी नहीं है । 
सुवणेजारण । 
सच्छिद्रं सलिलापणेभांडं वक्रे शरा- 
वकम्‌ ॥ दत्वा किदे पक्कमूषा देया 
नीरा वियोगिनी ॥ ५१ ॥ तस्यां 
विडादृतः सूतो देयो लोहावृते सुखे ॥ 
ङानेध्मोतो ग्रसस्येष कांचनं सूष्मतां 






रसवधन । 

बलान्दरवभधात्री सस्यघ्री निह्‌कां 
भिः ॥ मर्दितस्तयभागेन गधकेन 
समन्वितः ॥ ५५ ॥ वेष्टितो हिय॒ना 
फटगुक्षीराक्तेन दधित्थजे ॥ चूणेगमें 
ग्रदेयोऽयमतलेवणमीश्चजः ॥ ४६ ॥ 
ध्मातः शानकेबेद्धो रसो भव ति नान्य- 
था ॥ वक्रस्थो वपुषः स्थेयं करोत्यखि- 
लरोगनित्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथे-परेका चतुथं भाग गेधक डाके 
बला ( खिरेटी ); चौलाई, भ॑यआबला ओर 
गोभी इनके रसमें खर करे, फिर रगको कट्‌ 
मरके द्रधमें खर कर मूषा बनवि उसमे उस धुटे 
इए पारेकी पिदधीको रख इस मूषको कैथके 
 फटमें रखदेवे, फिर इस कैथको एक हांडीमें 
निमक बि्छायके बीचमेँ रखदेय ओर ऊपर नीचे 
चना भरदेषेः फिर इसको अर्धिंभ रखकर घोौके 
तो पारा बद्ध होयः इस बद्ध परक खुखमे रखे 
तो देहकी स्थिरता ओर संपूण रोगोंको दर करे । 


( & ) | योगतरंगिणी । 








ओर कद्‌ पुष्पके समान सपेद्‌ भस्म लगजाती है 
उसको सावधानीसे निकाल खेवे । इस भस्मको 
& रत्तीके प्रमाण प्रातःकाल लगोके साथ 
देवे ओर इसके उपर थोडा शीतल 
जल एक बार षवे तो यह दो प्रहर बराबर दस्त 
करवि तथा वषे दिनके छः महीने ओर महीनेके ` 
खायेहए विषोँके विकारोको तथा पवंतसे उत्पन्न 
संखिया आद विष; सपाबिष; तथा सिह ( सेर ) 
के वाल खानेके विषको तत्का द्र करे है। 
इसको लोकिकमें रसकपूर कहते है । ` 


गतम्‌ ॥ ५२ ॥ स्वल्पं सपित्ततापाक्तं 
ङानेदेयं समाधि ॥ देहार्थं धातवा- 
दाथ प्रयच्छत्यतस्पसुद्धयः ॥ «३ ॥ 


अथं -चिद्रयुक्त जरसे परिपणे पाचके मुख- 
पर सराव धरके फिर उस चिद्र ओ. जसम 
रुगी रहे एसी पक्की मूषा स्थापन करे फिर 
उसमें बिडयुक्त पारा रक्खे ओर उपरसे सुखको 
लोहके पासे दकदेवे, फिर उपर जल भरव 
नीचे आगर धमव त) यह पारा सबर्णको खा 
जाता है यदि छु थोडासा शोष रहगया टोय 
तो फिर उसके पाकार्थं बिड देके पकावे जेते 
पारा तोलमे बराबर होनवे, इस सवर्णजारित 
परेको अल्प बुद्धिवारे देहकीं सिद्धिको ओर 
धातुवाद ( सुवणं बनाने ) कै वास्ति देते हे । 










हिरण्यगभेगुटिका । 
उत्करस्य मृं विषजं विदध्याद्रभेस्य 
सूतं कनकाहापिष्टम्‌ ॥ संवेश्टयेर्कोट- 
भवेन तं तु मांसेन पश्चादविपचे- 
दवियामम्‌ ॥ ५६ ॥ धन्नरवीजोद्धवते- 
रखग्थ संबद्धतां याति स॒खस्थितोऽ 
यम्‌ ॥ संभोगकाले दटतां करातिं .. 
वीयंस्य दग्ध भजतां नराणाम्‌ ॥ «७ ॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ । 


लखवणभेदी सुधानिधि रस । 
पिष्ठ पाड्य पटु प्रगाटममले व्राबुना 
चेकशः सूतं धात॒य॒तं परटीकवलितं तं 
संपुटे रोधयेत्‌ ॥ अंतःस्थ॑॑ लवणस्य 
` तस्य च तले प्रज्वास्य वहि हटाद्‌ घस 
ग्राह्ममथेदुङ्कंदधवलं भस्मोपरिस्थं शनैः 
॥ ५ ॥ तद्वद्टद्धितयं ख्वंगसरितं प्रातः 
अक्तं च येरर्व रेचयति द्वियाममस- 
कृसेयं जरु शीतलम्‌ ॥ एतद्धंति च 
वस्सरावधि विषं षाण्मासिकं मासिकं 
दोरोत्थं गरलं मृगेदकुटिरोद्भूतं च 
तात्कालिकम्‌ ॥ «५५ ॥ 
अ्थ-पारेको रेहके निमकके साथ शरूहरके 
दधसे किसी सुबणोदि धातमें मिखके खरल 
करे, फिर इसके गरेको कपडमें लपेरकर्‌ ल्व- 
णके संपुटमें बंद्‌ कर उसके नीचे आप्र जलवे, 
एक [देन हारै देवे तो उप्रके पामे चन्द्रमा 


अ्थं-विषकी गांठको पोटी करके उस चतु- 
शीङ सुवणं मिरे हए घुटे परिको रक्खे फिर 
विषहीके टकडसे उसके कछेदको बंद कर ॒सञ- 
रके मांसमें धरके ठ्पेट देवे फिर॒ इसको धत्‌- 
रेके बीजौके तैर्मे दो प्रहरतक पचवे तो यह 
पारा बद्ध हो जायगा; इसको खमे रक्खे. जब 
गरमी माम होय तब अधोटा दूध पैवे तो 
यह भेथ॒नमें बवीर्यको द करे ओर अत्यत 
आनददायी है इसे दिरण्यगरभगुटिका कहते हे । 
रससिदूर । 


सूतः पैचपर्ः स्वदोषरदितस्तततुल्य- 
भागो बर्लि्ो टंको नवसादरस्य तुवरी-' 


भषाटोकासमेता । ( ६५ ) 











कर्षं च संमर्दितः ॥ कृष्यां काचकरतौ | बन्ती ओर सेमरके एके स्वरसे देवे. यह 
स्थितश्च सिकतायंत्रे िंभि्वांसरैः पको | रवरसिद्ररक अनुपान कहं हं । यह रोगसशरहको 
वहिभिरुदवत्यरुणमाः सिदरूरनामा रसः | न>" त 
॥ ५८ -॥ वति सक्नौदपिषपव्यपि च | 
६ „, =, ` ~ ` | देवक्रो वढानेवाला अनेक रोगवनोके जलयनेकों 
बन पित्ते संखा | अयनिरूप जठ्शाधचिको वदवि, तेज; वट; खचि 
सिता स्याद्रणवति बृहती नागरद्रोमू- ओर मोददाता है । यह रससिद्रर संपरणं साक्षा 
ताद्व ॥ पृष्टो साज्या त्रियामा हरनय- , राजा है. ( यह वसंतराज म्र॑धमें छि दै) 
नपलखाशास्मलीपुष्पव्रन्तं कि वा काता- 
रखुखाटाभरणरसपतेः स्यादनृपानमेतत्‌ 
}} ५९ ॥ अपनयति रोगतरंदं दटयति 


रसकपृर । 
यवे युसिद्धे उमरूसमाच्ये प्रधाय 


कायं महदरं कुरुते ॥ पृत्रदातानि च 
स॒ते सिद्राख्यो रसः पुंसाम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्मरस्यायुनौनागददहनदावानलरशिखा- 
सखा वहेस्तेजोवलरुचिरतावद्धिमुदिरिः। 


[1 


= 9 ज कोकः 


अपि प्रोटसख्ीणामतुलवलदारी निधुवने 


रसःसिदृूराख्यः. सकटरसराजो विज- 
यते ॥ ६१ ॥ 


इति बवसंतराजात्‌ । 


अ्थ-स्वंदोषरदित पारा २० तोके, गंधक 
२० तोके, नौसाद्र ८ मासे, फिटकरी १ तोला 
इनको खरल करे जब कजरी होजाय तन 
कांचकीं आतसी शीरीमें भर वाटुकायत्रमें तीन 
दिन रा्रे अग्रि देवे जब इस्रकीं नटी खाक 
रगकी सीङके सुखमें जावे तब उतार स्वे तो 
यह रससिद्र नामक रसायन बनकर तैयार 
हय. वादीके रोगमे पीपलका चण ओर सह- 
तके साथ देवे. कफके रोगमें सोंठ मिर्च पीपल 
ओर चित्रकके चरणके साथ देवे. पित्तके रोगमें 
इायची ओर मिश्रके साथ देवे. त्रणरोगमें 
केरी, सोठ, अद्रख ओर गिखोयके स्वरसमें 
देय. देह पुष्ट करनेको मक्खन; हल्दी? रुदर 


सूतस्य पलानि पच ॥ वत्मीकभस््ञा- 
खटिकिष्ठिकानां यगेरिकागां तुवसैयुता- 
नाम्‌ ॥ ६२ ॥ सतैधवानां समभागि- 
कानां चणोटके चोपरितो निदध्यात्‌ ॥ 
अम्लेन दधा महिषीभवेन पिट्ठं रसो- 
नस्य शरावमेकम्‌ ॥ ६३ ॥ समक्रम- 
णात्र॒ निधाय खंडेराच्छादयेत्खप्परजे- 
विसंधिः ॥ चणप्रलिप्तोदरमू्ध्व॑भांटे 
संस्थाप्य संमुद्रय दटं सुञ्खस्ल्याम्‌ ॥६४॥ 
प्रज्वालयेद्रहिमधः क्रमेण संस्थाप्य 
यंतच्रोपरि वखमादेम्‌ ॥ वहि प्रद्या- 
दिनषटमत्र तस्स्वांगीतं परिग्द्य 
बुद्धया ॥ ६« ॥ तं दोणपुष्पीपयसा 
प्रपिष्ठं कूप्यां विदध्यान्नवसादरं च ॥ 
कषेप्रमाणं प्रहरदययं च वहि प्रदयादथ 
ङीतलगीम्‌ ॥ ६६ ॥ निष्कास्य कूपी 
सिकताख्य्य॑त्ादास्फोसय कंटस्थमम 
प्गह्यात्‌ ॥ कपूरनामा रसनायकोऽये 
वष्टः पुराणेन डेन अक्तः ॥ ६७ ॥ 
निवौतभाजा सरुजा च पथ्यरीलिन 
कुष्ठामनयाशनः स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ फिर 


( ६६ ) 








गकरिकेसरी : - 
णविनाराकृद्रणजगतेपूतिप्रदः ॥ सव- 
णेसमवणेृदरहुताशतेजस्करः समस्त- 
गद्तस्करो रसपतिः स कणुरकः॥ ६९ ॥ 


( इति वौद्धसकेस्वात्‌ ) 


अये-शुद्ध पारा २० तोके ओर वमईकी 
मिरी खडिया ईटका चूण गेरू फिटकरी अर 
सैघानिमक ये समान भाग ठेके इसमें प्रथम 
पारेको उमरूयंत्रभं भरके फिर मिटटी आदि 
सबका 8 सेर चरणे कर उस पारेके उपर ठक- 
देषे फिर खट्टे भके दृरीमे छहसनको पीस एक 
शारा वनवे उससे इस पारद्‌को ठकदेवे ओर 

इसकी संधिर्योको बंद्‌ कर देषे. फिर दुसरी 
हांडीको भीतरसे च॒नेसे रख्पेटके पहटीं हांडीके 
मुखसे सुख मिलाय जोड देवे फिर कपड- 
भिद्यसे खुखकी संधि वंद्‌ केरे. इस उमरू्यत्रको 
्ल्देपर चटाके नीचे आग जलवे ओर उपर 
उसके सीतरु ज्म भीगा हआ कपडा रक्खे 
जच वह गरम होजाय तव दूसरा रख देवे. उसे 
ङीतल करनेको जरम उष्दे, इस ऊमसे 
दिनि रात्रे वरावर अभि देवे जब स्वांगर्षीतरु 
ह्योजाय तब ऊपरकी हांडीमें रगेहृए रप्तको 
निकारु र फिर इसको द्रोणपुष्मी ( गोमा ) के 
रसभ पीस ओर आतसी शीरीमें नौसदरका १ 
तोखा चूणे भके वाङ्कायत्रमे ३ प्रहरकी आर 
देवे जब स्वांग रीतरु होजाय तव सीङीको 
फोड के उसके कंठमें रगेहुए रसकपूरको निकाङ 
लेवे, इसको ३ रत्तीकीं मातासे पुराने गुडमें 
रखके खाय ओर पवनरदहित स्थानम रहे, 
खटा भिरचाई आदिसे पथ्य करे तो कुष्ठरोग 
नष्ट करे है । यह फिरगरोगरूप हाथीके मार- 


योगतरगिणी । 


नेमे सिदके समान हे सकर कुष्टोको काखा- 
गिनिरूप हैः सब प्रकारके घावोको भरखवेः देह- 
का सुवणेके समान उत्तम रंगका करदेवे; बर्‌ 
ओर जटराश्निकौ प्रन करे, तेज देवे; यह सव 
रसोका अधिपति रसकपूर सब रोगहारक है 
( यह्‌ बोद्धसर्वस्वग्रथमें छ्खिा है ) 

सखोटवद्ध रसकपुर । 


राद्धस्‌ूतसमं तुत्थं घनक्राथेन सप्तधा ॥ 
भावयित्वा न्यसेच्छरप्यां यछखे खदां च 
कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ वालुकायत्रमध्ये तु 
यामार्क ज्वाटयेदधः॥ रसकपृरविख्या- 
तः खोटबद्धो भवेदसः ॥ ७१॥ 
अ्थ-२० तोठे पारदमें २० तोरे ठीखा- 
थोथा मिलाय नागरमोथेके रसकी सात भावना 
देवे फिर इसको आतरी शरीरी मरके मुख- 
पर सुद्रा देकर बाटकायंत्रमें १२ प्रहरकी अग्रि 
देवे तो यह खायबद्ध रसकप्रर सिद्ध होय । इसके 
सेवन करनेकीं विधिभी पूर्वोक्त रसकपूरके समान 
जानना. यह भीं बौद्धसर्वस्व्मे छ्खा है । 


सुवणांदिसवेधातङ्ञोधन । 


स्वणोया धातवः सर्वे दवीभूताः सुयो- 
जिताः॥ शुध्यंति वक्ष्यमाणेषु द बद्रव्ये- 
ष्वनुकरमात्‌ ॥ ७२ ॥ तटे तके. गवां 
मूते काजिकेऽथ कुरत्थके ॥ तिफला- 
काथताथे च संशोध्याः सवेधातवः॥७३॥ 
अथ-सुव्णंसे आदि ठे संपरण धातुर्जको 
आगर्भ पतठीं करके तेर छां गोमूत्र 
कजीं क्रुख्थीका काढा ओर ्िफरेके कामें 
तीन २ बार बुञ्चानेसे इसकी या होती है ओर 
तामे तथा खोहेके पत्र कराके आगमे तपाके 
बुञ्चने चादिये तो युद्धि होय । 


भाषादीकासमेता । 


( ६७ ) 


य 


लखोहका शोधन मारण 


स्याचीक्ष्णटोहयोः शुद्ध रजसोऽथ 
पुटेखिभिः ॥ रंभाजलेन वृषस्य शिग्र 
मटत्वगंबुना ॥ ७४ ॥ पुनस्त हिमी 
भूते बाहीकोंबुनि तद्रजः ॥ भावितं 
मकेवद्ावेः स्तथा पुटितं ततः ॥७५) 
मर्स्याक्षीसलिरैस्तावद्रानीरेषेतिभेवे- 
त्‌ ॥ तद्कषठक्षयंमंदाभिपांडकासादिका 
न्गदान्‌ ॥ ७६ ॥ नाशयत्यदुपानेः 


स्वेजेरां च पलितं तथा ॥ अद्धिमारण- 


योरेस्यादुक्तमेतन्न दूषणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
( इति रसरसनप्रदीपात्‌ ॥ ) 


अ्ध-खेडी छोह ओर पोटाद्का रोदा 
( गजवेट ) को तथा ्चौदी इनको तपाके केठेके 
जख्मे ३ वार बुञ्चानेसे इसकी उदधि. दोती दै, 
तथा सर्हननेके जडकी छख्के रसमे घोटके 
तपवि ओर बुञ्यवे फिर इसको हीगके पानीमें 
बुञ्ञवे तथा इसको रितायके सात भवना 
भांगरेके रसकी देय; एव . मचेछीके रसे सात 
बार बुञ्वि ओर अथिसंपुटमें फकदेवे. इसी 
प्रकार तिफर्के रसमें घोटके अभि देनेसे 
रेहिकीं भस्म होय । यह्‌ खोहकी भस्म कुः क्षयः 
मदा) पांडकामला आदिको अपने २ अनुपा 
नके साथ सेवन करनेसे नष्ट करे दै। ओर 
बृद्धावस्थाको नष्ट करे है । यह डुद्धि मारणकी 
एकतरता की है. सो द्षण नहीं हे । (यह रस- 
रत्नप्रदीप मथमें छिखा है ) | 


लोहभस्मके गण । 





| ॥ 
॥ 
| 


| 


। 


स्यनिदपित्तवखासरोगाञुक्तानुपानस- 
हितं न हिताय कस्य ॥ ७८ ॥ 
अथ्‌-जो सेह यड. होकर सिगरफ ओर 
गंधकके योगसे भस्म हआ दो तथा जिसकी 
सद्रेदयने जख्मे तैरने योग्य भस्म करीहो वदहविधि। 
पूर्वक बना छोह वात पित्त कफ़के रोर्गोको नष्ट 
करे. यह अपने २ अन॒पानके साथ सेवनं कर- 
नेसे किसको दितकार नकं ह ? 
रहमारणकी दूसरी बिधि । 
द्ध - दाडिमनजैः काथर पक्ततां 
गतम्‌॥ सवरावारिभिवृं नवसादरसं- 
` यतेः ॥ ७९ ॥ तदर्धं गंधक तस्याप्य 
सूतं नियोजयेत्‌ ॥ कमारीवारेभिः 
खस्वे मर्दितं गोख्कीकृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
युष्कमेरंडजैः पर्र्वे्टितं तंतुभिस्तथा।॥ 
संपटे स्थापयित्वा तं वेष्िते च भरदा 
पुनः ॥ ८१ ॥ ङसूल्धान्यमध्यस्थं 
दिनानि किरु विरतिः ॥ उद्त्य 
च ततो लोहं चूर्णितं खधया 
समम्‌॥ ८२ ॥ सवांमयहरं सम्यग्रसा- 
यनमव॒त्तमम्‌ ॥ ८३ ॥ पाड खंडयति 
क्षयं क्षपयति क्षण्यं क्षिणोति क्षणा- 
त्कासं नाश्चयति रमं नमयति छष्मा- 
मयान्खादति ॥ अर्ञोयुल्मसञ्यखपी- 
नसवभिश्वासप्रमेहारुचीराश्ु्मूलयाति 
प्रभूतणणकृष्छोहं परं मारितम्‌ ॥८४॥ 
इति लोहमारणं बोद्धसरवैस्वात्‌ । 


अर्थ-प्रथम ओुद्ध लोहके चर्णको अनारके 
छिलकेके काथ डारुके ओटवि फिर भिफरेके 


द्धं हतं दरदर्गधकयोगतः सद्वेयन . | कामें नौसदर डारुके खर कंरे फिर इसमें 
वारितरसुख्यदिनप्रकाङाम्‌॥ लोहं निह- | लोहच्णेसे आधी गंधक डे ओर गंधकसे 


( ६८ ) 








भथा भर मिले मर सवज चना == जगाल पारा भिरुवे फिर सवको धीगुवारके 


रससे खरक करे गाटा होनेपर गोढ। बना स्वे; , 


डस गोरेको चारो तरफ मखे अंडके पत्ते लपेट 
डेरेसे स्पेट देवे फिर उसको संपुटमें रख 
ऊपरसे मिद्ध स्पेट देवे फिर इसको ज्वार 
बाजरा आदि या अन्य धान्यकी ररि रखदेवे 
कि जसम अव्येत गरमी होय इस प्रकार रख- 
नेसे २० दिने स्वयं भस्म होजायगा. इसको 
निकारुके खरल्मे डर चण कर्वे यह अप्र 
तके त॒ल्य सवं रोगनारहाक दै ओरे उत्तम 
रसायन रै । यह पांड्रोगः क्षय; क्षीणता, खँसी; 
रम कफके विकारः ववासीर, गोटा डाक; पीनस, 
वमन, शासः प्रमेहः अरुचि इत्यादि सकल रोगो 
को तत्काठ नष्ट करे ओर अव्यत गुणका करने- 
` बाला है. यह छोहका मारण बौद्धसर्वस्वमें छिखारै। 


हरितालद्यादधे । 


शद्धः स्यात्तालकः स्विन्नः कूरष्मांडस- 
छिेस्ततः ॥ च्ूणोंदकैः पृथक्तैले भ- 
भूतो न दोषकृत्‌ ॥ ८५ ॥ 


 अथ-हरितार्कीं कुम्हडे ( पेठे ) के रसमें 
ओटानेसे उदधि होती है फिर चनेके जठमें अर 


तेख्मे ओयवे फिर मारणकी विधिसे जो भस्म । 


करीगड हे वह अवगुण नहीं करती । 
मनासेखरसययुद्धि । 
बीजपूररसेः पिष्टा जयानीरेभंनःशिला ॥ 


सप्तारं खेदितः द्धो रसको नरवा- 
रिणा ॥ ८६ ॥ 


अ्थ-मनसिरुको प्रथम विोरेके रसमें 
पीसे फिर अरनींके रसम पसे तो गद्ध होय | 


योगतरंगिणी । - 





जेपाखयुद्धि । 


जेपाटं रहितं वगङ्ररसज्ञानिमरे मा- 
हिषि निक्षिप्तं उयहमुष्णतोयविमले 
खल्वे सवासोदितम्‌ ॥ लिक्तनृतनखपे- 
रेष विगतक्नेहं रजःसंनिभं निबृरकाडवि- 
भावितं च बहशः शुद्धं यणाव्य 
भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


अथे-जमाल्गेोयोको भसके गोबरमे तीन 
दिन गाड द्वे फिर इनके उपरका चिख्का 
ओर भीतरकी हरीहरी जीभ निकार्के गरम 
जपे घोडे फिर खरल्मे डर घोटे ओर 
इसके घोटते समय सपेद कपडा भी डारसख्वे 
तो वह कपडा सन चिकनाईको पी जवेगा । 
लीखाथोथेकी शुद्धि ! 
ओतोर्विष्ठासमं तुत्थं सक्षोदरं ठंक्णांपि- 
त्रेपेव @~ + ॥ % ति 
यक्‌ ॥ िघेव पुटितं युद्धं वांतिश्राति- 
विवनजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अधथं-नीखथोथेको बिखावकी विष्ठाके साथ 


घेटे ओर इसमें सहत ओर नीलाधोधेका 
चतथौरा सुहागा रुचे फिर अथि रखके 
फक देवे इस प्रकार 
ओर रांतिरहित होजावे | 


३ पुट देनेसे यह वाति 


तारमाक्षिकञचुद्धि । 
भाविता विमला धर्मे जरनंवीरवारिणा 


मेषद्छग्यवना घस्रं द्धा कर्कोटकी 
जेः ॥ ८९ ॥ 


अथं-विमला ( तारमाक्षिक ) को प्राचीन 
भीरीकि रसम तथा मेढासिगीके रसमें अरे 


खपरियाको मदुष्यके मत्रमे सात दिनि ओटवे | ककोडेके रसमें एक एक दिन धोटेनेसे उसकी 


ति अद्ध होय । 


य होती दै । 





स्वणमाक्षिकशदि । 
तु्यारासैधवोपेतं माक्षिकं मदैयेदृटम्‌ ॥ 
वीजपूराखुना दग्धं सम्यक्पात्रे च 
लोटजे ॥ ९० ॥ 
अ्थ-सुबणमाक्षिकका चतुर्थाड | 
डा विजोरेके रसमें खर करे फिर रोदे 
पात्रम रखकं फकदेवे तो वह युद्ध होय । 
द्रदश्ुद्धि । 
अम्लद्व्यद्रवैः पिष्ठो दरदो मास्षिण 
त॒ ॥ द्ग्धन सप्तधा पिषः शछष्ष्णीभतो 
विध्यति ॥ ९१॥ 
अर्थ-हीगल्की उरीको अम्ढद्रव्यके साथ 
घोटे फिर भसके हूधकी सात पुट देय तो दद्ध 
होय. तदां अम्ख्द्रव्य ( रसराजसुंद्र अथक 
मध्यम भागमें अम्ख्वगंनामसे ल्खिाडै सो) 
देखटेना । | 
रिलाजतुरशद्धि । 
गोदुग्धव्रिफलाभगद्वैः पिष्टं शिलखा- 
जतु ॥ दिनैकं लोहजे पारे खद्धिमा- 
याययसंशयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अ्थ-रिखजोतको गोका दूध च्रिफठेका 
काथ मांगरेका रस इनसे रोके पारमे एक २ 
दिन घोटनेसे वह्‌ निःसंदेह गुड. होय । 
कुचलाशोधन । 
िदिने कोजकः स्विन्नः शुद्धः स्यादि- 
षतिंदुकः ॥ ९३ ॥ 
अ्थं-क्ुचलेको ३ दिनि कांजीमेँ ओटनेसे 
वह्‌ शद्ध, होय है । 
कीटीश्चोधन । 
अक्षाननिदग्धं गोमूञ्रे निवांपितमयोम- 
लम्‌ ॥ पृथक्पृथक्सप्तवारं शुद्धं भवति 
सवथा ॥ > ॥ 


भाषाटीकासमेत । 
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अथे-खोहकी कीटको वहेडेकी आगते खल 
करकं फिर गोमूचमं उुञ्चवि इस प्रकार सात वार्‌ 
बुञ्यानेसे कीटीं दध होय । 
धान्याश्चक करनेकी विधि । 
पादारशालिसंयुक्तमश्रं बद्ध्वा च केवटे 
विरात्र स्थापयत्नीरे त्त्र मैयेकेरेः 1 
॥ ९५ ॥ कृबखाद्रलितं @षष्णे वाट्का- 
रहितं च यत्‌ ॥ तद्धान्याभरमिति भोक्त 
सद्धिर्देहस्य ञ्द्धये ॥ ९६ ॥ 
अ्थ-जतनी अभ्रक ही उसके चतुर्था] 
चावरूुके धान लवे दोनोको कंवख्में बांधवः 
३ रातिपर्यत जक भीगने देवे जव दह भीग्‌- 
कर नरम होजाय तव हा्थोसे उस कंबल्की 
पोटरीको मीड २ के जछ डले तौ उख कृव- 
लमेंसे छनकर सच्रक पानी जाय जायगीं 
उस वाटुकारहित अध्रककों निकार स्वे यह 


| ददकी ग॒द्धिके वास्ते विद्रानेनि धान्या्रक 


करी है | 
विषका शोधन । 
विषं तु ख॑डराः कृत्वा वसख्रखंडेन वंध- 
येत्‌ ॥ गोमूत्रमध्ये निक्षिप्य स्थापये- 
दातपे तयहम्‌॥ ९७ ॥ गोमू तु प्रदा- 
तव्यं नूतनं भत्यहं बुधेः ॥ च्यहेऽतीते 
तदद्वय शोषयेन्मृदु पेषयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
शुध्यत्येवं विषं सेवायोग्यं भवति चार्ति- 
जित्‌ ॥ ९९॥ 
अथे-सिगिया विषको बहुत छेटे २ टक- 
डे कर कपडेकी पोटी बांध सखे उस पोट- 
ठीको गोमूत्रमं डालके ३ दिन ध्रपम रख देवे 
परंतु गोमू्रको नित्य पल्टता रहे जब तीन दिनि 
नीतजवें तब गोमूरभसे निकारु ध्पमे सखा- 
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= अर पीसके चणे कर ठेव इस प्रकार 
सोधित विष सेवन करने योग्य ओ रोगनाश- 
कतो होता । 

उपरसोका शोधन । 

ककष गैरिकं शंखं कासीसं टंकणं 
तथा ॥ नीलांजन श॒क्तिभेदाः ्च्टकाः 
सवरारिकाः ॥ १०० ॥ जबीरवारिणा 
खिन्नाः क्षाटिताः कोष्णवारिणा ॥ 
गुद्धिमा्याव्यमी योज्या भिषग्भि्योग- 
सिद्धये ॥ १०१॥ 

अथ-कंकुष्ठ ( मुरद्‌।सख ); गरू रांख; 
कसीसः, सुहागाः नीला सुरमा; सीप ओर छोटी 
सीप तथा कोडी-कडइडे इन सबको जभीरीके 
रसमें ओटवे ओर गरम जरसे धो उल़ितोये 
द रों इनको वैद्य योगसिद्धिके वास्ते उन्दी २ 
योगोमें उल तो गुणकारक होय । 
सुबणेमारण ओर गण । 

रसस्य भस्मना वाऽथ रसेनालिप्य वै 
दलम्‌ ॥ दियदियलसिद्रशिकासाम्येन 
मेलयेत्‌ ॥ १०२ ॥ संम कांचनदा- 
वेर्दिनं कखाथ गोखकम्‌ ॥ तं भांडस्य 
तटे दत्त्वा भस्मना पूरयेटम्‌ ॥१०३॥ 
अभि प्रज्वाट्येद्राट दिनिश्ं स्वागङ्चीत- 
खम्‌ ॥ उद्त्य सावशेषं चेत्युनदेयं पुट- 
द्वयम्‌ ॥ १०४ ॥ अनेन विधिना स्वर्णं 
निरयं जायते मृतम्‌ ॥. एतद्सायनं 
बल्यं वृष्यं ङतं क्षयादिनित्‌ ॥१०५ ॥ 
स्वणं॒स्वणेसवणेवणेजनकं सषक्षयो- 
न्मूकृढल्यं इष्यमनुष्णवी्यमसक्रक्ष- 
दधैनं बरंहणम्‌ ॥ निःरोषामयसंघसं- 
हतिकरं तेजस्करं यक्ङ्ृचक्षरोगजरापहं 
नवसुधापानोपमं प्राणिनाम्‌ ॥ ९०६ ॥ 





योगतरंगिणी । 





अथे-सुवणके कंटकवेधी प्रोको पारदकीं 
भस्मसे अथव। पारदसे पोत देवे हीगः दिग 
सिदर्‌ मनसिर इन चारोको सुबणेपत्रके समान 
लेकर पारेके साथ कचनारके रस्से ९ दिनि 
खरल कर्‌ पत्रोको स्पेटे फिर उन पत्रक 
पिद्वीका गोला बनाय एक हांडीके बीचमें रखे 
ओर इसका सुख बंद्‌ कर घोर्‌ अग्नि दो दिनरात 
बराबर देवे जब स्वांगङ्धी तरू ह जाय फिर पूर्वोक्त 
हीग हीगद्‌ आद डारु कचनास्के रसभ घोट 
दो अिपुट देवे तो सुरणेकी निरुत्थ भस्म दीय 
गुण-यह रसायन है बर करे चरृष्य हौ रीतर 
क्षयादे रोगोँको दर करे । सुवणं उवणैके समान 
देहके वणको कर सव क्षयकरे रोग नष्ट कंरे बल करे 
वृष्य सीतल वीयवाद भंखको बटानेवाल बरहण 
हे। सकर रोगनाराक तेज करे वीये ववि ने्र- 
रोग ओर उुटपिको दूर करे, यह्‌ प्राणियोको 
नवीन अम्रतक्रे तुल्य गुण करता है । | 


रौप्यमारण ओर गण । 


विधाय पिष्टि सतस्य रजस्तस्याथ मेल- 
येत्‌ ॥ तालगधे समं पश्चान्मेख्येननिबु- 
कद्वैः ॥ १०७ ॥ दिश्चिःपुटेभेकेद्रस्म 
योज्यमेतदसादिष ॥ १०८ ॥ तारं 
कीतकषायमम्टमधघुरं दोषत्रयच्छेद्नं 
लिग्धं दीपनमक्षिङ्कक्षिगदजिहाहपरमेद- 
प्रण॒त्‌ ॥ मेदोभेदि भदात्ययात्ययकरं 
काँत्यायुरारोग्यकृयक्ष्मापस्मृतिपांडञ्च- 
टपलित्ाह्ञ्वरघ परम्‌ ॥ १०९ ॥ 


अर्थ-प्रथम पारेकी पिद्ीकरके उसमें चांदीके 
केटक्वेधी छोटे डकंडे डल देवे जब पासं 
चादीपर चढजवि तब तार ओर गंधक दोना 
समान भाग ठे नीबूके रसभ घोरकर इारावसं- 





भाषादीकास्चमेता 
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ध रखके फक देवे इस प्रकार ३ अग्रि देव 
ओर प्रत्येक वार हरतार गंधकमें घोट च्या 
करे तो चांदीकीं भस्म होय इसे रसादिकेमें 
मिखवे । चांदीकी भस्मके गुण-ङीतवीर्य 
कसेर; खटा; मीठा; ज्िदोषनाराकः; चिकना; 
दुन, नेत; कोखके रोग; दाह प्रमेहः मेदरोगः, 
मदात्यय; क्ष, मरगी, पांडरोगः, शर, पलत; 
तिह्टी ओर्‌ ज्वरको नष्ट करे कांति, आयु अर 
आरोग्य करे है । 


धातुसे धातुमारण । 
तान वंग दरदेन तीक्ष्णं नागेन निष्कं 
लिख्या च नागम्‌ ॥ गंधाइमना चैव 
निहात शुल्वं तारं च माक्षीकरसेन 
हन्यात्‌ ॥ ११० ॥ 
जयं -दरतारसे वंग हींगल्से खहा, सीशेसे 
सुवण, मनसिकसे सीरा, गंधकंसे तामा ओर 
सुवणेमाक्षिकके योगसे ख्येकीं भस्म होती है । 

1 
पीतटकसेका मारण । 
राजरीति तथा षोषं ताश्रवन्मारयोदि- 
षक्‌ ॥ १११ ॥ 


अथ-पीतट आरे कासेको ताभ्रके समान 
डुद्ध करे ओर ताश्रके मारण योगसे इसकी भस्म 
करनी चाहिये | 


ङीशामारण । 
निभिः ंभीपुटेनांगो वासारसविमर्दितः॥ 
सशिखो भस्मतामोति तदजः सर्वेमेह- 
सुत्‌ ॥ १९१२ ॥ 
अथ-शीरोको अद्ूसेके रसभ मनसि 


डारुके घोटे फिर संपुटमे बद्‌ कर गजयपुटमें 
पक देय इस प्रकार २ पुट देनेसे सीरोकी भस्म 


टीय | इस भस्मका सेवन सर्वकारे ममेहको 
द्र करे हे। 


वृंगृका मारण ओर यण । 
वंग सतालमकेस्य पिदा दुग्धेन संमु- 
टत्‌ ॥ शृष्काश्वत्थभर्वेवैल्कैः सप्तधा 
भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ ११३ ॥ आयुःव्रदाता 
वलवीयेकतां रोगापहतां मदनस्य 
कतां ॥ वंगेन तुल्यं न च किंचिदन्यद्- 
सायनं अष्ठतसं नराणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
वद्यं दीपनपाचनं रुचिकरं भज्ञाकरं 
रीत सौदर्येकविवधेनं इतजरं नीरै- 
गताकारणम्‌ ॥ घातुस्थौस्यक्छरं य 
क्षयकरं सवेभमेहापहं वंगं भक्षयतो नर- 
स्य न भवस्स्वप्रेऽपि गुक्क्षयः॥ ११५९ 1 
अधै-युद्ध वगके कंटकवेधी पत्रौको नाख- 
नके समान छोटे २ टकडे करके हरताक्के सथ 
आकके दधसे खरल करे फिर सखे पीपर्की 
छालमें रखके अचरि देवे इस प्रकार ७ पुट देनेसे 
वेगकी भस्म होय । वेगभस्मके गुण-वंगभस्मके 
सेवन करनेसे आयु. वढे बर वीयैको वटवे 
रोगदहरणकत्तं कामदेववद्धैक इस वंगके समान्‌ 
दसरी रसायन मतुष्योको नहीं है । अन्यगुण- 
वरूकारी दीपन पाचन रुचिकारी बुदिवद्धैक 
सीतल संद्रता बढवि बुढापा द्र करेनैरोग्यकत्तौ, 
धातु पृष्ट करे, क्षयरोगको नष्ट करे ओर सर्व 
प्रमेहो को द्र करे जो प्राणी वंगभस्मका सेवन 
करते ह उनके स्वप्मे भी वीय॑ क्षीण नहीं होता । 


तास्रमारण । 
ताश्रपादांशतः सूतं तत्तल्यं गंधकं 
क्षिपेत्‌ ॥ कन्यारसेन संपिष् तान्नप- 


( ७२ ) योगतरंगिणी । 
[व्य 
स~ रेपयेत्‌ ॥ ११६ ॥ निक्षिप्य |आदि ) की ३ पृट दे गजपुटमें ३ आंच देनेस 
दडिकामध्ये शरावेण निरोधयेत्‌. |तामा मस्म होजाता हे । 
हंडिकां पट्नाप्ूयं पचेयामच्रयं स्वच्छ 
1 ११७ ॥ स्वांगश्षीतं विचरण्यऽथ 
वोतिदाहविवर्जितस्‌॥ सवैदो षहरं तानं 
सवैयोगेषु योजयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
















तामेकी भस्मके यण । 
वांतिभरांतिविवर्जितं ज्वरस्नः कष्ठानि 
पाड मयं शु मेदयुदांङरानिख्गदाबु- 
क्रात्पानेगयेत्‌ ॥ यंजाभावमिदं तती 
द्विगुणितं संञुद्धकायेन चेत्पोक्तं स्थो- 
स्यजराविपकत्तिकश्ञमनं पथ्याकशिनो वच्छ 
रात्‌ ॥ १२० ॥ 


। 

अर्थ-जितना ताग्र होय उसका चतुथा: 
पारा ओर तामेकी बराबर गंधक ठे दोनोको 
धीगुचारके रसम खररु कर पिद करे इसको | 
तामेके पत्रौपर चढवि, जव सख जवि तव, 
हाडीमें बद कर रारावसे बंद करदेवे फिर उस 
हँडीको निमकचणसे मरे ओर चट्हेपर चटाय 


अथे-१ रत्ती या दौ सत्ती भस्मकरो जेसा 
टोय उसके अनुसार अन॒पानकरे साथ भ्षेवन 
9 3 ~ ||करनेसे ज्यर-ऊ्-पांडरोग-र-प्रमेह-गदाके 
३ भहरकी मचंडामि देवे जब स्वयं स्वांगङीतर |+" स = ५ १ 
होजाय तब तारको निकार्के खरङ्मं चणं |रोग दर करे यद भस्म वमन ओर मकौ नही 
कर डे, यह बाति ओर दाहरहित भस्म |करे । इ तध्रमस्मक) मव्रम वमन विरेचन 
होती हे यह सवै दोष हरणकत्ता स्वै रोगेमिं दाय दव यद्ध करकं खाय यह पयपूषक्‌ ^ 
देनी चाद । वप परमत सेवन करनेसे देहका अत्यंत मोटा 
| दनाः वुढापा ओर्‌ अनेक देहकी विपत्तियोको 
दूसरी मारणकी विधिं । 


दूर्‌ करे हे। 
सुक्ष्म तास्रदट विमये पटुना क्षारेण । 
जंवीरेनरिधखमिदं स्नुगकंपयसा चित 
धमेत्सप्तधा॥निगैडयचंबुहिमं रसेदकलितं 
दुग्धाव्यगंधेन तत्त॒स्येनाथ मृतं भवे- 
त्खुपुटितं पचामृतेन जिधा ॥ ११९ ॥ 


अध्रकमारण । 
दुग्धत्रयं कुमार्यङ गंगापुर वृभूत्रकम्‌॥ 
वर्डंगमजार्तमेभिरभ्रं खुमदितम्‌ । 
॥ १२१ ॥ शतधा पितं भस्म जायते 
पद्मरागवत्‌ ॥ निश्चदिकं भवेत्तत्तु अद्ध 
देहे रसायनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


अथै-कंटकवेधी छोटे २ ताभेके पोको | अथ-अभ्रकको आक श्रहर ओर बड इनं 
खरकमें निमकं जवाखार ओर जंभीरीका रस ।तीनोंके दुधमे वीदवार नागरमोथा मुष्यका 
डारुके ९ दिन घोट फिर शहर ओर 5 आकका |मूत्र बडकी डाठी ( या उसकी कठी ) ओर 
दष उन पतरोसि रपेटकर ५७ बर्‌ अग धमावे वकरीका रुधिर इनमे खर कर १०० अग्रि 
अयात्‌ सात जच देवे फिर निरगुडीके रसम देवे तो यह सो पुटभे माणिकके समान खार 
पारा गंधक डार ओर आकका दूध मिराके घोट |रगकी निश्चन्द्र भस्म होय । यह्‌ ञद्ध देह करके 
ओर अभर देवे फिर पंचामृत ( गिरोय गोख्ध| सेवन करे तो रसायन ह । 





भाषादीकास्चमेता । 


(७३ ) 








अश्रकथस्मके गण । 
सेगान्दंति दरयति वपुर्वीयिवृद्धिं विधत्ते 
तारुण्याटयं रमयति शतं याषितां 
नित्यमेव ॥ दीधायच्काञ्चनयति सखता- 
न्सिहतस्यपमभावान्मव्योर्भीतिं दरति च 
सदा सेव्यमानो म्रता्चः\! १२३ \ 


अर्थ-रोगोँको नष्ट करे देको चट करे वीयं | 


वटि नित्य १०० तरुण च्िरयोसे रमण कर- 
नेकी शाक्ते होय जिनका सिहके समान पर- 
ऊऋम ओर दीधे जीवनव एसे पुर्बोको उत्पन्न 
करे यदि अश्रकमस्म विधिपूवंक सेवन करी 
जवे तो अवश्य मोत ( अकाल्मृत्यु) के भयकरो 
दर करे | 


दूसरे यण । 


गोरीतेजः परमममृतं वातपित्तक्षयास्यं 
प्रज्ञाद्धोधि प्ररामितजरं वृष्यमायुष्यम- 
ग्यम्‌ ॥ बल्यं स्निग्धं रुचिरमकफ 
दीपने शीतवीयै तत्तयोगात्सकरुगद्‌- 
जिद्धयोम सूतेदवेधि ॥ १२४ ॥ वयः- 
स्तभकारी जरामयुहारी बलारोग्यकारी 
मराकुष्ठहारी॥ मरतो मेष एकःसुयोगे सुयो- 
ग्यः सदा सूतराजस्यतुल्यो यणन॥ १२५॥ 
अथे-यह पावेतीका परम उत्तम अगरृतके 
तुल्य तेज है सो यह वात पित्त ओर क्षयको 
नष्ट करता ह बुद्धि बवे बुटापा नहीं आनेदे 
वृष्य है ओर आयुके बटानेमे श्रष्ठहे वरु करता 


चिकना-रुचिकारी-कफ नहीं कररे-दीपन- 


रीतवीयैवाखा यह अपने प्रथक्‌ २ अनुपा नासे 
सवे रोगनाराक पारदका बधन करनेवाख हे । 


अवस्थास्थाप्क उढापा ओर मृत्युनाराक वल 
आरोम्यकत्ता महङ्षठोका नारक यदि यही एक 


, र्दे 


अभ्रक उत्तम योगके साथ दिया जायतो यह 
पारदके समान असंख्य गुर्णोको करे द्‌ | 


` हीरेका शोधन मारण । 

व्याघरीकंटगतं वचं दोखा्यैत्र विपाचि- 
तम्‌ सप्ताहं कोद वक्राथे कलस्य विमलं 
भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ चिःसप्तक्ृत्वः सतप 
खरमूघेण सेचयेत्‌ ॥ मछुणेस्ताखकं 
| पिष् तद्रोके दिर क्षिपेत्‌ । १२७ ॥ 
| मध्मातं वाजिमूत्रण सिक्तं पुवैकमण 
| च ॥ मस्मीमवति तद्धक्तं घजवत्छुरुते 
| तुम्‌ ॥ १२८ ॥ 

अधथं-रहीरेको कटेरीकी जड चीर उसके 
| वीचमें रख दौलायंत्रमें कांजी भरके ७ दिन बरा- 
| वर पचानेसे तथा कोद ओर छटथीकरे कराथमें 
|७ दिनि ओटानेसे टीग शद्ध चय है । मारण 
फिर इमे आगमं तपाय २ के २९ वार्‌ गधके 
| मूते बुञ्चवे फिर हरताकको खटमलोके रुधिरमें 
| पीस उसके गोलेमें शरेको रख देवे ओर अगि 
| देवे जब हरता जरजवे तब निकाख्क पूर्वोक्त 
| कमस घोडेके मूत्में बुञ्चवे तो हीरेकी भस्म 
होय इस भस्मका सेवन करनेसे मनुष्यका देह 
वच्रके समान कठोर होय ओर सवं रोगोको 
दूर करे हे। 


1 













~~ ऋ क 
न्य 


॥ 
# 


| वक्रं तसोधन मारण 1 


| वैकां वन्नवच्छोध्यं ध्मातं तद्धयमूञके॥ 


दिम तद्धस्म संयोज्यं क््नस्थाने विच- 
क्षणैः ॥ १२९ ॥ 


अथ-वैकांत ( कासे ) को हरेके समान 
रोधे फिर आगमे तपायके घोडेक मूजमे बुद्चवे 
इस भकार कई बार बुञ्चानेसे भस्म होय इस भस्म्‌- 


( ७४ ) 








को जहां हैरेकी भस्म न होय उसकीं 
मरतिनेधेमें डारूना चाहिये | 


अभ्रककी परीक्षा । 
यदजननिभं क्षितं बहो नो विकृतिं व्रजेत्‌॥ 
वच्रसज्ञं हि तयोज्यं व्योम सवेत्र नत- 
रत्‌ ॥ १३० ॥ 


अर्थ-जो कजलर्के समान के रेगकी हो 
ओर आगमे डालनेसे विक्त न हो अधात्‌ पत्र २ 
न होजाय उसको वज्राप्रक कहते हे इसी अभ्र- 
कको सवेयोगोमें मिखवे अन्य दृदुर नाग आद 
अभ्ररकोको न डे । 


अश्रकका सच्वपातन । 
भावयेच्चूर्णितं वजरं दिनैकं कांजिकेन 
च ॥ रंभासूरणनेर्बरिमूलकोवच्थेश्च मदै- 
येत्‌ ॥ १३९ ॥ तुर्याशटेकणनेव क्चद- 
मत्स्यैः समं पुनः ॥ महिषीमलसंमिश्ना- 
न्विधाय स्थाप्य गोटकान्‌ ॥ १३२ ॥ 
खराप्रिना धमेद्राटे सं सचति कास्य- 
वृत्‌ ॥ सत्वसवी वयःस्तंभे कृतशदिर- 
भेत्ततः ॥ १३३ ॥ 


अथ -पूर्वोक्त धान्या्रकको ९ दिनि कांजीमें 
धोटे फिर कैरेका कंद्‌, जमीकंद्‌ः मूली इनके 
रसम एक एकर दिनि खरर करे फिर इसमे अधर- 
कक चतुर्था सहागा मिरुविओर छोटी मछली 
डारुके खररु करे फिर भेसका गोवर डालके 
आउ २ दा २ तोरेकं गोरे बनाय ठे इनको 
मिद्टीमें रख प्रचंड अगि अथौत्‌ वेकनाठ क 
नीसे धमवे तो इसर्मेसे कांसेके समान सत्व 
निकरे. ( विरोष देखना हो तो हमारे रसरानसु- 
` न्द्र्रंथको देखोगे तो सत्त्व शीघ्र निकार कगे ) 


योगतरंगिणी । 





गे 


जो प्राणी दह्‌ यद्ध करके सत्वका सेवन करते 


हं वे अवस्थाका स्तंभन रीत्र पा सक्ते ह| 


कैच एका सत्वपातन । 

तास्रश्मवभूनागानिकापिष्ान्समेन 
तान्‌ ॥ गुडयुग्गुलुराक्षोणीमस्यपि- 
ण्याकटंकगेः ॥ १३४ ॥ दटमेतेश्च 
संयोज्य मदैयिता धमेससुणखम्‌ ॥ सचति 
ताश्नसच्वं तत्तन्घुदराजरङपानतः। १३५५॥ 
नश्यंति जंगमविषाण्यङेषाण्यपि स- 
वथा ॥ ९३६ ॥ 

अथं-ताम्र आकारवारी परथ्वीमें उत्पत्र कै 
चए ( भिडोहौं ) को ठे उनको दल्दीके साथ 
पसे फिर गड, ग्ग टाखः उनः छे 
मची; तिलोकी खल ओर सुहागा डाकू गोला 
बनावे भट्रीमे रख बंकनारु धौकनीकी अग्रि 
देनेसे तामेके समान छार रेगका सत्व निकटे. 
इस सत्वकी अगठी बनारे विषबाधावाख्को यह्‌ 
अगदी धोकर पिरनेसे सवै सांप आदे जंगम- 
प्राणिर्योका विष दूर्‌ हो | 


सब सखोका मारण । 
सर्वषाखपप्रवाणां रसानां स्वमारणम्‌॥ 
कतंव्यं भस्म॒ सूतन गंधकेनाभिग- 
भके ॥ १३७ ॥ 
अ्थ-यावन्मा् उपरस है उनका सत्व 
निकल्के मारण करना होय तो पारद ओर 
गंधकके साथ घोटकर्‌ गोला बनाय अभ्चि देवे तो 
भस्म होय । 


सव उपरसोका सत्व निकाटना । 


ये धातवो येष्युपपवैकाश्च रसाश्च मृत्ला- 
इषदोरपसाध्याः ॥ सं चंति ससं वेम- 
लागणेन गडादिना तत्र न संशयो 


भाषारीकास्मता ) 


@ 


सचना -=--~-~-----------------------------------------------------------=---- 
न ~ ~ ~ ` व = = = 





1, 
सित॥ १३८ ॥ यत्रापरसभागोऽस्तिरे 


अर्थ-तत्काख्की लड हई ओंषधको कट 


तत्सत्वयोजनम्‌॥कतैवयं तस्फलाधिक्य- | कर कपडे रसको छन ख्व इ्षको स्स 


मिच्छता निश्ितासमना ॥ १३९ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां रसधानुश्ञो- 
धनमारणं नाम सप्तदश. 
स्त्रगः ॥ १७ ॥ 
अथं-यावन्मात्र धातु ओर उपधातु, रस, 
सिद्धी, पत्थर इन्मेसे किसीका सत्व निकाल 
नाहो तो इनको पूर्वोक्त गुड गगर आदिं 
गणके साथ मिलाके प्रचड अभि देनेसे ये सत्व 
त्यागते हुं इसमे संदेह नहीं टै । निस रसमेँ 
कहीं उपरस ( ह्रताठ अश्रक आदि ) डालना 
छिखा होय उस जगह्‌ वैद्य उसका सत्व डले तो 
वह अव्यत गुण करे हे यह्‌ निश्चय हे | 
इति श्रीयोगतरागेणीभाषारीकायां रसधातु- 
रोधनमारणं नाम सप्तदङस्तरगः॥ १७ ॥ 


अष्टादशस्तरमः । 


अथ स्वरसादिसाधन । 


अथात्र स्वरसः कठ्कः काथश्च हिम 
फाँटको ॥ ज्ञेयाः कषायाः पंचैते लवव- 
स्युयेथोत्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथे-स्वरस, कल्कः क्राथ; हिम ओर फार 
पांच प्रकारके क्राथ ( कटे) कहे है इनमें 
एककी अपेक्षा द्रसरा हख्का है । जैसे स्वरससे 
कल्क कल्कसे क्राथ इसी प्रकार ओरभी जानो । 


स्वरस बनाना । 
आहतात्त्षणो्ृषटद्रव्याखण्णास्समु- 
वेत्‌ ॥ वखनिष्पीडितो यस्तु स्वरसो 
रस उच्यते ॥ २ ॥ 


कहते ह । 
दूसरा प्रकार । 
कडवं चूर्णितं दव्यं क्षिप्तं तद्ियुणे जले ॥ 
अहोराचस्थितं यस्माद्धवेद्वा रस उत्तमः३॥ 
अभथे-१९ पाव क्र ओषधको आध- 
सेर जलमें भिगोवे; फिर एक दिन रत्र धरा 
रहने देवे तो उत्तम स्वरस होनाता हं इस छानके 
पीना चाहिये ॥ 
तीसरा भरकार्‌ । 
आदाय शुष्कदव्यं बा स्वरसानामस- 
भवे ॥ जलेषछयणिते साध्यं पादशिष्टं 
च गृह्यते ॥ ४ ॥ 
अर्थ-याद कीं आद्र ( गही ) द्वा 
स्वरसके वास्ते न मिलती होय तो सूखी द्वाको 
अठ्गुने जख्मै डाख्के ओटवे जन चतुथा 
जल रहे तब उतारके छान ठेव इसकी भी स्वर 
ससज्ञा मानी हे | 
 स्वरसकी मात्रा । 


स्वरसस्य ुरुत्वाच्च परमर्ध भ्रयाजयत्‌ ॥ 
निःशेषितं चािसिद्धं पल्मात्रे रसं 
पिबेत्‌ ॥ < ॥ 
अर्थ सर्वं क्राथोमें स्वरस भारी होता है इस- 
वस्ते इसकी २ तोखेकीं मातरा है तीसरे म्रका- 
रके अभात्‌ ओटायके बनाये इए स्वरसकीं ४ 


क क क 


तोर मातरा रोगीको पीनी चाहिये । 


स्वरसमे सहत खांड लवण आदि 
डाटनेका षमाण । 
मधुश्वेतायडक्षाराञ्ञीरकं लवणानि च ॥ 
घृतं तैलं च चूणांदीन्कोलमातान्रसे 
क्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भ 
= 
१3 
न 





( ७६ ) 








अथै-स्वरसमे सहतः भिश्री या खांड, गुड; 
जवाखार आदिः जीरा; निमकः घत; तेर या 
चणे आई डाल्नेदोंतो छः छः मासे डाठे 
अव स्वरसका उदाहरण दिखाते हं । 
अभरतास्वरस । 
अण़्ताया रसः क्षोदयुक्तः सवेपरमेहनित्‌॥ 
हरिदाचणेयक्तो वा रसो धाच्याः समा 
क्षिकः ॥ ७ ॥ 
अ्थ-गिरोय हरीको कूटकर्‌ २ तोटे रस 


छान लवे इसमें छः मासे सहत डारु षवे तो 


म्रमेह्‌ द्र होय । ( अथवा ) आमक रस 


निकार उसमे हट्दीका चरणे ओर सहत क्कः 


नेसे भ के 


मासे डालख्वे पीनेसे प्रमेह द्र होय हे । 


्‌ कर्क बनाना । 

यः पिंडश्वद्वद्व्याणां स॒ कस्क इति 

कीतितः॥॥बृद्धवेयवचःसाक्षात्कस्को दषदि 

पेषितः ॥ मात्रा पिचुमिता त द्वियुणं 

माक्षिकादिकम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथं-गीटी ओषधोको पीसकर गोका वनाय 
टना उसको कल्क कहते दै । कोई वृद्ध. वैद्य 
कहते ह कि जो गीरी वस्तु पत्थरपर पीसके 
चटनीके माफक करठीनीं जवे उस ओंपधकेो 
कल्क कहते है । इसकी मारा १ तोखेकी है. 
इसमे सहत सादि प्रक्षेप्य वस्तु दूनी डी 
जाती द । कल्कका उदाहरण दिखति है | 

भदाकल्क । 


पचेखुद्रं सपंचांगां पुटपाकेन तदसः ॥ 
पिषप्पलीचृणसय॒क्तः कासश्ासक्षया- 
पटः ॥ ९ ॥ 





योगतरंगिणी । 





डारुके सेवन करे तो यह श्चद्राकल्क खाँसी ओर 
श्ास्को न्ट केरे | 
काथकीं करपना । 

पानीयं षोडरायणं ष्षुण्णदग्यादिनिः- 

क्षिपेत्‌ ॥ स्रसातरे कथितं ्राह्यमष्टमाँ- 

रावरोषितम्‌ ॥ शतः काथः कषायश्च 

नियूहः स निगयते ॥ १० ॥ 

अर्थ-क्टे हए ,ओषधसे १६ शुना पानीं 
केकर भिद्रीके पारमे क्ताथ करे जव अष्टमांरा 
जल रहे तव॒ उतारके छान खेय इसको जतः 


क्राथः कषाय ओर्‌ निर्ह कहते है । भाषामें 


इसको काटा भी कहते है । 
गुडच्यादिक्राथ । 
गुध चीधान्यकारिषरक्तचदनपद्यकैः ॥ 
गड्च्यादिरयं काथः सवैज्वरहरः 
स्मृतः ॥ १९१ ॥ 
अ्थ-गिलोय धनिया नीमकी कार छार 
चदन ओर पद्माख यह समान भाग ओषध 
छेकर काथ केरे यह गुद्च्यादिक्ताथ सवे ज्वरीको 
नष्ट करे दे |. 
सवाय । 
साध्यं चतुष्पलं दव्यं चतुःषष्टिपर्लः- 
खनि ॥ तक्कताथनाद्धेशिषेन यवागूं साध- 
येद्वराम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-१६ तोरे साध्य द्रव्यको २५६ तोके 
जलम डाके ओटवे जब आधा रहे तब छनके 


। उस क्ताथमें चावरु आदि पदां डारके यवागू 


नवि | 
विधि । 


। आग्राश्रातकजंब तवक्षाये विपचेदधधः ॥ 


अय केके पचांगको पुटपाककी विधिसे | यवागू शािभियुक्तां तां भुक्त्वा ग्रहणी 
पकाय रस निकार ङे. इसमें पीपरुका चरणे / जयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


आआषाटीकासमेता 1 


( ७७ ) 


 अर्भ-जमच॒र, अंवाडेके फलकी छार ओर | होती हे तथा चावः मृगः उडद अथवा तिक 
जामनके छाख्के अर्धावरोष क्राथं वाशैक | मिखछायके जो यवागृसे अधिक गादी करीं जाती 


चावखोंको डाटके यवाग्‌ वनवि इसको सवन 
करनेसे संग्रहणी द्र होवे । 
य॒ष । 
कत्कद्रव्यपलं शंठी पिप्पली चाद्धेका- 
षको ॥ वारिप्रस्थेन विपचेत्स दवी 
यष उच्यते ॥ १४ ॥ 
अ्थ-१ परु कल्कद्रव्य; सोठःपीपर ये 
दोनों छः छः मासे छे इनको ९ सर जल्में 
ओटवि जव सव वस्तु ओटकर जूप होजवि 
तव उतारके छान चवे इस द्रवपदाथको यूष 
एेसा कहते द | 


सप्तमुषश्िक यष । 

कुलर्थयवकोटेश्च स॒द्रेमलकरोटकेः 

शुटीधान्यकयुक्तेश्च यषः छष्मानि- 

कछापहः ॥ सप्रमशिक इव्येष सनिपात- 

ज्वराञ्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

अ्थे-कुर्थी; जो, बेरके फलकी छार, मग, 

मूली, सोढ ओर धनिया इनको ओटायके यष 
बनावे यह यष कफवातको नष्ट॒ करे यह सप्त 
युष्ठिक गष सतिपातज्वरोकोजीते । अब अगे 
इनके बनानेकी प्रक्रिया छ्खी जाती दै। 


यवागू । 
अथेषां भरक्रियातैव प्रोच्यते नातिवि- 
स्तरात्‌ ॥ यवागूः षड्णणजटे सिद्धा 


स्यात्कृशरा घना ॥ १६॥ तंडलेशद्- 
मश्च तिङेवौ साधिता हिता॥ यवा- 
गग्रोदिणी बल्या तपिणी वातनाशिनी १७ 


अथं-यह प्राक्रया इस जगह संपेक्षसे छ्खिी 
जातीं हे. छः गुने जले ओयनेसे यवाग्‌ सिद्ध 


है उसका नाम छरदागा ( खिचडी ) है! गुण- 
यवागर मख्को रोकनेवाटी वछूकनत्तो देको तृप्त 
करे ओर वातनाराक दे | 
विदेषी 1 
विटपी खधना सिच्थेः सिद्धा नीरे चतु- 
गणे ॥ विदटेषी तपेणी दया अधरा 
पित्तनारिनी ॥ १८ ॥ 
जअधं-चार रने जरम डाख्के सिदध करे परेतु 
उसमे चावट आदिकं कण अधिकं न रने पं 
उसको विलेपी कहते ह । गुण-यह इन्दिर्थोको 
तप्त करे, हृदयको हितकारी, मधुर ओर पित्त- 
नाङ्ञाक है | 
पेया ! 
दवाधिका स्वत्पसिक्था चतुदं्ञाणणे 
जले॥ सिद्धा पेया बुधेज्ञेया यूषः किंचि 
द्वनस्ततः ॥ १९ ॥ पेया खतरा ज्ञया 
ग्रहणी धातुपुषिदा ॥ यृषो बरयस्ततः 
कंटयो टघुपाकः कफापहः ॥ २० ॥ 


अर्थ-जो १४ गुने जलम डारके सिद्ध, 
करीजाय ओर जिसमें जल अधिक रहे तथा 
चावल आदिक सीथ ( कण ) न्यून हौं उसको 
पंडितजन पेया कहते ह अथात्‌ खाई नही जाती 
कितु पी जाती दै । इस पेयासे कुर ज्यद्‌ गाढा 
यष कहाता है । गुण । पेया हर्कीं ग्रहणाको 
सुधारे धातुओंको पुष्ट करे । गूषके गुण-यूष 
बरदा यीं, कंठको हितकारी इसका पाक हर्का 
ओर कफनाराकं है । 


भात । 
जरे चतुदंशयुणे तंडलानां चतुःपलम्‌ ॥ 


( ७८ ) योगतरगिणी । 











विपचेस्षावयेन्संडं स भक्तो मधुरो | अर्थ-छरे बीने ओर मांडमें मने हए जौ 

लघुः ॥ २१ ॥ | ओंका जो मंड वनताहे उसका नाम वाटयमंड 

हे । गुण-वाय्यमंड कफापित्तनाराकः कंसको 

अर्थ-२० तोके चावलोंको «६ तोरे जलमें | दितकर ओर रक्तपित्तका हरण करनेवाङा हे । 
डारुके ओटवे जब चावरु सीजन जवं तब 


समैसे माद्यं ७ छखाजमड | 
उतारके उ 7 छान डरे | गुण- जवी तदे मशेानमंड = 
यृह भात मीठा ओर दरुका हे | जवा तंड्खेभे ाजमडः प्र तः 


9 छष्मपित्तहसये आदी पिपासाञ्वर- 


: हि ॐ निन्मतः ॥ २६ ॥ 
नीर चतदशगुणे छ अध-चावल्की खीर अथवा सुने चाव- 
कथकः ॥ छंठौसेधवसंयुक्तः पाचनो रसे जो मंड बनाया जाता हे उसको खाजमंड 
दीपनो लघुः ॥ २२ ॥ काहते ह । गुण-छजमंड कफपित्तनाङाकः दस्त 
५ 44 द चावल त | रोकनेवाल प्यास ओर ज्वरको हरण करे हे 
[कं जिस्म सातत एकरभा चवर न रह. इस ङ 
मांडमें सोठ सँधानिमक डार्क पवे। ७ | 1. - 
पाचन, दीपन ओर दख्का है यह शुद्ध मंड | ्ण्णे दव्यपले सम्यग्नलसुष्णं विनि- 
कटाता है | | क्षिपेत्‌ ॥ भरखात्रे इडवोन्मानं ततस्तु 
अष्टगुणमंड । सावयेखटात्‌ ॥ २७ ॥ सं स्याचण- 
धान्यत्रिकटुसिध्र्थयुक्तस्तक्रेण योनि- | दवः फटस्तन्मानं दविपटोन्मितम्‌ ॥ 
तः ॥ भृष्टश्च दिंय॒तेखाभ्यां स॒ मंडोऽ- । मधृश्वेतागुडादीश्च काथवत्तत्र निक्षि- 
छगणः स्मरतः ॥ २३ ॥ दीपनः प्राणदो | पेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वस्तिरोधनो रक्तबधेनः ॥ ज्वरजित्सवं- | अर्थ १ पठ क्षी हई द्रवयमे पावभरके अलु- 
दोषघ्नो मंडोऽ्टयुण उच्यते ॥ २४ ॥ मान गरम जछ डे परंतु यह क्रिया मिङीके 
अथं-जिस मांडमें धनिया, सोठ, मिरचः | बरतनमें करे फिर थोडीं दरक बाद्‌ उस जङ्को 
पीपर, संधार्नभक ओर छ डारुके भून- | कप्डेसे छनख्य इसको च्रणेद्रव ओर फांट कहते 
जवे तथा युनी दीग ओर तेर पडा हो उसको | दै । इसके पीनेकी मात्रा ८ तोखेकीं हे । इसमें 
अष्टगुण मंड कहते है । गुण-अष्टगुण मंड | सहत खांड ओर गुड आदे डालना होय तो 
दीपनः प्राणदाता, बत्तिरोधकः रुधिरका बढा- | काथके समान डाङ्ने चाद्ये । 
नेवाङा ज्वरनाशक ओर स्वं दोषोको नष्ट करे है। मधूकपुष्पादि फट । 
वाटघ्मंड । मध्रकपुष्पं मधुकं चदनं सपरूषकम्‌ । 
खुकडितेस्तथा मृषटेवौद्यमेडो यवैभं- | मृण कमलं लोधं कंभारी नागके- 
वेत्‌ ॥ कफपित्तहरः कंटयो रक्तपित्त- |. सरम्‌ ॥ २९ ॥ जिफरासारिवाद्रा 
प्रसादनः ॥ २५ ॥ क्षायवान्कोष्णजछे क्षिपेत्‌ ॥ सितामधु- 


भाषारीकास्मेता । ( ७९ ) 








युतः पेयः फटि वासो दिमोऽथवा | मातःकाठ छन उसमे सहत डारुके षीवे तो 
॥ ३० ॥ वातं पित्तं तथा दाहं तरष्णा- | रक्तपित्त रोग द्र होय । 
मृच्छांमतिश्रमान्‌॥ रक्तपित्तं मदं हन्या- चूणकस्पना । 
न्नात्र कायो विचारणा ॥ ३१॥ अस्यंतद्युष्कं यदव्य सुपिद्धं बखगाि- 
अथै-महुआके पूर; सुखदे; चंदन, | तम्‌ ॥ तसस्याच्चूण रजः क्षोदस्त- 
फारुसे, कमरुकी जड, कमलरगट्ाः छेः | न्मात्रा कंषसंमिता ॥ ३५ ॥ चरणे गडः 
कंभारीः नागकेरारः त्रिफलाः, सारिः, दखः | समो देयः शकरा दविरणा भता ॥ 
जौ इन सवको गरम जले डेः थोडी देरके | चर्व भजित हिंग जीरकं चै 
माद्‌ इसमें सहत ओर मिश्री मिलायके पीव इसे केचन ॥ ३६ ॥ 
फट अथवा दहिम कहते है । गुण-यह वातः । ~~ == क 
फट अथा हिम हत ( शुण-यह वातः| अर्थ-अत्यंत मखी दरव्यको पीस कपड्छानं 
(तः दृः ठपाः मूच्छाः उद्धका जमः रक्त | कर छेवे उसको चण रन क्षोद कहते हे । इसके 
पि £ ट ~ | कर्‌ ठेवे उसको चण रज क्षीद कहते ह । इस 
तः मद्‌ ( मस्ती ) इनको निःसंदेह नष्ट करे |. ~ रेकी > दं गड 
ह य ति खानेकी मात्रा ९ तोकेकी दहै । चणम यड 
^ "क ॑ वरावरका डे । मिश्री या खाड उट ता ह्ला 
मिख्वे । हीग डाख्नी होय तो -नकं डे 
ओर जीरा भी भृनाहजा डाख्ना चाहय | 
वटिका । 


वटिका अथ कथ्यंते तन्नाम गुटिका 







हिमकरपना । 

छ्चण्णं दस्यपटं सम्यक्षड्मिनीरिपटेः 

प्तम्‌ ॥ ३२ ॥ निशोषितं हिमः स 

स्यात्तथा शीतकषायकः ॥ तन्मानं 

फोटवञ्ज्ञयं सर्वतरैवेष निश्वयः॥ ३३ ॥ | वटी ॥ मेदको वटिका पिंडी य 

अर्थ-कुटीहृईं १ पठ द्रव्यको छः परु जलमें | वरतिस्तथोच्यते ॥ ३७ ॥ ठृहवत्साध- 
डर्के रात्निभर धरी रहने दे प्रातःकारु हाथसि | येद्रहौ गुडो वा शकेराऽथवा ॥ 
मरकर उसको छानङेवे इसको हिम ओर | ल्वी क्षिपेत्तत्र चूर्णं तर्तिमिता वटी॥३८॥ 
रीतकषाय अथात्‌ सीतरु काढा कहते है इस | अर्थ-अव वटिका कहते है जिनका नाम 
मातराका परमाण फाँटके तुल्य हे. यह सवेत | गुटिका-वटी-मोदक-वयिका-पिडी-गुड तथा 
निश्चय करा गया है | वर्ती भी कहते है । इसमे गुड अथवा खांड 
डालके अवरेहके समान अग्चिपर सिद्ध करे अथवा 
गगर डारूके उस चणेकी गोरी बनाय रे । 

वरिकामे प्रक्षेप्य वस्तु्ओका 
भ्रमाण 

सिता चतुणां देया वदीषु दवियणा 

गुडः ॥ सबेचूर्णे समः कार्यों गम्यु- 

टुमधु तत्समम्‌ ॥ ३९ ॥ दवश्च 


आश्रादिरहिम । 
आश्रजन्र्‌ च ककुभं चर्णीङत्य जले 
क्षिपेत्‌ ॥ हिमः स स्यासिवेसातः 
सक्षोदं रक्तपित्तजित्‌ ॥ ३४॥ 


अथ-आमः, जायन, कोहकी छरूका चण 
कर रान्निको कोरे कुर्ह्डेमे भरके भिगोय देवे. 





( ८० ) योगतरंगिणी । 





विभीतको॥ चत्वायांमलकान्याः सिवा 
च द्वियणा भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ चरिफला 
मेहशोथघ्री ङष्ठटनी रसायनी ॥ सर्पे- 

` अर्थ-गोियोमें मिश्री मिरानी दोय तो | भंधुभ्यां संयुक्ता सेव नेत्रामयापहा ।४५। 
चौगनी डरे गुड दूना डालना ओर गगर | अर्थ-एक हरड २ बेहेडे ४ ओँवरे डे 
सव चर्णैकी वरावर भिरवि. तथा गगर्के | ओर इन सवसे दूनी खांड डाले । यह्‌ त्रिफला 
वराबर सहत डाख्ना चाहिये. जर्‌ आदि द्रव प्रमेहः रोधः ष्ट इनको नष्ट करे ओर रसायन 
पदार्थं डालने होरे तो ओषधोसे द्रूने मिरवि |है इसमें धी ओर सहत मिकायके सेवन करे तो 


दविथणो देयो मोदकेष्च भिषग्वरैः ॥ 
कषेप्रमाणं तन्मात्रा वटं दृष्टा प्रक 
ल्पयेत्‌ ॥ ४० ॥ 





विचारक न्यूनाधिक भी वेद्य करसकता है । | चरिकट्‌ । 
अवलेह । | पप्पी मिरचं शंखी जिभिद्यूषणस- 
काथदेयैस्पुनः पाकाद्धनत्वं सा रस- | वच्यते ॥ दीपनं छष्ममेदोघ्रं इृ्पीने- 
क्रिया ॥ सोऽवलहश्च छेहश्च तन्मात्रा | सनारानम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्यात्टोन्मिता ॥ ४१ ॥ सिता चतु- अ्थ-पीपर, कालीं भिरचः, सोठ ये तीन 
 शेणा देया चृणौच द्विगुणो खडः ॥ | वस्तु समान खेय इसे उषण ओर ( तरिका ) 
द्रवश्चतयणो देया इति स्वैत्र निश्चयः | कहते रै, युण-िकुटा दीपन कफ मेदा कोट 
॥ ४२ ॥ दुग्धमिश्चरसो यूषः पंचमूल- | ओर पीनसका नाशक है । 
कषायकः ॥ वासाक्ताथश्च तदयोग्यमनु- पचकोट । 
पानं प्रदास्यते ॥ ४३ ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ 
अथै-क्राथादिकको छनके फिर ओकर | कामात्रप्रमाणलारपंचकोलमिदं मतम्‌ 
गाढा करना इस रसक्रियाको अवरेह ओर ह | ॥ ४७ ॥ पाचनं दीपनं सूच्यं शल 
एेसा कहते है इसकी माजा 9 तोरेकी है अव- | गुरमोद्रापदम्‌ ॥ पेचकोटं समरिचं 
रहम ओषधोके चरणे मिश्री (खंड ) चौुनी | षडूषणमुदाहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
डे जीर गुड डाछना होय तो चणंसे दूना | अर्थ-पीपरः, पीपरामूरु, चव्य, चित्रक ओर्‌ 
डारे जरु या दूध आई दरवपदूथं डारने हय | सोठ इन सव ओषधोको एक एक कोठ ठेनेसे 
तो चोरने मिवे यह सवै निश्चय करा गया | पंचकोर कडा है । प॑ंचकोलके गुण-प॑चको 
ह । इस अवेहके द्भ _ ईखका रस शष पंच | दीपन, रुचिकारी, शाल, गोखा, उद्ररोग इनको 
र्का काथ आर अद्भसेका काथ ये रोगातुसार | नष्ट केरे हे । षटकोक यदि इसी पचकोरे 
अतुपान देना हितकारी है। काठी मिरच डारु देवे तो षट्कोरु कहाता है । 


अथ गणः । तच त्रिफला ।  जिस्गंपि चातुनौतक। 
एका हरीतकी योज्या. द्वो योज्यौ च । त्रिगेधमेखातक्पत्रश्वातजौतं सकेसरेः । 


भावादीकासभेता 1 ( ८१ ) 











आठ ओंषधे्योको अष्टव्मं कहते है । अष्टवर्म 
जीवनीयगणके समान गुणकारी हे | 
` पंचल्षण । 
सिधुसोक्वैटं चैव॒ विडं सा्धदिकं 
गुडम्‌ ॥ एकद्विजिचतुःपंचल्वणानि 
कमाद्विदुः ।॥ ५ ॥ मधुरं सष्टवि- 
। प्मृत्रं िग्धं सुक्ष्मं बलापहम्‌॥ वीर्यो- 


जीवनीय गण । | च 
काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकौ | => ।| ८५ । तविवधं 


तथा ॥ मेदा चान्या महामेदा ज शवानि 
जीवती मधुकं तथा ॥ ५० ॥ सुद | ओर साम्ड्र ये ६-२-२५ ओर ५ इस 
पर्णी माषपणीं जीवनीयगणो मतः ॥ | मसे पांच निमक ह ये पचो निमक-मधुर 
जीवनीयगणः स्वादुगंभसधानङ्द्ररूः 1 मरु मूतरको प्रगट करता, ल्िग्ध; सक्षम, चल- 
॥५१॥ स्तन्यकृदघरंहणो वृष्यः सिनग्धः । नाशक उष्णी दीपन" ति ओर्‌ कफ 
सीतस्त्रषापहः ॥ रक्तपित्तं क्षयं कासं | पित्तके वढनेवके ह | 

ज्वरदाटानिखाञ्चयेत्‌ ॥ ५२ ॥ ्षारद्धय । 


अर्थ-काकोरीः क्षीरकाकोरीः जीवकः ऋष- | सलजिका यावञ्युकश्च शक्चारयग्मभद - 
भकः मेदाः महामदाः जीवती, सर्दी? सुद्रम- | हतम्‌ ॥ ज्ञेयो वहिसमौ क्षारो सलि- 
णौ ओर माषपर्णी ये जीव॒नीयगण दे । जीवः | कायावश्चुकनौ ॥ ५६ ॥ क्षाराश्चा- 
नीय गण-स्वादि् गभसंधानकत्तीः _ मारी, | न्येऽपि गस्भाोप्रहणीरङ्छिदः 
खरीके दूधका व बरहणः वृष्यः स्निग्धः ५ स स 
जीतर, तषानाङाक, रक्तपित्त, क्षय, खासी, | पाचनाः कामधुस्त्वत्ाः रकराईमरि- 
नाङानाः ॥ «७ ॥ 


ज्वर, दाह ओर ब।दीको दूर करे । 1... 
अर्थ-सन्नीखार ओर जवाखार ये दो क्षार 
अष््वग । कहति ह । ये दोनों क्षार अधिके समान रै 
दे मेदे दे च काकोल्यो जीवकषंभको | जथोत्‌ जो दाहादि कर्म आधे करे है वही 
तथा ॥ ऋद्धिवद्धिश्च तेः साद्वैमष्टवगं | क्षारभी कते हे ओर जो क्षार है वे गोला 
उदाहतः॥अष्टवगों बधः भोक्तो जीव- | बवासीर ओर संग्रहणीको सदेव नारा करे ° 
नीयसमो णेः ॥ ५३ ॥ पाचकः कृमिरोग ओर ध एवं 

= _ __ | राकैरा पथरीको नष्ट करे है। 
अथं- मेद्‌; महामेदा, काकोरींः क्षीरका- 
कोटीः -जविकः ऋषभक, द्धि) ब्रद्धि - इन पचम द्ङ्ञमूल । 


१ त्रिगन्धको त्रिसुगन्धभी कहते दै । शालिपर्णीप्ष्ठिपर्णीव्हतीदयगो्षरेः ॥ 


त्रिगंधं च चत॒जौतं तीक्ष्णोष्णं ख्षु 
पित्तकृत्‌ ॥ वर्ण्यं रुचिकरं तीक्ष्ण 
विषश्ेष्मामयापहम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अर्थ-बडी इलायची, दारुचीनी ओर तंज- 
पातको चिगंधि कहते है । गुण-तिगंध अर्‌ 
चात॒जोत- तीक्ष्ण, गरम; हख्का ओर पित्त- 
कारक हं | 









आ जः म शाः क == 1 यि ~> मा जा 


( ८२ ) योगतरगिणी । 





विल्वाभनिमन्धस्योनाककाइमरीपाला- एकानविंशस्तरगः । 
¦ यवाद ५८ ॥ दशस्रमिति , स्यातं अब दोर्षोके कट्नेको ओर तहां दोषके 
पूवो्दं त॒ ध स्फतम्‌ ॥ परार मह- | [निकितसाय सिपते गगा ते ३ 
दायं स्यास्पचमूलमिति द्विधा ॥५९॥ |) कताथ सततपले रोक गणना कसते ह. 
दश्चमूलं सत्निपातशमनं भायश्ञः | उवरोतिसारो ग्रहणी दयर्शोजीणं ,विषू- 
श््रतम्‌ ॥ वबातपित्तश्वासकाससरातिका- ¦ चका ॥ साख्सा च व्वा च 
रोगनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ दशमूरे सचि- । कामरूकपाड्कामलाः ॥ १॥ दटीमकं 
पाते शोफे तक्पंचकं तथा ॥ तत्त्ोगे | रक्तपित्तं राजयक्ष्मा दछराक्षतम्‌ ॥ 
तथान्यांश्च वदिष्यामि गणान्पुनः ॥६१॥ | कासो दिक्षा तथा श्वासः स्वरभेदस्त्व- 
रोचकः ॥ २ ॥ खर्दिस्वष्णा च 
मृच्छ च तथा पानाद्ययादयः ॥ 








अथै-शाख्पर्णीः पष्पर्णी; कटेरी;, बडी 
कटेरी ओर गोखरू” ये र्वु पचमूरु हं” वेक, | दाहाख्यश्च तथोन्मादो ह्यपस्मारोऽनि- 
अरनी, टट, कंभारी ओर पाटर ये बृहुत्पचमूक १२ - 
है । दोनों पचमूलके मिकनेसे दशमूक हाता | लामयः ॥ २ ॥ बातरक्तष्ुरुस्तभमा 
हि । तहां दरामूल-म्रायः संनिपातको नष्ट करे | मवातश्थि यरु ॥ वक्तिन राख 
है, तथा वात, पित्त, श्वास, खंसी ओर प्रप््‌-| मानाहशुदावताभ्थ युर्मरूक्‌. ॥ 2 ॥ 
तिरोग इनका नाशा करे है. संनिपात दर- | ददोगो मूत्रकृच्छ्रं च मूत्रा 
मू ओर पजनके रोगे त्वक्पचक इनको | धातस्तथारमरी ॥ ममेहो मधुमेहश्च 
अपने २ योगोके साथ देवे ओर जो बाकीके | पिडकाश्च प्रमेहजाः ॥ « ॥ भदोदो- 
गण हं उनके चिकित्सा प्रकरणम कंग । | बोदर जञोथो बृदिश्च गलगंडकः ॥ 
पंचवस्कल । गंडमाखापची भ्र॑थी च्येदं पदं तथा 
न्यग्रोधोदुंबराश्चच्थपारिशष्रक्षपादपाः ॥ ३ विदा वरणशोथो च + बो 
ठा वय 1 भम्रनाडिको॥ भर्गदरोपदंश्ञो च शुकदो- 
त „ , | शओओ्कोटकश्चाम्टपित्तकम्‌ ॥ विस 
इति ओयागतरगिरण्यां स्वरसादिकथनं | रश्च सदिस्फोटस्तथेव च मसूरिका ॥ 
१८ ॥ ॥ ८ ॥ श्वदास्यकणैनासाक्षिशिरःखी- 
अर्थ-वडः गकर पीपकः पारसपीपरु ओर | बालकामयाः॥ विषं चेत्ययसुदेदाः संग्र 
पाखर? ये पांच क्षीरृक्ष हँ इन पाचोकी छारुको | हेसिमन्प्रकीर्तितः ॥ ९ ॥ 


पचवल्करु जानना । न 
अथे-ज्वरः अतिसार, संग्रहणी, ववा- 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां स्वरसादि- | सीर, विषचिका ( हैना ), अरस, विरुबिका; 
रास्तरग $ भिरोग ् पीलियाक क | 
शम्यया < ॥ कृमिरोगः पाड ( 1) रोगः कामला, 





भाषाटीकासमेत ) 


( ८३ ) 








हरीमक, रक्तपित्त, राजयक्ष्मा ( खड तपेदिक ) 
उरश्षत ( च्मतीका घाव ); खौसीः हिचकी 
श्वास, स्वरभेद, अरुचिः छर्दि, तषा? मूः; 
पानात्यय ( मदात्यय ); दाहः उन्माद; अप- 
स्मार ( ममी ); वातव्याधिः वातरक्तः ऊरुस्तभः 
आमवात; र्राटरोग; परिणामङ्राछः आनाह 
( अफरा ); उदावत्त, गोखा; हृदयरोग मू्- 
कृच्छर, मरूजाघात, पथरी; प्रमेह; मधुमेहः ग्रमे- 
हकी पिडका, मेदोरोग; उद्र ( जल्धर ) 
सजनः; अंडन्रद्धि; गलटगंड;, गंडमाल्न; अपची 
ग्रधी, अद्‌, श्ीपद; विद्रधि; व्रणङोथः व्रण; 
नाडीव्रणः; भग्ररोग; मग्रनाडी; भगद्र, उपदशः 
याकदोष, त्वगामय (कोढटके रोग ); ङीतपित्तः 
उदर्द, उद्ररोग, अम्खपित्त, विसपैः विस्फोट; 
मस॒रिका, क्षद्ररोग, सुखरोगः कणेरोगः नासा- 
रोगः, नेत्ररोगः शिरोोगः चीरोगः, बा्रोग 
ओर विषरोग इन सब रोगोँका वणेन इस योग- 
तर॑गिणीं म्रथमें वर्णन करै | 
ज्वरके क्षण । 

देहेदियभनस्तापी सवैरोगाग्रजो वटी ॥ 

ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता 

पुरा ॥ १० ॥ 

अर्थ-देहः इन्द्र ओर मनको संतप्तकत्ता? 
सर्वरोर्गोमें प्रथम होनेवाखा प्रबरु रएेसे सव 
रोगे ज्वरकी प्रधानता आपने पहर कहीं । 

संप्रापि । 


जैसे वात; पित्त; कफ, वातापत्त; वातकफ, 


कृफपित्तः संनिपात ओर आगतुज ज्वर, ये आठ 
भेद जानने ¡ यदि निद्‌ानमें विरोष देखनेकी 
इच्छा टोयतो हमारी वनाई माधवानेदानक्ष 
टीकाको देखिये | 
संख्या संप्राि । 
निभ्याहारविहारमभ्यां दोषा द्यामा- 
ङयाभयाः ॥ वरहिर्भिरस्य कोटि 
ज्वरदाः स्थ रसातुगाः ॥ १२॥ 
ज्थं-मिथ्या आहार विहारोके करनेसे 
आमाभ्रित जो बातादे दोष वे रसके साधी डो 
कोठेकी अधिकी गरभीको देदसे बाहर निकाछ- 
कर ज्वर्‌ दनेवाठे होते है | 
प॒वेरूपं । 
भमोऽरतिर्विवणैत्वं वेरस्यं नयनघ्रुबः ॥ 
इच्छादेषो युदश्चापि शीतवातातपा- 
दिषु। १२३॥ जुभांगमदा यरता रोम- 
दर्षोऽरुचिस्तमः ॥ अप्रहरषेश्च जीत च 
भवत्युत्पस्स्यति ञ्वरे ॥ १४ ॥ 
अर्थ-विना पारेश्रम श्रम करना मालूम 
हो, मनका न लगना, देहका वणे पलट जाना, 
युखमें स्वाद्का न रहना; नेमिं जलका आना; 
सरदी ओर गरमीकी बारेबार इच्छ हो ओर न 
होय, जमाई, अंगोका टूटना; देहुका भारी 
होना; रोमांच होना, अरुचे, ओंखोके अगे 


अंधकारका अनाः आनंद्का न होनाः सरदी 
दक्षापमानसंक्कदरुद निश्वाससभवः ॥ | रुगना ये रक्षण ज्वर गट होनेके प्वै होते्है। . 
ज्वरो्टधा प्रथग््दसंघातागतजः रूप । 
अर्थ-दक्षके तिरस्कार करनेसे कोधित | तथा ॥ युगपन रोगे त॒ स ज्वरः 
शिवकी वाससे प्रगट ज्वर, आठ प्रकारका है. | परिकातितः ४ २५ ॥ ` 





( ८७ ) योगतरंगिणी । 








अ्थै-अथिका अवरोध ( मंदा होना) | कफञ्वरकं लक्षण । 

अयवा पसीना न अवे, संतापः सब देहका त्म्यं स्तिक्तो ३ १ 
विकार दोजाना, जथौत्‌ छम होये रक्षण एकही | स्तेमित्यं स्तिमेतो वेग आलस्यं मधु- 
समय जिसमें हेवं उसको ज्वर एसा कहते दं। | स ॥ राङ्कमूत ९ तव स्तभस्त्रप्ि- 
- स्तथेव च ॥ २० ॥ गोरवं शीतयुत्ड- 
वातज्वरे क | दो रोमहर्षोऽतिनिदता ॥ अंगेषु पिड- 
वेपयुर्विषमो वगः कंटो्ठखखशोषणम्‌।। | काः सीताः भसेकरछर्दितंदिके ॥ २१॥ 
निद्रानाशः क्षवस्तना गात्राणा रोक्ष्य कंड्‌ः भलापउष्णाभिकाषिता वहिमाद्‌- 
मेव च ॥ १६ ॥ रिरोहटद्ातररग्वक्रवे वम्‌ ॥ परतिर्यायोःऽरुचिः कासः कफ 

रस्यं गाटविद्रता ॥ शूलाध्माने जंमणं | जेश््णोश्च इ्धता ॥ २२ ॥ 

च भवंस्यनिखजे ज्वरे ॥ १७ ॥ 
अर्थ-देह कपे; ज्वरका विषम्‌ वेग हो (कभी 
जोरसे ओर कभी मंद अवि); कंठ; होठः सुख 


अ € मेँ च ट 
अथ-देहुमे गीखपना, न्वरका मंद वेग 
आटर्स्य; मुखम मिठास; मल मू्रका सफेद 


> = >| देहुका स्तंभ ( जक्रडना ); बिना भोजन 

५ ककन ५ तापि होना; भारीपनाः सरदी लख्गे, उकलाहटः 
अ्गौका खूखा होना, मस्तक हदय ओर देहमें | सम न 

पीडा होना; मुखका नीरस होना, मटका सुकना; | र| माचि, अत्यतनद्राका आना) अगो सफेद्‌ २ 

~. ६८9; ' | पिडिका ( फसियोका होना ); मुखस छारका 


ओर जभादंका होना ये लक्षण वात- । नर ˆ त ¡ देहे 
ध / भक ठत त ^ | जाना, वमन करना ओर तद्रा एवं दे 
ट । खुनी? म्रखाप्, गरमीकी इच्छाः मंदार, सरे 
पित्तञ्वरकं क्षण । । कमा ( सख नेत्र आर नाकसे जख्का गिरना); 
वेगस्तीह्णोऽतिसारश्च निद्रारपतं तथा । अरा चेः खासी ओर नेतरोंका सपेद्‌ होना, ये 

= > | रक्षण कफज्वरके ह 
वमिः ॥ कंटोष्टयुखनासानां पाकः |ˆ 4 
स्वेदश्च जायते ॥ १८ ॥ प्रापो वक्र- ` वातपित्त उ्वरके छक्षण । 
ट्‌ तु 

चट दाहा ७ 
कटुता मून्छा, २ 6 । तृष्णा सच्छां भ्रमो दाहः स्वनाः 
पात॒विप्मूजननत त्तकं चरम ल्व , हिरोरुजा ॥ कंटास्यश्ञोषो वमथू रोम- 


स ¦ दर्षोऽरुचिस्तमः ॥ पर्वमेदश्च जभा 
अर्थ-ज्वरका तीक्ष्णवेग, अतिसार, अल्प ¦ च वातपित्तञ्वराकरातिः ॥ २३ ॥ 
निद्राका अनाः वमनका होना? कंठः होठः| 
मुखः, नाकका पकनाः? पसीनेका आना, बकवाद्‌ | अथ-प्यासः मूच्छाः भौर, दाहः निद्रा 
करना; खखका कड़आपना, मूच्छ, दाह, मत- | नार, मस्तकरमे पीडा; कंठ; मुखका सखन; 
वाखा होना ओर बारंबार प्यास रगे तथा म- | ओकारी, रोमहषः अरुचि, अंधकारद्रौन, 
मूत्रं जर नेत षी हों ओर भर अवि ये पित्त- | गंडिमिं पीडा? जभाईं ये वातपित्त ज्वरके 
ज्वरक रक्षण ह । रक्षण ह । . 





भाषारीकासमेता । ( ८९ ) 
न ------------------------------------------ 
वातक॑फञ्वरके लक्षण । सर जहां िदोषके खक्षण मि हों तो तरिदो- 

न क 9 [क - = (> ध्न तः ०३० था भ = षेकि 
स्तोभिस्यं पर्वणां भेदो निदा गौरवमेव | ष्क मिले इए लक्षण होतेह तथा दौ दोषोकि 
च ॥ दिरोग्रहः भरतित्यायः कासः | मिच्ति रक्षणोस उस व्याधिको हंढन कहना 





स्वदामवरसनम्‌ ॥ संतापो मध्यवेगश्च | चय । 
वातश्ष्मञ्वराकृतिः ॥ २४ ॥ 
इति वातश्चेषमञ्वरलक्षणम्‌ । 
अथ-देहका गीलापनः गँगिमें पीडाः निद्रा; 
देह भारी; मस्तकपषीडा; मुख; नेव; नाकसे 
जख्का गिरना; खौसीः; पसीनेका न आना; 
संताप ओर ज्वरका मध्यवेग ( न अव्यत 
जोर न बहत मद्‌ ) ये छक्षण वाततकफज्वरके ह | 
कफपित्त उ्वरकं छक्षण । 


लिप्ततिक्तास्यता तदा मोहः कासोऽर्‌- 

चिम्त्रषा ॥ मुदृदौहो महः रोव्यं ष्म- 

पित्तञ्वराक्रतिः ॥ २५ ॥ 

इति छष्मपित्तञ्वरखक्षणम्‌ । 
अर्थ-कफसे मुख द्हसासा ओर कडवा 
हो, तद्रा, बेहोरीः खासी, अरूचि, प्यास, वारं 
वार्‌ दाह जर वारंवार सरदीका ख्गना ये 
लक्षण करकपित्त ज्वस्के है ये वातादिकं ज्वरोके 
सामान्य लक्षण कहे हें 
विशेष रक्षण । 


सामान्यतो विशेषातत ज्भाव्यर्थं सभी- 
रणात्‌ ॥ पित्तात्रयनयोदोदः कफान्ना- 
्राभिनदनम्‌ ॥ २६ ॥.सवेलिगसमा- 
वायः सवैदोषप्रकोपजे ॥ रूपेरेन्यत- 
रन्यां च संख दढन विदुः ॥ २७ ॥ 
अ्थं-अब विरोषता दिखते है कि वातकै 
कोपमें अत्येत जमाई आती है. पित्तके कोपसे 
नेमे दाह ओर कफके कोपमे अन्नम अरव; 


संनिपातञ्वस्के खक्चषण 1 
क्षण दाहः क्षणे रीतमस्थिसंधिरिरो- 
रुजा ॥ सखव क्ष रक्ते निम 
चापि खोचने ॥ २८ ॥ सस्वनौ 
सरुजो कर्णौ कंटः शुकैरिवाडतः ॥ 
तदा मोहः पलछापश्च कासः श्रासोऽर- 
चिर्थमः ॥ २९ ॥ तद्रच्छीतं महा. 
निदा दिवा जागरणं निङि ॥ सदा 
वानैव वा निदा महास्वेदोऽथनेवं बा 
।॥ ३० 1 गीतनतनहास्यादि विक्त 
हाप्रवतैनम्‌ ॥ परिदग्धा खरस्पज्ञो 
जिह्वा खस्तांगता परम्‌ ॥ ३९१॥ 
श्ठोवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य 
च ॥ शिरसो टंठनं ठष्णा निद्रानाञो 
हदि व्यथा ॥ ३२ ॥ स्वद्मूत्रपुरी- 
षाणां चिरादशेनमस्पश्ञः ॥ कराच 
नातिगाचाणां सततं कंठकननम्‌ । 
॥ २३.॥ कोठानां श्यामरक्तानां मंड- 
लानां च दहनम्‌ ॥ मकत्वं स्रोतसां 
पाकों गुरुत्वसुदरस्य च ॥ चिरासाकश्च 
दोषाणां सतिपातज्वराङतिः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-क्षणमें दाह क्षणमें शीत रगे, इड़ी 
संधि ओर मस्तकमे पीडा, . सरावयुक्त कटटुषित 
( दषित ) कारु टेडे एेसे ने शब्द्‌ ओर पीडा- 
युक्तं कान हों कंठे कटि पड गये हँ, तंद्रा 
मोह, प्रलाप, खसी, श्वास, अरुचि ओर 
सीतका रगना; दिनिमे घोर निद्राका आना 


( ८६ ) 


योगतरगिणी । 


रामे जागना अथवा दिनार जगे या सोया | 


करे, घोर पसीना जवे; वा न अवे; गवे; नाचे; 
हसे, रोवे, अनेक बुरी चेष्टाओंको करे; चारों 
तरफसे दग्ध ( जलसी ) खरद्री ओर जकः 
डिसी जीमि हो, कफ मिङे रक्त पित्तको शके; 
शिरो इधर उधर पटकेः प्यास; निद्रानाराः 
हदयमे व्यथाः; पसीना; मूत्र ओर मस्का बड़ी 
देरमे कभी २ थोडा आना; अंगोका अत्यैत 
करूरा न हाना; नरतर केठ्का गरूजना; काटे 
ओर खलः, कोठ ओर चकत्तौका देहुपर 
दखिना, मूकत्व (गगासा हो जवे ); मुख 
आदे चिद्रोका पाकं होना; पेटका भारीपना 
ओर वाताद्‌ दोषोका बहत देरमें पाक होनाये 
लक्षण सन्निपातज्वरफे जानने । 


भर्टूकके मतसे १३ सिपात । 


दुस्बणेकोल्वणेः षट स्थयुहनिमध्या$ 
धिकेश्च षट्‌ ॥ समश्चैकों बिकारास्ते 
सन्नेपातासख्योदङ्ञा ॥ ३५ ॥ 
अध-प्रथर्‌ दोषेसि तथा दो दो दोषोंसे 
छः तथा हीन मध्य ओंर अधिक दोषोके ठोनेसे 
छः एवं तीनों दोषोके समान होनेसे एक इस 
म्रकार्‌ सन्निपात तेरह प्रकारके है| 


विरुद्साक्रेपात । 


ठष्णा तदा श्रमः कासस्तालरोषो 

ज्वरोऽरुचिः ॥ आनाहो गाव्रसभेदः 

श्वासकपश्रमश्रमाः ॥ विद्धाख्ये सनि- 
पाते स्या्धिगं पित्तानिलोल्वणे ॥ ३६ ॥ 

अ्थ॑-प्यासः, तद्रा; रमः ससी, ताटएक 
मृखनाः ज्वर” अरुचिः अफरा; अगमं पीडा; 
श्चास, कप, श्रम ओर भौरोका आनाये लक्षण 





पित्त ओर वात उल्बण जिसमे एेसे विद्धाख्य 
सन्निपातमें होते है | 


भट्टकसंनिपात । 
संभेदो दक्षिणे पाश्च हृदि शीर्षे गल- 
ग्रहः ॥ ३७ ॥ दाहोऽतःङीतता 


बाह्ये निष्ठीवः कफपित्तयोः ॥ दिका 
प्रमीलकः श्वासो निदा कंटप्र- 
तापकः ॥ ३८ ॥ त्ष्णा पुरीषस 
भदो वदने तिक्तताऽरुचिः ॥ कफपित्ता- 
तमके चैतद्धक्षणं भ्टसंज्ञके ॥ ३५ ॥! 
अथ-दृहने पसवाडेमे तोडनेकीसीं पडा; 
हदय रिर ओर गलका स्कना, देहके भीतर 
दाह ओर देहके बाहर सरदी प्रतीत हो? कफ 
पित्तका धरकनाः हिचकी? नेत्रोका आधा मिचनाः 
श्वासः; निद्रा; कठमें संतापः प्यास, मरुका पतखा 
उतरना; मुखमें कंडवाट; अरुचि ये रक्षण कफ- 
पित्तात्मकं भट्संज्ञक सनिपातम होते हे । 


राकरास्यसानपत । 


षण्णारो जठरे दाहः कटिवषस््योश्च दू 
यनम्‌॥ हिशेगौरवमालस्यं निदा शीत- 
उवरो स्जा ॥ ४० ॥ मन्यास्तंभः 
प्रवांतिश्च त्रष्णायाश्च विनिग्रहः ॥ 
सनिपाते शकराख्ये कफवातोस्वणे 
भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथ-भ्रंखका न होनाः पेटमें दाहः कमर ओर 
बस्ती ( मसाना यापे) का पीडित होना 
मस्तकका भारीपन, आरस्यः निद्रा; शीतज्वर 
पीडाः गरद्नमें पीडा, वमनका हीना; प्यास्तका 
विरोध ये रक्षण कफवातोल्बण शकैराख्य सन्नि 
पातमें होते है । 


भाषारीकासमेता । 


(मि ----------------------------------------- 





---- = == 
तानव 





विस््ररसंनिपात । 
मच्छ ग्छानिज्वरो दिका तृष्णा दाहो 
वलक्षयः ॥ उरःसादोऽतिनिद्रा च स्फु 
रणं ग॒दनिस्स॒तिः ॥ ४२ ॥ पवद 
भ्रलापश्च विण्मूत्रं शोणितप्रभम्‌ ॥ 
पिण्डिकोद्धेषटनं टं वस्तिकषैः भरो- 
दनम्‌ ॥ ४३ ॥ दाहः सर्वागसंभेदा 
द्रौनस्य च निग्रहः ॥ लिगं विस्फुर 
काख्ये तु सत्निपातेऽनिलोस्वणे।। ४४ 1 


अथं-मूर्छाः ग्लानि, ज्वर, हिचकी; तुषा; 
दह्‌; बर्कीं क्षीणता; छतीका रहजाना, अति 
निद्रा? देहका फडकना ओर कांचका निकलना; 
गांठोमे पीडाः; बकवाद्‌, मल; मूच रुधिरके समान 
उतरे, देहम एटुसी होजर्वे, शाकः बस्तिपीडा; 
रुदन करना; दाह ओर स्वै अंगोँमें हडकर; 
नेतोंसे दङनराक्तिका चला जाना ये वातोल्वण 
विस्षुरकाख्य संनिपातके छृक्षण हे | 


रीध्कारी संनिपात । 
वदहिरंतज्वैरो दाहः शीतयोगात्कफा- 
निरो ॥ ऊतः कुपितो श्वासकासहि- 
काप्रमीलकान्‌ ॥ ४५ ॥ परवभेदं 
विषूची च प्रलापं गोरवं मम्‌॥नाभि- 
पावे रुजा तस्य छिन्नः श्वासः भरवतेते ॥ 
॥ ४६ ॥ स्रोतोभ्यः शोणिताबरातिः 
शरुः शासस्तरषा भृशम्‌ ॥ स्यादहारा- 
जीवितं पित्ताब्ये शीवकारिणि।॥४७ 


अर्थ-बाहर भीतर ज्वर ओर दाहः सरदीके 
योगसे कफ ओर वातका छपित होकर श्वास, 
खस हिचकी ओर आधे नेका खला रहना 
इनको करे, गाठमिं पीडा सुईसी देहमें चमे प्रखाप 
भारीपन छम नाभि ओर पसवाडभं पीडा चिन्न- 


( ८७ ) 





श्चासका होना, नाकः कान नेव आदि चिद्धि 
स्धिरका गिरना, द; श्वास्षः प्यासका निरतर्‌ 
होना, ये छक्षण पित्तोल्वण शीघ्रकारी संनिपा- 
तमे होते है. यह रोगी एक दिन रात जीवे । 


फफ्णक सन्निपात । 

तदा ङीतज्वरे दाहो हृदद मधुरा- 
स्यता 1 अर्चिर्गौरवाङस्ये ओॐष्मनि- 
छीवनं भृकाम्‌॥ ५८॥ तुसिभैच्छां वभिः 
सतरष्णा उडिवाक्धननिध्रहः ॥ कफस्य 
निग्रदादित्तं कयातसोपद्रवं अवरम्‌ 1 
1 ४९ ॥। पित्तस्य निग्रहा्दो मेदो- 
मजनास्थितोऽनिखः ॥ हृद्धेदं बहिरायासं 
कृतवा दंव्युपवासतः ॥ «° ॥ अत्र 
चेत्लाति सक्ते वातिराच नेव जीवति ॥ 
भवेर्फफएणके रूपं सतरिपाते कफो- 
ल्वणे ॥ ५९१ ॥ 


अधं-तंद्रा; रीतनज्वरः दाह; इदयतेगः 


सुखम मिटास, अरचैः गौरव (भारीपना)-आलः 


कसः, बारंबार कफका धूकनाः तप्तः मूच्छी- 
वमन, प्यास नेत्रः वाणी ओर कार्नोका स्क 


। जानाः, एवं कफके जीतनेसे पित्त घोर उपद्रव- 


युक्त ज्वरकों करे फिर उस पित्तको मेदोमजनामें 
स्थित बातजीत पित पवन हदयमें चीरने- 
कीसी पीडा ओर बाहर आयासको करके ख्वन 
करनेसे नष्ट करे यदि इसमें स्नान ओर भोजन करे 
तो वह तीन रात नरी जवे. ये कफोल्वण फफ - 
णक संनिपातके लक्षण है | 


कणेर संत्निपात । 
मध्यक्षीणाधिकाः कयः पित्तवातकणाः 
कमात्‌॥ मध्यं दाहं ज्वर निच्यं स्वस्प- 
शरं विसंज्ञताम्‌ ॥ ५२ ॥ मन्यायां 


(८८ ) 


योगतरगिणी । 





हृदये कंठे मस्तके वदने रुजम्‌ ॥ टिल्ला 
गगोरवं गछाति वाक्संगं तत॒सं गताम्‌ 
॥ ५३ ॥ प्रमीलं च कटितोदं कासं 
श्वासं च जच्चरूक्‌ ॥ उतसाय कणेमूल च 
दां शांति गता अपि ॥ ५४ ॥ कुर्वति 
कणैमलाय्यां पिडिदं कणैमूलजाम्‌ ॥ 
व्याटाकृतिः स ॒विज्ञेयख्यदादवौड 
(सध्यातं ॥ << ॥ 
अथ-मध्यपित्त; क्षीणवात ओर अधिक 
कफ ये कमसे मध्यदृहः नित्यज्वर्‌, अल्पदट 
ओर वेहोरीको करते है । गरदन; हृद्य, कंठ 
मस्तकः मुख इनमे पीडा; हिचकी; अंगोँका 
भारीपना; ग्छानि; गंगापनाः; देहकी करदाता; 
तद्रा; कमरमं पीडा, खोसी; शास; हसठीमें पीडा 
इनको उत्पन्न कर शांतिको प्राप्त होकरभी वे 
तीनों दोष कणमरूटमें शको प्रगट कर्‌ कर्णम 
संनिपात्को तथा कानकी पिडिकाओंको करे 
ह । इस कणेमरूको सांपके सम।न जानना. यह 
तीन दिनसे प्रथम अच्छा नहीं होता| 


ककेटक संनिपात । 

मध्यक्षीणाधिका यत्र॒ कुथुवोतादयः 
कमात्‌॥ स्वस्व रूप स्वङात्तया च निह 
स्तन्धां सुकरकंशाम्‌ ॥ <£ ॥ कंठटकू 
जनमालस्यं मुखमालक्तकोपमम्‌ ॥ 
शुकपणगलतं च शुष्ककंटो्टतालकः 

॥ «९७ ॥ अंतदांहं यदश्रंदो वाग्धरंशं 
दृष्ठिनिग्रहम्‌।।सरक्तकफनिष्ठीवं कच्छा- 
त्स्ताकं मुहुमुहुः 1 ५८ ॥ प्रमीखश्वा- 
सकासानां प्रत्यहं परिवधैनम्‌ ॥ अनि. 
च्छा मनोग्खानिः पारव बाणहतोः 
पमे ॥ «९ ॥ कफस्याकृष्यमाणस्य 


हदयादप्रबतेनम्‌॥ पाश्वंघातं तथा काण्डै- 
स्तुयते भियते भराम्‌ एप -ककैटको 
नामः सच्रिपातः सदारुणः ॥ ६० ॥ 


अर्थ-जनहां वातपित्त ओर कफ ये मध्य; 
ओर अधिक हों वहां अपने २ रूप ओर 
अपनी शक्ति करके जीभका टेटापन ओर कटो- 
रता; कृरका गजना; जारस्य; सुखका महाव- 
रसे रगा हृआसा दीना; गलेमें काटोका पड 
जाना; तथा कंठ होट ओर तालृएका खना 
अंतर्दीहः गुदाका निकर आना, वाणीकी ्रष्टता 
टष्ठिका स्कना; रुधिर मिरे कफको बडी कठि- 
नतास थोडा २ वारवार शकना; तद्रा; श्वासः 
वासी इनका निव्यप्रति बटना; बुरे बुरे मनो- 
रथ करना; मनमें ग्छानि; दोनों पसवाडे तीसरे 
विधे हृएसे हँ कफको खीचनेपर भी इदयसे न 
निकरना; पस्षवाडोमे चोटसी रगे; तथा बाणे 
पीडित ओर निरंतर भिदिसे होवे; ये रक्षण 
दारुण कर्कटक नाम संनिपातकै हु | 


संमोहकश्चतिपात । 


बृद्धमध्यमरीनास्त्‌ कयंबोतादयःकमात्‌॥ 
एकपक्षायिघातं च यच लिगं स्वकस्व- 
कम्‌ \॥ ६१ ॥ कंपमच्छोभ्रमायासवि- 
लापारतिमोहनम्‌ ॥ संमाहक इति 
द्यातः सत्रिपातोऽतिकष्टदः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ-जहां वातादिकं बद्ध मध्यम ओर हीन 
होति वे अपने २ लक्षणों करके एक पांसका 
अभिघात करते है तथा कंपः मूच्छ; भर, परि- 
श्रम, विलाप; मनका न र्गनाः मोह ये छक्षण 
अत्यत कष्टदायक संमोहक सन्निपातके है | 


भावाशेकादच्चमेता । 


संग्राम सत्निषात । 


दीनप्रवृद्धमध्यास्या यच वातादयः 
कमात्‌ ॥ कुर्वत्यतोऽनेकगदं स्वं 
स्वं लिगं च रक्तितः ॥ ६३ ॥ 
कृफपित्तांरजांस्तेभ्यो निभैमः स्फोट- 
संमवः। सवेसोतःप्रपाकश्च संप्रामास्ये 
ज्वरे मतः ॥ ६४ ॥ 

अ्थ-जर्हौ श्चन वात अधिक पित्त ओर 
मध्यम कफ होते है वे अपनी २ राक्तिसे 
अपने २ रक्षणे अनेकं रोर्गोको करे. 
उनम कफ पित्तके अङाजन्य फोड़ोका दोना 
ओर सब कान नाक आदि चिद्धौका पकना 
हँ ये संग्रामाख्य सन्निपातज्वरमें होते रै । 

ककच सन्निपात । 


प्रवृद्ध रीनमध्यस्था यत्र॒ वातादयः 
ऋमात्‌ ॥ स्वं स्वं लिगं प्रङर्वति विला- 
पायासकपनम्‌ ॥ ६५ ॥ मन्यास्तमं 
च म्यं च मृच्छांमोहारतिभ्रमम्‌ ॥ 
सन्निपातः स विज्ञयस्तज्ज्ञैः ककच- 
संज्ञितः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-जहाँ वातादिक दोष ऊमसे अधिक 
दीन ओर मध्य होते हैः वे अपने २ खक्षण 
विराप परिश्रम कंप गरदनका रहजाना मत्य 
मू च्छो मोह अरति ( मनका न ख्गाना ) अम- 
को केरे इन खक्षणोंसे ककचसंज्ञक सन्निपात 
जानना | 
पाकर संनिपात । 
मध्यप्रबृद्धहीनाश्च यत्र॒ वातादयः 
कमात्‌ ॥ स्वं स्वं छिगं प्रङुर्वति स्तब्ध- 
टष्िश्च मानवः ॥ ६७ ॥ अंतः पाकं 
यङ्करछीदहस्डोमाोद्रेष च ॥ . प्रय- 


हीन होवें वहां अपने २ 
मतुष्यके नेको तिरछे 


( ८९ ) 


स्रावं गुदास्याभ्यं शीणे्दंतगतिनर- 
णाम्‌ ॥ ६८ ॥ ममीतरहतस्येव शयनं 





| च विेषतः ॥ पाकलाख्यः स विज्ञेयः 


सत्रिपातोऽतिदारणः ॥ ६९ ॥ 


अ्थ-जहां वातादिक मध्य आधिक ओर्‌ 
लक्षण करते रँ 
ओर करना, तिद्टी 
हृदयः, छोमः आंत इनको तथा उदर्के भीतर 
पाकको करे सुख ओर गुदाके मासे राध 
निकटे आर दात गिरेत्ने होनें मर्मौभिं चोट 
कगनेकीसी पीड दोवः निद्रा अधिक अबे? 
यह्‌ अतिदार्ण ( पाक्टाख्य ) सन्निपात 
जानना । 


कूटपारूकं । 
बृद्धा वातादयो यत्र स्वैः सवेलिगैः सभ- 
न्विताः ॥ ७० ॥ उच्छरासपरतां ङु 
मकतां स्तब्धतां दशः ॥ आस्यदत- 
श्युतनोरं स्तन्धांगखं विसंज्ञताम्‌ ॥ 
॥ ७१ ॥ जीवनं च उयहेऽतीते स ज्ञेयः 
कृूटपालकः॥ कूटपालकिनं दष्टा व्याह- 
रंस्यत्पञद्धयः ॥ ग्रहभूताषिडशाचाये- 
विषायेवापि वीक्षितम्‌ ॥ ७२ ॥! 
इति योद सतरिपाताः । 
अ्थ-नहां अपने २ लक्षणों करके युक्त 
वातादि तीनों दोष बडे हृए हों उस प्राणीको 
उद्वास करे वा मूकं (्गुगा) करे" ने 
टेटे, मुख; दात, कान ओर नाक येटेडेहो 
जवि देहकी संज्ञा जाती रहे ओर उसका जीना 
भी तीन दिनिसे अधिकं नहीं यह ( कूटपारूक ) 
संनिपात जानना । इस चृटपारुक संनिपातवाे 


(९० ) 


प्राणीको देखकर अल्पबुद्धि ( मूख ) कहते 
है कि इसको ग्रहः भतः प्रेत, पिङाचने अथवा 
विषने दवाय छिया हे | ये तेरह सन्निपात 
भक आचायेके मतसे कहे है | 


सन्निपातो साध्यासाध्य । 


दोषे प्रवृद्धे नष्टेन स्वसंपणलक्षणः ॥ 
सन्िपातज्वरोऽसाध्यकृच्छसाध्यस्ततो- 
ऽन्यथा ॥ ७३ ॥ सत्तमे दिवसे घाते 
दशमे दादक्षेपि वा ॥ पुनधौरतरो 
भूत्वा प्रशमं याति हंति वा ॥ ७४ ॥ 
पित्तकफानिल्छवद्धया दङ्ञदिवसद्ादज्ञा- 
हसप्ताहात्‌ ॥ हति विमु चाति पुरुषं 
त्रिदाषजो धातुमलपाकात्‌ ॥ ७५ ॥ 
सप्तमीं दिशणा याव्रवस्येकादक्ी 


तथा ॥ एषा चिदोषमयांदा मोक्षाय 
च वधाय च ॥ ७६ ॥ 


अथं- सन्निपातज्वरे दोरषोके बढनेसे ओर 
जठराभ्रिके नष्ट होनेसे सबके सब रक्षण होनेसे 
वह्‌ संनिपातज्वर असाध्य है इसमे विपरीत 
सक्षणवाला छृच्छ्रसाध्य जानना चाहिये । यह्‌ 
सन्निपातज्वर सातवें दवें ओर नार्व दिनमेंसे 
किसी एक दिन फिर धोररूपसे आनकर कि 
तो रात होजवि अथवा उस रोगीको मारडा- 
रता है । पित्त कफ ओर वातकी इद्धिसे ऊम- 
पूवेक १० । १२1 ओर ७ दिनम संनेपातज्वर 
धातुपाक होनेसे इस म्राणीको मारडाङे ओर 
मलर्पाक होय तो उसको छोड देता है | ७- 
१४।९। १८। ९१ ओर २२ दिनपर्यत जिदोष 
ज्वरके मोक्ष ( त्यागने ) ओर वध ( मारने ) 
कीं अवधि जाननी । 


योगतरगिणी । 





मतांतर कहते है । 
ञ्वरस्य पर्वे ऽवरमध्यती वा उ्वर- 
ततो वा श्रुतिमूख्शोथः ॥ कमाद- 
साध्यः खलु च्छरसाध्यः सुखेन 
साध्यो सनिभिः प्रदिष्ठः ॥ ७७ ॥ 
अधं-ज्वरके प्रथम ज्वरके मध्य ओर ज्वरक 
अंतमे यदि कणमूटमें सूजन उत्पन्न होय तो 
वह्‌ कमसे असाध्य, कृच्छसाध्य ओर सुख- 
साध्य सुनिर्योने कटी है । 
अभिन्यास । 
जयः प्रकुपिता दोषा उरःसोातोभ्तगा- 
मिनः ॥ आमावबद्धा प्रथिता बुद्धादि- 
यमनोगताः ॥ ७५ जनयंति महाघो- 
रमभिन्यासं उवरं दटम्‌ ॥ तन संजायते 
रोगी गतस्बद्वियक्रियः ॥ प्रस्याख्येयः 
स भूयिष्ठं कश्िदेवात सिध्यति ॥७९॥ 
अथे-वातादि तीनों दोष कुपित होकर उर 
( छाती ) ओर चिष्रौके अशुगामी हो आमसे 
मिल आपस्मे मथित ( ्गठकर ) बुद्धीद्रियम- 
नमे जके महाघोर दढ ( अभिन्यास ) ज्वरकी 
प्रगट करे ह कि जिससे इस प्राणका सवे 
दद्वियोकी सब क्रिया नष्ट हो यह्‌ सर्दैके समान 
पडा रहता दै यह बहुत चिकित्सा करनेसे 
कदाचित्‌ कोई एक अच्छा होता है । 
आगंतु उवर | 
अभिचाराभिषंगाभ्यामभिघाताभिशा- 
पतः ॥ ८० ॥ आगंत॒जायते देषियैथा- 
स्वं तं विभावयेत्‌ ॥ श्यावास्यताविष- 
कृते तथातोसार एव च ॥८१॥ 
भक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह 
मूच्छैया॥ ओषधीगन्धजे मूच्छां शिरो- 
रुग्वमथुस्तथा ॥ ८२ ॥ कामजे 


भावारीकास्चमेता । 











ब ॥ 


भयासलापः शोकाच भवेर्कोपाच्र वेपथुः 


॥ ८२ ॥ अभिचाराभिक्ञापाभ्यां मोद 
स्तृष्णा च जायते ५ भूताभिषगादुदरे- 
गोहास्यरोदनकंपनम्‌ ॥ ८४ 1 काम- 
कोकाभयाद्वायुः कोधातरिष्यं या मलाः) 
भूतामिषंगाकुप्यंति भतसामान्यल- 
क्षणाः ॥ ८५ ॥ 


अभ अभिचार ( घातमूढ ) ओर आ 
षग ( काम कोध भय शोक भतादिकका अवरा) 
तथा अभिघात ( चोट ठ्गना ) ओर अभि 
शाप ( गुर्‌ ब्राह्मणादिके शापसे ) आगंतुक 
ज्वर प्रगट होती है. उसमें उसी २, दोषके रक्षण 
जानने. ( विषजन्य ) ज्वरमें मुख कालः आत- 
सार, भोजनम अरुचि, प्यास, चोटनी, ओर 
मूच्छो ये रक्षण हों ओषधीगंधजन्य ज्वरमें 
श्र च्छ, शिरपीडा, वमन ये रक्षण हों । काम- 
ज्वरमें चित्त्रशा, तद्रा, आलस्यः, अभोनन ये 
रक्षण हों | भयज्वरमें वकवाद्‌, शोकज्वर अरे 
कोपज्वरमें कंप होता है, आभिचार ओर अभि- 
शाप ज्वरमें मोह ठषा होती है । मतबाधाजन्य 
ज्वरमें उद्वेगः हसना, रोना ओर कोपना ये 
लक्षण होते है । काम शोक भयसे वायु कूपित 
होती हेः ोधसे पित्त ओर मतवाधासे भतल- 
क्षणके समान मर बात पित्त ओर कफ ये तीनों 
दोष कुपित होतें हे ॥ 


विंषमज्वर । 


दोषोस्पोऽहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा 
पुनः ॥ धातुमन्यतमं म्राप्य करोति 
विषमज्वरम्‌ ॥ ८६ ॥ यः स्यादनिय- 
ता्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथेव च ॥ 





( ९१ ) 














वेगतश्चापि विषमः ख ज्वरो विषमो 
मतः 1! ८७ ॥ 
अर्थ-जिसको ज्वर छोडगया हो उसके 

अहिताचरणसे अल्प दोष परिपूणं टकर, रसर- 
त्तादि किसी एक धातुम प्राप्त होकर विषमज्व- 
रकां करते हैं । जो विना समयके सर्दी अथवा 
गर्मी गके चे ओर वेग करकेभी विषम हो 
अथात्‌ कभी जोरसे अवे ओर कभी भेदसे वे 
उस ज्वरको विषमज्वर्‌ कहते हें | 


विषमञ्वरोके नाम्‌ । 

संततः सततोऽन्येदयुस्तरतीयकचतथेकौ ॥ 
संततो रसर्तस्थः सततो रक्तधातुगः+। 
1 ८८ ॥ अभ्येदयष्कं मङ्गरूते दोषं 
पिरितधातुगः ॥ मेदोगतस्तरतीयाख्य- 
मस्थिमनागतः पुनः ॥ याचातुर्थिकं 
घोरमंतकं रोगसंकरम्‌ ॥ < ॥ 

अथं- संतत; सतत; अन्येद्युः द॒तीयक 
ओर चातुर्थक ये विषमन्वरके पांच भद्‌ है] 
त्हौ संततज्वर रस ओर रुधिर धातुमेँ रहता है. 
सततज्वर रुधिरर्मेही रहता है. अन्येद्यु (इकतरा) 
मांस धातुम स्थित दो ज्वरको करे है । ठती- 
यक ( तिजारी ) मेदामें रहकर ज्वर करे, ओर 
ही ओर मजनामें स्थित दोष रोग संकर घोरमृत्यु- 
खूप चातुर्थक ( चौथेया ) ज्वरको करे है। 
विषमञ्वराोका काट । 


सप्ताह वा दशाह बा दादज्ञाहमथापि वा 
संतस्या यो विसर्गी स्यात्सततः स निग- 
यते ॥ ९० ॥ अहोरात्रे सततको दौ 
कालावयुवतैते ॥ अन्येदुष्कस्त्वहोरा- 
त्रमेककाल प्रवते ॥ ९९॥ त॒तीयकस्- 


( ९२) 





तीयेऽद्वि चतुर्थेऽहवि चतुथेकः॥ इत्यादयस्तु 
विज्ञेया ज्वरा नानाविधा इधेः ॥ ९२ ॥ 
अथे-सात वादा वा बारह दिन रात्रि 
जो बरावर आनकरा फिर जाय उसको संततज्वर 
कहते हे। सततज्वर दिनरात्निमंं दो समय आता 
है ओर इकतरा दिनरातिमे एक समय आता 
है, ठतीयक ( तिजारी ) ज्वर जिस दिनि आता 
हे उसके फिर तीसरे दिन आता दै । ओर 
चोथेया ज्वर चौथे दिनि आता है इस प्रकार 
बुद्धिमानोको ये अनेक प्रकारके ज्वर जानने 
चाहिये । 


ञ्वरके उपद्रव । 
शासो मच्छारुचिच्छर्दितष्णारतीसारविः- 
ग्रहाः ॥ दिकाकासांगभेदाश्च ज्वर- 
स्योपदवा दङ्ञा ॥ ९३ ॥ 
अथ-श्वासः; मच्छ; अरुचि; वमन; तषा; 
अतिसारः मख्का न उतरना; हिचकी, खासी 
आरे अंगफटन ये ज्वरके दज्ञा उपद्रव है । 
साम ओर निराम ज्वरके लक्षण । 
तदा खाटाभसेकश्च स्तब्धता क्चसप्रणा- 
ङाता ॥ ५४ ॥ हछ्छासां मूत्रभूयस्त्वं 
सामजज्वरखक्षणम्‌ ॥ सामे न भेषजं 
देयं निरामे तदधिचारतः ॥ ९५ ॥ 
अ्थ-तंद्रा; रारका बहना, स्तन्धता; 


भखका ना, इष्टास, अत्यतः मूका | 
ये सामज्वरके लक्षण दै । वैव्यको उचित है कि 


सामन्वरमें ओषध कदाचित्‌ न देवे ओर 

निरामज्वरमें विचारक ओंषध देवे । 
ज्वरमुक्तिके लक्षण । 

दाहः स्वेदो च्रमस्त्ष्णा कंपविड्भे- 

दसंज्ञता ॥ कूजनं चातिवेगध्यमाङ््‌- 


योगतरंगिणी । 





तिञ्वैरमोक्षणे ॥ ९६ ॥ स्वेदो घुखं 
रिरसः कंडूः पाको मुखस्य च ॥ 
क्षवथुश्चान्नकाक्षा च उवरमुक्तस्य सक्ष 
णस्‌ ॥ ९७ ॥ विगतङ्कमसंतापमव्ययं 
विमटेदियम्‌ ॥ युक्तं प्रकृतिसत्वाभ्यां 
विद्ासपुरुषमञ्वरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अर्थ-दाह, पसीना, अम; प्यास, कंप, स्तः 
पेटका जना जर देहम द्गधका आनाये 
ज्वरसुक्तके रक्षण है । देम पसीनेका आना 
तथा हरुकापना; ज्िरमें खटी चटे; सुखपाक 
छींक अर्व, भोजनकी इच्छा दो ये ज्वरसुक्तके 
लक्षण जानने । म्ाने ओर संताप जाते रह, 
व्यथारदित निर्मल ईद्विय हो ओर जो अपनीं 
प्रकृति ओर्‌ सत्व करकं युक्त हो उसको ज्वर 
रहित जानना । 

दौषपाक ओर धातुपाक । 


दोषपरकरृतिवेक्स्यं लघुता उवस्देहयोः॥ 
इद्वियाणां च वैमस्यं दोषपाकस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ निद्रानाो हदि 
स्तंभो विष्ठ॑भो गोरवारूचिः ॥ अरति- 
वैटहानिश्च धातुनां पाकलक्षणम्‌ ॥१०० 


अर्थ-वातादि दोष ओर प्रकृतिका पठ्ट 
जाना ज्वर ओर देदका हर्कापना; तथा इन्द्र 
योँकीं प्रसन्नता, ये दोषपाकके रक्षण ह। 
निद्रानाङा, हदयका स्तभ; विष्टुभ;, गोर ओरं 
अरुचि, तथा मनका न ङ्गना ओर बल्कीं 
हानिये धातुपाकके रक्षण है ( मर्पाकसे 
रोमी वच जाय ओर धातुपाक होनेसे रोगी 
मरजाय हे। ) 


भावषाटीकास्मेता । 


(९३) 








असाध्य छक्षण । 


हतप्रभेदियं क्षाममरोचकनिपीडितम्‌ ॥ 
गंभीर तीक्ष्णवेगात उ्वरितं परिव 
येत्‌ ॥ १०१॥ दिक्ताश्वासतुषायुक्तो 
मृढो विश्रातछोचनः ॥ सततोच्छवास 
टीनश्च त्रियते ज्वरपीडितः 1 १०२ ॥ 
अ्थ-जिसकी इन्द्रौ ओर म्रभा जातीं रही 
टो, क्षीण होगया हो, अरुचिसे पीडितः गभीर 
ओर तीक्ष्ण वेगसे पीडित ज्वररोगीं वैव्यको 
त्याज्य है । हिचकी श्वास ओर तषा करके 
युक्तः मूट, फटे हृए नेत्र ओर निरंतर ॐच २ 
शास ठे ओर क्षीण पडगया हो वह्‌ ज्वररोगी 
मरनवे । 


उ्वरहीनके क्षण । 


देहो ल्छुव्यैपगतङ्ममोहतापः पाको 
सुखे करणसौष्टवमव्यथस्वम्‌ ॥ खेदः 
क्षवः प्रकृतियोगिमनोत्रङिप्सा कंपश्च 
मूषि विगतञ्वरलक्षणानि ॥ १०३ ॥ 
इति भीयोगतरंगिण्यां संक्षपतो उवर- 


निदाननिरूपणं नामेकोनविरा- 
स्तरगः ॥ १९ ॥ 


अथे-हर्का देः ग्लाने, मोह ओर ताप 
जिसके चङे गये होः खुखमें छठे होगये हो, 
इश्छरयीका शद्ध ओर व्यथारहित होना, पस्षीना 
अवेः ओर्‌ छक अवे, मक्राति ठीक होजायः 
भोजन करनको मन करे, मस्तक कपि, ये लक्षण 
ज्वरहीन मनुष्यके जानने | 


दाते श्रोयोगतरेगिणीभाषाटीकायां ज्वर- 
निदानमकोनविस्तरगः। 


विंशस्तरभः । 


ज्वरबिकित्सा । 


उबर छंवनमेवादाडुपदिष्टमरते ज्वरात्‌ ॥ 
क्यानिलभय्छोधकामशीकश्नमोद्धबात्‌। 
1 १1 आमाङायस्थो हत्वाम्रिं सामों 
मागौन्पिधापयन्‌ ॥ विदधाति उवरं 
दोषस्तस्मा्टंवनमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ अन. 
वस्थितदोषा्र्टवनं दाषपाचनम्‌ ॥ 
ज्वरघ्रं दीपनं कांक्षारुचिखाघवकारकम्‌ 
॥ ३ ॥ वलाविरोधिना चेनं छंधनेनो- 
पपादयेत्‌ ॥ बलाधिष्टानमारोग्यं यद- 
थोपयं क्रियाक्रमः ॥ ४ ॥ चक्रदत्तात्‌ ॥४ 


अर्थ-क्य), वात; भय; कध; काम; रोकः; 
ओर श्रम इन ज्वरोके विना सब ज्वरोमें प्रथम्‌ 
लवन कराना कहा है । वातादि दोषः, आम- 
सहित आमस्थानमें स्थित हों अग्रिको नष्ट कर 
रसरक्तादि वहुनेवारी नाडियेकिं मागको रोक 
कर ज्वरको करते ह इसीसे उस आमके पचा- 
नेको ओर उन मागेकि गुद करनेको ज्वखाला 
रोगी छ्वन करे । अपने स्थानसे इतस्ततः 
चायमान दोष ओर अग्रिका रघन कराना 
उन दोरषोको पचाता हे. ज्वरको न्ट करे, दीपन, 
काक्षा (इच्छा ); रुचि ओर देहका दरुकापना 
क्रे है । परंतु रुवन रोगीकों बर्के अविरुद्ध 
करावे; क्योकि आरोग्यता वल्के आधीन ह 
ओर उसी आरोग्यताके अथं यह क्रियाकरम हे । 
यह्‌ ( चक्रदत्तमे ( छ्खिा हे । 


लंघननिषेध । 
न लेषयेन्मारुतजे ञ्वरे च शषयोद्धवे 
च श्चधिते च जतो ॥ न गर्विणी दुब 
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योगतरगिणी । 








लवालबृद्धान्भी तांस्षात्तानपि सोध्वे- 


वातान्‌ ॥ ^ ॥ 
अ्थ-वातज्वरः, क्षयन्वर, भूखे भ्राणीकोः 
गभवतीः दुबेरु, बार्क, वृद्धः भयभीतः प्यासेः 
ओर जिसके ऊर्ध्ववात अथवा उर्ध्वश्वास है इन 
सबको कवन नहीं कराना चाहिये । 
उवरकी तरुण-मध्य ओर 
पुराणसंज्ञा । 
आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहमनीषिणः ॥ 
मध्य दादशराच तु पुराणमतउत्तरम्‌ ॥६।॥ 
जथवा-सात रात्रिपयत ज्वरको तरुण कहते 
ह ओर आयवे दिनसे केकर चोदह्वे दिनतक 
ज्वरकीं मध्यमसज्ञा है. इसके उपरांत जीर्णज्वर 
कहकाता हे | 
उवरवालको हितोपदेश्च । 
ज्वरितं ञ्वरमुक्तं॑वा दिनति भोजये- 
छटघ् ॥ छष्मक्षये प्रब्द्धोष्मा वल्वा- 
ननद्धेस्तदा ॥ ७ ॥ 
अथं ज्वरयुक्त अथवा ज्वररहित प्राणीको 
सायकार्के समय हल्का भोजन करना. कफ 
क्षीणः गरम बदीहुहं वख्वान्‌ जठरा होवे 
तो रात्रिम भोजन करे अन्यथा नहीं । 
ज्वरपाककी अवधि । 
वातजः सप्तरात्रेण दश्रत्रेण पित्तजः ॥ 
छेष्मजां  दादश्ाहेन ज्वरः पार्क 
प्रपद्यत ॥ < ॥ 
अ्थ-वातज ज्वर सातरात्चिमे ओर पित्तज्वर 
द्रारातरिमे कफज्वर बारह रातिमे पक्त ॒दोता 
हे. ज्वरके पक्क होनेपर ओषध देवे । 


टंवनसहनमे कारण । 
दोषाणामेव सा राक्तरषने या सदि- 





ट 1 ॥ न हि दोषक्षये कथित्सहते 
लषन महत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-लेवनकै करनकी जो राक्ति दैः वह 
दोषोकी जाननी क्योकिं ठेसा कोई मलुष्य 
नहीं हे जो दोषोके क्षीण होनेपर धोर्‌ कवन 
सहसके । 

नवज्वरमे पथ्य । 
नवज्वरे दिवास्वापस्नानमोजनमेशनम्‌॥ 
कोधमवातव्यायामकषायांच विवजे 
येत्‌ ॥ १० ॥ 

अर्ध- नवीन ज्वर दिनका सोना; स्नानः 
करना, भोजनः, मेथुन; क्रोधः हषा खाना; दंड 
कृसरत करना; ओर काटे आदिका पीना 
व॒जित है । 

पथ्यापथ्य । 
निवौतभवनावासष्ष्णवारिनिषेवणम्‌ ॥ 
अभरिजरपं निष्कोधकामश्ञोकं च रोगि- 
णम्‌ ॥ कारयेतसुखसंपच्ये शीव्रं व्यो 
विचक्षणः ॥ ११ ॥ 

इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 

अर्थ-पवनरहित स्थानमें रहना? गरम जर 
पीना, थोडा बोखना कोध न करना; काम ओर 
सोकको त्याग ये रोगीसे उसकी सखखसंपत्तिके 
बस्ते वैय करवे । यह्‌ चक्रद्त्तमे कहा है । 


उष्णोदक । 
कफमेदोनिखामघ्रं दीपनं वस्तिञ्ोध- ` 
नम्‌ ॥ कासश्वासञ्वरहरं पथ्यस॒ष्णो- 
टकं सद्‌ा॥ १२॥ 


भ-गरम जरु; कफः मेदा, आम ओरं 
बादीको नष्ट करे आभे दीपन करे वंस्तिको 
रोधे, खासी, श्वास ओर्‌ ज्वर इनको हरण कंरे 


भाषारीकासमेता । 


= ~~ 
तथा गरम जर पीना सदैव रोगी मन॒व्यको 
पथ्य है | 

उष्णोदकके छक्षण 1 


यच्काथ्यमानं िर्विगं निष्फेन निमे 
भवेत्‌ ॥ अद्धोवशिष्टं भवति तदष्गोद- 
कस॒च्यते ॥ १३ ॥ 


( ९५ ) 








जलके भेद । 
धारापातेन विभि इुजरं पवनापहम्‌॥ 
खतकीतं चिदोषघ्ं बाष्पांतभावक्ञीत- 
छम्‌ ॥ दिबाद्धतं त यत्तोयं रात्रो तद्यु- 
रतां बजेत्‌ ॥ रात्री छतं तु दिवसे 
गुरुव्वमधिगच्छति ॥ १.७ ॥ 
अथं-धारापातका जल्पीना विष्टभी हैः 


अर्थ-गरम जल्के लक्षण जो ओते २ | पवनस ताडित जर दुर्जर है, ओट इआ ओर्‌ 
उफान आनेसे रहनवि ञ्ागरहित निर्मर होकर । जिसका सुख ठक्कर सीतल करा है वो त्रिदो- 


आधा रहजवे उसको उष्णोदक कहते है | 
कथित जटके गुण । 


ततसादहीनं पित्तत्रमद्धहनिं च वात- 
नित्‌ ॥कफव्रं पादरोषं च पाचनं लघुः 
दीपनम्‌ ॥ १४ ॥ शारदं चाधेपादोनं 
पादहीनं च हैमनम्‌॥ शिशिरे च वसंते 
च ग्रीष्मे चाद्धौवशेषितम्‌ ॥ १५ ॥ 
विपरीते ऋतो तद्साब्ष्यष्टावशेषितम्‌॥ 
भिनत्ति शेष्मसंघातं मारुतं चापकषीति॥ 
अजीर्णं जरयत्याञ्च पीतस्यष्णोदकं 
निशि ॥ १६ ॥ | 


अ्थ-उसमे जो चतथारा धय हआ गरम- 
जर पित्तको; अद्ध हीन बादीको ओर जो ओटति 
२ चतुथा रहगया वह जरु कफनाराकः पाचन 
हरुका ओर दीपन जानना । शरद्‌ ऋतमें अ 
पाद्‌ ( अथात्‌ सेरमेंसे आधपाव ) शोष रखा; 
हेमंत ऋतुमे एक पादहीनः, रिरशेर वसंत अरे 
ग्रीष्म ऋतु ओम आधा शोष रहा; एवं विपरीत 
ऋतुमें तथा वषोऋतुमें अष्टावरोष जरदेना चाहिये 
यह्‌ कफके समूहको तोडता है, बादीको द्र करे, 
अजीणेको तत्कारु जरविः इतने गुण राके 
समय गरम जर्‌ पीना गुण करे है | 





घनाराक है, दिनका ओट जर रातिम भारी 
होजाता है, ए गात्रिका ओटा ज प्रातःकाङ 
भारी होजाता हे । 
रीत जख 
मूच्छापितोष्मदाहेषु विषये च मदा- 
व्यये ॥ न्रमञ्खमपरीते च मार्गे 
वमथौ तथा ॥ ९८ ॥ उरध्वगे रक्ता 
च ङीतभंभ प्रशस्यते अरोचके प्रति- 
इयय प्रसेके यथौ क्षये ॥ १९ ॥ 
मदाम्राबुदरे ङुष्ठ ज्वरे नेजामये तथा ॥ 
व्रणे च मधुमेहे च पानीयं मदमाच- 
रेत्‌ ॥ २० ॥ इति मदनपाखात्‌ ॥ 
अर्थ-मूच्छी पित्तकी गरम, दाहः विषके 
विकार, मदक रोगः श्रमः ग्लाने करके व्याप्तः 
मार्ग चल्नेसे परिश्रमः वमनरोग ओर उ्वैगत 
रक्तपित्तमें इन सन रोर्गोमिं ( शीतर जक ) देना 
चाहिये । अरुचि सरेकमाः प्रसेकः सजनः क्षय; 
मेदाथिः उदररोगः कोट ज्वर, नेत्ररोग व्रण ओर 
मधुप्रमेह इन रोगेमिं अल्पजरु पीना चाहिये 
यह्‌ मद्नपार निषंटुभमे कहा है । 
पानीयं पानीयं शरदि वसंते च पानी- 
यम्‌ ॥ नादेयं नादेयं शरदि वसंते च 
नादेयम्‌ ॥२९१॥ स्फुटम्‌ ॥ 
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अ्थ-रारद्तुमे जलमाज् निमंरु होनेके 
कारण पीने योग्य दी होते है ओर वसंत ऋतुमें 
गद्‌ङे होनेसे अल्प पीने योग्य होते हं । एवं शार 
हतुमे नदीका जल निमंर होनेसे रोगीको देना 
वजित नहीं है ओर वसंत ऋतुमें इषित होनेके 
कारण नदीके जख्को पीना निषेध हे । 
मात्राका प्रमाण । 
उत्तमस्य पलं माता चिभिरक्षेश्च मध्य- 
मा ॥ जघन्यस्य पलार्धेन सेहक्ाथोष- 
धे च ॥ २२ ॥ कर्षं चूणैस्य कर्कस्य 
गुटिकानां च सबवंाः ॥ द वशुक्तयावटे- 
टव्यः पातव्यश्च चतुद्रेवः ॥ माचामध्चु- 
घृतादीनां काथसतेहेष चूणितात्‌ ॥२३॥ 
अ्थं-तेर, क्राथः ओर ओषध इनकीं ४ 
तोखेकी मातरा उत्तम ह तीन तोखेकी मध्यम ओर 
दो तोखेकी मात्रा हीन कराती है | चणे 
कल्क ओर संपूणे गोलियोंकी मात्रा १ कर्षकी 
डे तथा वह चणादैक गीटे ठेव तो दो तोले 
ना एवं जो पते पदार्थं हीं ह वह चार कर्ष 
पीना चाहिये । 


जल डाटनेका कम । 

दिचत्वारिडाता माषेरष्ठादशकवंधकैः ॥ 
पटं दवादश्वधं स्यादयंनाषटरकसम- 
चिते- ॥ २४ ॥ क्राथदव्यपटं वारि 
दिरटखणमिष्यते॥चतुभौगावरिरतपेयं 
पल्चतुष्टयम्‌ ॥ २५ ॥ दीप्तानटं मदा- 
काय पाययेदजलि जलम्‌ ॥ अन्ये त्वरं 
परित्यज्य प्रसृतं तु चिकित्सकाः॥२६॥ 
क्राथत्यागमनिष्टं तरखष्टभागावरोषितम्‌॥ 
पारपर्योपदेशन वृद्धवैयाःपलद्यम्‌ ॥ 
पाययव्यातुरं सायं पाचनं सत्तमे 
हनि ॥ २७ ॥ 





योगतरंगिणी । 








अथं-सहतः घरति ओर क्राथ, सेह 
ये च्णितसे ४२ मासे ओर १८ वंधककी 
जाननी १२ पर ओर छः रत्तीका एक वंधक 
होता है । जो क्राथ द्रव्य १ परह, उसमे ज 
१६ पर डार्के ओटाना;, जव पर शोष 
रहे तब उतारके पीना चादिये ओर जिनकी 
दीप्ता हे ओर वदी देहके है उनफो एक 
अजठी अथात्‌ पावभर जर पिविवे ओर छोधे 
देहवाखोको २ पर पिववि । अष्टभागावज्ञोषेत 
काथ त्याज्य है बद्ध वैय परपरानसार ज्वराके 
रोगीको सातवें दिन सायंकालमे तोरे पाचन 
काथ पिव | 


वीयोधिकं भवति भेषजमन्नरीनं हन्या 
तदामयमसङयमाश्च चैष ॥ तद्वाट- 
बृद्धयुवतीष्रदवोऽथ पीत्वा श्छानिं षर 
सखपयांति बटक्षयं च ॥ २८ ॥ 
अथे-अन्न रहित ओषध वीर्याधिक होती है 
ओर वह निःसदेह रीघ्र रो्गको नष्ट करे है यदि 
इस क्राथको वार्कः वृद्ध; सखी; ओर नरम 
मिजाजवाटे पीवे तो उनको अस्यत ग्छानि करे 
तथा उनके वर्को क्षीण करे हे । 
जीण ओषधके लक्षण । 


अनुलोमोऽनिटः स्वास्थ्यं च्रष्णा 
सुमनस्कता ॥ टघ॒त्वमिदियोद्रारश्युदी 
जीर्णोषधाकरतिः ॥ २९ ॥ मो दाहो 
गसदनं श्रमो मृच्छां शिरोरुजः।॥ अर 
तिषैखहानिश्च सावदोषोषधाकृतिः ॥ 
॥ ३० ॥ ओषधरोषे युक्तं पीतं च 
तथोषध सदोषेत्रे ॥ न करोति गदोप 
रामं भकोपयत्यन्यरोगांश्च ॥ ३१॥ 
ङीवं विपाकस्पयाति बले न हन्यादन्ना- 


भाषाटीकास्षमेता । ( ९७ ) 











वृतं न च पूनवदनाननिरोति ॥ प्राग्थ- । तथा 1 आसां काथं पिबत्कोष्णं तीत्र- 
्सोवेतमथोषधमेतदेव दया भीरूलि- | बातजञ्वरच्छिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 


काब्द्धवरांगनाभ्यः ॥ ३२ } + खिरेटी; दाख; गिखोयः 
इति वृदात्‌ ॥ सरिवन ( गौरीसरके वीज ) ये समान छे क्राथ 


र नि करके गरम २ सुहाता पैवे तो तीव्र वातज्वर-- 
अध-पवनका अनुरखाम होकर चछ्ना,| को दर कृरे | 
स्वस्थता; भ्रव प्यासका ख्गना; मन प्रसन्न हो; रि 
इन्द्रियोमें दृटकापना; उद डकारका आना यदहं किरातादे काथ ) 
( जीर्णं ओपधके ) लक्षण है । छम, दाह। किंशताब्दामतादीच्यक्हतीदयगोक्चरेः ॥ 
अंगोकरा रहजानाः चमः मूच्छ" मस्तकमें दद सस्थिराकलसीविशैः काथो वातञ्चरा- 
मनका डामाडोर हीनाः वल्की हानि ये| पहः ॥ ३८ ॥ 
( सावरोष ) अथात्‌ ( संप्रण ओषध ) न पच- व अ 
नेके लक्षण `हे । ( ओषध ) के होप रहनेपर अभ -चिराय॒ताः नागरमोधाः गिदेयः नेज- 
यदि ( भोजन ) वा ( जख ) पिवे, अथवा | वृद्धि; छोटी ओर नइ [ ऋ€र२्‌[; गिरः; रर 
( अन्न ष ) रहनेपर ( ओषध ) पीवे वहं पर्णी ओर पृष्ठपर्णीं इनका काढा वातज्वरकी 
ओषधी रोगोको शमन नहीं करती किंतु ओर २| नध कर | 
रोगोको करे है | जो ओषधी भोजनके साथ अश्वकंचुकीरस । 
भिटायके दीनीगङईं दै वह सीघ पच जाती है| ८८. ~ (~~ 
वरुको नष्ट नहीं करे ओर अन्नयुक्त होनेसे फिर 1. कुजे 
खुखते भी नहीं निकलती इसी वास्ते डरपोकः| पाफामिकं समम्‌ ॥ विम भगस्य 
वारक, बद्ध ओर सुकृमार च्ियोको भोजनके/ रसेन कल्पिता वदी वरा स्वेगदानि- 
पटर मासमे ओषधि मिकायके देनी चाद्ये ।| हंति ॥ ३६ ॥ रोगे यदिष्टं खलतुपान- 
यह छृद्‌ ग्रमे छ्खिा । मात्रा देया वटी तन समा भिषम्भिः ॥ 
गद्च्यादि काथ वातञवरपर । | पाशचात्यदेशागतयोगिनेयखक्तालुयुक्ता- 


„5 तभवेन पश्चात्‌ ॥ ३७ ॥ 
णड चोपिप्पटीमूलनागरः पाचन स्मृतम्‌ | अ्-उदध पारा, विष, गंधक, हर्तारः 


पथो वातज्वरे सवेलिगे सप्तमवासरे ३३ | सुहागा, सेठ, मिरच, पल, जमा्गोय, 
अर्थ-गिरोयः, पीपलामूर ओर सोंठ ये| हरड, बहेडा, आंवखा ये सब ओषध समान भाग 
पाचन ओषध है इसका काढा करके घोर वात-| छेवे सबको भांगरेके रसभ खरक कर॒ उडदके 
ज्वरके संपूण चैर मिरूते हौ उसको सातवे | बराबर गोरी बनाये । यह्‌ सव रोगोको नष्ट 
दिन देवे । करे ह जिस य जो क 
पण्यो कहा है उसी २ के साथ देवे यह्‌ एक प 
८ वा आये इए महात्माकी बताई इइं है ओर उसकी 
शाष्िपर्णी बा दाक्ष णडूची सारिवा । परिचित ई, यह अश्वकेद्ठकी रस दे । भाषामें 


( ९८ ) योगतरगिणी । 





स= =-= 
( घोडाचोठी ) ह है । इसके अहुपान वैय- | ओर धनिया भिक जावि तो फिर॒पित्तज्वरको 
रहस्यम छवि हे । व नारा केरे इसमें क्या कहना हे ? 
काडमयोदि । कफञ्वरपर बीजप्रादि काथः । 

कारमरीसारेवाद्राक्षा्ायमाणामरता- सीजपृरशेफापथ्यानागरप्रथिकेःखतम्‌। ' 

मवः। कषायः सग॒डः पीतो वातज्वर- | सक्षारं पाचन छष्मञ्वेरे दादजवा- 

विनाशनः ॥ ३८ ॥ सरे ॥ ४२ ॥ 

अथे-कंभारी, सारिवा; दाख; यमाण अथ-बिजैीरेके जडकीं छार, हरड, सोढ 

ओर गिखोय इनके काटेमें पुराना गुड डाख्के | ओर पीपलामू इनका काढा कर्‌ उसमें थोडासा 


पेवे तो वादीके ज्वरको दूर करे । सुहागा डारुके कफाज्यरमें यह पाचन बार 
पेत्तिकञ्वरे कटफलादि । दिन देवे । य 
कृटूफलेदयवारिठतिक्ताशस्तेः इतं इनिवादि काथ । 


जलम्‌ ॥ पाचनं दङमदह्वि स्यात्तीत्रे | भूनिंवनिवपिप्पल्यः सी डंटी शता- 
पित्तञ्वरे नृणाम्‌ ॥ ३९॥ ` 


य = वरी ॥ गड ची च्रहती चति काथो हन्या 
अथ कायफलः इन्द्रजाः नीमकी छलः | र्कफ़ञ्वरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कट्की ओर्‌ नागरमोथा इनका काटा करके स र श 
पित्तज्वरं दरि ।दन ठेवे त अथं-चिरायता; पपर; कच्चर, सोठः सता- 
यह पाचन तीत्र पितज्वरमें दरव देन देवे तो 9 


ज्वर पचे | गिलोय ओर कटेरीकीं जडः इनका काटा 
> कफज्वरको द्र करे । 
दुरार्भादि। कफज्व्स्य। द 
दुरालमापष॑टकमियंयभूनिववा आमरूक्यादि काथ । 
टकाप्रेयगुभूनिववासाकटु- 


श आमलक्यभया ष्णा चित्रकश्वेस्ययं 
रोहिणीनाम्‌ ॥ क्राथं पिबेच्छकैरया- गणः ॥ सर्वञ्वरभयातंकमेदी दीषनपा- 
गाठ ठष्णाखपित्तञ्वरदाहयुक्तः ॥ ४०॥| चनः॥ ५४ ॥ 

इति योगरातात्‌ ॥ _ _ | अथे-आमके, हरड, पपरु ओर चित्रककी 

अ्ये-धमासा, पित्तपापडा, पृग्नयंयुः [ल इनका क्राथ सर्वन्वरके कोपको न्ट करे? 
चिरायताः अद्रसा ओर छ्टकी, इनका काटा भेदी ८ दस्तावर ) ओर दीपन पाचन है । 
करके उसमें खांड डार्के षवे तो प्यास रक्त मैदावलेहि 

पित्त ओर दादयुक्त ज्यर दर होय । चतुभदावखाहका । 

पित्तञ्वरचिकिरसा । कट्फले पौष्करं कृष्णा खंगी च 
एकः पर्पटकं श्रेष्ठः पित्तञ्वरविनादानः॥ | मधना सह ॥ श्वासकासहरः श्रेष्ठः भोक्त 
किं पुनयेदि युञ्येत चदनोहीरधान्य- | छेदः कफांतकृत्‌ ॥ ४५ ॥ 
कैः ॥ ४९॥ इति कृंदात्‌ ॥ इति वृदात्‌ ॥ न 
अध्‌-एक्रही पित्तपापडा पित्तज्वर नाश | अर्थ-कायफल, गँठदार, पुहकरमूर, पीपर 

कएेको समथ है ओर उसमें लार्चंदनः खस, | ओर कौकडा्सिगी इनके अवरे सहत 


भाषारीकासमेता 1 


डार्क सेवन केरे तो श्वास; खौसीः हरण करे 

ओर कफको नष्ट करे, यह बरदमें छिखा दै । 
चिन्नोद्धवांधरधन्वयवासविशवेदैःस्परो- 
पपैटकमधवकिराततिक्तेः ॥ अस्ताटरूष- 
कमरोषधधन्वयासेः काथं पिवेदनिल- 
पित्तकफञ्वरेषु ॥ ४६ ॥ परथकपृथक्ति- 
भिश्वरणः कधितेः काथेवोतादिष 
योगाः॥ अपरतारिषएटकचदनपद्यकधानो- 
दवः काथः॥ उवरहछछासच्छरदिस्त्रष्णा- 
दाहरुचीरैन्यात्‌ ॥ ४७ ॥ स्वैऽवेर 
गुदच्यादिः योगश्चतात्‌ ॥ 

इति ष्मञ्वरचिकित्सा ॥ 

अर्थ-गिलोय, नागरमोथा, धमासा; सोऽ; 

कटेरी, पित्तपापडा; मोथा, चिरायता ओर 
कुटकी; मोथा, अह्सा;, सोढ ओर धमासा 
इनको क्रमसे वात; पित्त ओर कफज्वरमें 
पोवे यह तीन क्राथ शछकके एक एकं पादमें 
कहे है, ये वातादिके नाराकत्त जानने अथवा 
गिरोय, नीमकी छट, चंदनः पश्चाख ओर 
धनिया इनका काटा ज्वर, दष्टाः वमनःतषाः 
दाहः अर्चि इनको नष्ट कंरे। यह्‌ यो गरातमें 
सिखा । 

र क क अ छ 
पपेटाब्दामरतोदीच्यकेरातेः साधितं 
जलम्‌ ॥ पचभदमिद प्रोक्तं वातपित्त- 
उवरापटम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इति शाङ्गेधरात्‌ ॥ 

अर्थ- पित्तपापडा, नागरमोथा; गिरोयः 

नेत्रवारा ओर चिरायता इनसे बनाया हआ 
काढा ( पंचभद्रकं ) कहाता दै यह वातपित्त 
ज्वरको नष्ट करे रे । 
तिफलारारमलीराखाराजश्रक्षादरूषकेः॥ 
खतमंखु दरेतूर्ण वातपित्तोद्भवं उव- 
रम्‌ ॥ ७९ ॥ इति बृंदात्‌ ॥ 


( ९९ ) 





अथ-चिफटखा; सेमरका मसरा; रास्ना, 
अमलङ्तास्तका गूदा ओर अड्सा इनका क्राथ 
वातापित्तज्वरको शीघ्र द्र करे । 
अथवा शछष्मज्वरे दादिः 1 
छदाद्यैटीणड्चीनां कषायः पोष्करस्य 
च ॥ कफवाताधिके चयो उवरे वापि 
विदोषजे ॥ ५० ॥ 
अर्थं-कटेरी, सट, गिद्य ओर पुहकर्‌- 
मूक, इनका काटा कफवातज्वर्म तथा सच्निपा- 
तज्वरमें पीना चाद्ये ! 
आरोभ्यपंचक । 
आरग्वधकणासूलमसुस्तातिक्ताभया- 
` कृतः ॥ काथः शमयति क्षिप्र उबर 
वातकफोद्धवम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथे-अमल्तासः; पीपराम्रर, नागरमोथा; 
कुटकी ओर हरड इनका काटा तत्कार बात - 
कफज्वरको नष्ट करे | 
अमताष्टक ॥ 
अमृतारिष्टकटुकाठस्तेदयवनागररेः ॥ 
पटोखचंदनाभ्यां च श॒तं पिष्पलिचणे- 
यक्‌ ॥ अभरता्टकमेतच पित्तश्ेष्मञ्च- 
रापहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति शाङ्गेधरात्‌ ॥ 


अर्भ-पटोरपत्रः चंदन; मूवी, पाठ; कुटकीं 


जर गिलोय यह पटोदखादि गण पित्तकफज्वरः 
वमन; दाहः खुजठी इनका काटा कफ पित्तज्व- 
रको दर करे ओर विषविकार इनको दुर करे । 


पटो चंदनं मूवौ पाठा तिक्तामृता 
गणः ॥ पित्तशेष्मञ्वरच्छदिदाहकंड्‌- 
विषापहः ॥ ५२ ॥ पटो पिमदं च 
त्रिफला मधुकं बला ॥ साधितोय 


( र ७७ ) 
कषायः स्पासित्त्ेष्मभवे उवरे ॥ <४॥ 
अथ-पटेोरूपर, नीमकीं छर ओर अफला 
मुरही ओर खिरेटी, गिलेय, नीमकी छाल, 
कुटकी; नागरमोथा; इन्द्रजो; सोढ; पटोरुपत्र 
ओर रर्‌ चंदन इनके कटेमे पीपरुका चूण 
मिखायके षवे तो यह्‌ अम्रताष्टक पित्त कफ 
ज्वरको दूर करे । 
चिरात्रं पंचरात्रं वा दशरात्रमथापिवा+॥ 
लंघनं सानिपातेषु ङयोदारोग्यदशेनात्‌ 1 
॥ «५ ॥ कंटकारीद्यं ञ्चुरी धान्यकः 
ख्रदारु च ॥ एभिः कतं पाचनं स्या- 
तसवेञ्वरनिवारणस्‌ + ५६ ॥ 
अर्थ-तीन, पांच अथवा दङारातरे पर्थेत 
जवतक दोष न पचे तबतक सन्रिपातज्वरमें 
टेघन करवि फिर छोटी वडी कटर? सट, 
धनिया ओर देवदार; इनका क्राथ संनिपात 
ज्तरको पाचन करके द्र करे । 


दशमखादि काथ 1 
शाटिपर्णीष्टिपणीबहतीद्वयगेष्षरेः ॥ 
-विल्वग्रिर्मथस्योनाकपाटलखाकारमरी- 
युतैः ॥ ५७ ॥ दहहामूलभिति . ख्यातं 
कथितं तजर पिवेत्‌ ॥ पिपपटीच्- 
णेसंयुक्तं सत्निपातञ्वरापहम्‌ ॥ ५.८॥ 

इति शाद्धंधरात्‌ ॥ 

अ्थे-शार्पिर्णी, प्ष्ठपर्णी, बडी करेरी, 
छोटी कटेरी ओर गोखरू बेर, अरनी, अक्‌; 
पाटरु ओ कंमाशे यह्‌ ददामूर रै इसका 


काटा करके उसम पीपरूका चरणे मिलायके 
पैवे तो संनिपातज्वर द्र होय । 


भङ्गयांदि दा्िंङक । 
भार्ोभूनिबनिवेषेनकट्कवचाम्योषवा- 








योगतरगिणी 1 


साविकश्ालाराल्लानतापटोरीखुरतरुरन- 
नीपारङखाटृट्कीभेः ॥ ब्राह्यीदार्वगड्‌- 
चीत्रिवरदतिविषया पुष्करजायमाणेः 
पाठाव्याघ्रीकलिगेखिफलसटियुतैः क- 
स्पितैस्तुरयथागैः ॥ ५९ . ॥ क्राथो 
द्वा्िक्नामाचिकदराकमितान्सनिपा- 
तान्निहति वासं शं च दिक्तां कसनशु- 
दृरुजाध्मानमन्यार्जश्च ॥ ऊरस्तंभांतर 
बृद्धिगलगदमरुतं सवेसंधिग्रहार्तिहन्पा 
देकोपि सिंहो गजनिवहाभिव प्रस्फरः 
दानधारम्‌ ॥ ६० ॥ 
इत्यारोग्यदपेणतः } 
अथे-भारेगी), चिरायता, नीन; नागरमोथा; 
कुटकी, वचः सौठ; मिर्च; पीपर; असा; 
इन्द्रायनकीं जड; रास्ना, जवासा; पटोलपत्न 
दवदारू दस्दी, पाटल, अस्र, ब्राह्मी, दारु 
टट्दीः गिलखेयः निसोतः अतीसः; पुहकरमूर 
जायमाणः पाठा, कटेरी, इन्द्रौ, हरड, बहेडाः 
आमला ओर कनच्चूरये समान भाग छेकर काटा 
करे यह दारा नामक क्राथ तेरह प्रकारके समै- 
पर्तोको नष्ट करे, श्वासः शरः ह्चिकीं खंसिीः 
वसोर, अफराः गरदनकीं पडि; उरुस्तंमः 
अंत्रवृद्धि> गङेका वात; तथा सवे संधिर्योकी 
पीडा इनको इस प्रकार नष्ट करे जसे मतवाले 
हाधिरयोके श्यंडको अकेका सिंह मार भागता हे | 





श्रानिवादि अष्टादशांग । 


भनिबदारुदश्चमूरुमहोषधाब्दतिक्तदवी- 
जधनिकेभकणाकषायः॥ तदाप्रखापक- 

सनारुचिदाहमोहश्ासादियुक्तमखिल 

ज्वरमादुहन्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 


अथ-चिरायता, देवदारु, दामूक, सः 


भाषाटीकासमेत । 


( १०१) 





स कुटकी; इन्द्रो, धनियां; गजपीपर 
द्‌नका क्राथ करके पैवे तो त्राः प्रछपः खासी 
अरव, दाह; मोह ओर शवासादि रोगयुक्त 
ज्यरको उर द्र करे | 
क्रियायास्तु गणाङभे क्रिंयामन्यां 
म्रयोजयेत्‌ ॥ प्वेस्यां शांतवेगायां न 
क्रियासंकरो हितः ॥ ६२ ॥ 
इति कंदात्‌ ॥ 
अर्ध- वेय रोगीको ओषध देवे यदि वह 
गुण न करे तो द्रसरीं देवे, परंतु परी ओषधकरे 
वेग शांति होनेपर्‌ देवे, सकर क्रिया ( एकः 
पर दूसरी करनां ) हितकारी नहीं हे । 
निवाब्ददारुकट्का्रिफरादारदा्चद्रा- 
पटोटदलनिःकथितःकषायः ॥ पेय- 
खिदोषजननितञ्वरनाशनाय क्राथः समं 
मगधया - दशमूल जोका ॥ ६३ ॥ 
इति चिकिसाकलिकातः। 


अर्ध-नीमकी छलःनागरमोथा देवदारुकटकीः 


तिफठा, दर्द, कटेरी ओर पटोरूपत्न इनका- | करनेसे दारुण संनिपात दूर हो 


काटा कर पीपरका चूणे डारके पीवे तो संनिपात 
ज्वरको द्र करे, ( अथवा ) सनिपातके दूर्‌ कर्‌ 
नेको दशमूरका काटा पीव | 
पंचतिक्त कषाय । 
-खछदरापोष्करभूलिवगड चीविश्वमेषजेः ॥ 
पंचतिक्तकनामाय काथो हंत्यखिल- 
ज्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथं कटे पुहकरमूर, चिरायताः गिखोय 
ओर सोढ यह पचतिक्तक क्राथ संपूण ज्वरोको 
नष्ट करे 


दार्व्यबदोतिक्तफलात्रिकं च शदापटो- 
लीरजनी सनिवा ॥ काथं विदध्याञ्ज्व- 


रसन्निपाते निश्वेतने पमि विवोधना- 
थेम्‌ ॥ ६५« ॥ 
इति योगङतात्‌ ॥ 
अथ -दृषद्‌ार, नागरमोथा; इ्टकीं, चिफराः 
कटेगीः पटोख्प्नः हल्दी ओर नीमकीं छर 
इनका काटा करके पीवे इसको संनिपात ज्वर 
ओर बेहोरीके दर करनेको देवे । 
अ्ागावलेद्कतिा 1 


कट्‌ फर पोष्कर शंगी व्योषं यासश्च 
कारवी ॥ शष्ष्णं वचर्णीक्रितं चैतन्म- 
धना सह छेहयेत्‌ ॥ ६६ ॥ एवाव 
ठेहिका हति सन्निपातं खदारुमस्‌ ॥ 
हिक्घों श्वासं च कासं च कंटरमं च 
घुष्ठैरम्‌ ॥ रतयोज्यं कफोद्रके चरणं 
मद्वेकने रसेः ॥ ६७ ॥ 
अ्थ-कायफर, पुह्करभूल, कँकडासिभीं? 
चिष्कुटा; जवासा, कंज इनका बारीक चूणं 
कर सदतके साथ अवङेह बनावे इसके सेवन 
हिचकी 
श्वासः खसी; केठरोगः घरघर बोलना इनको 
दर करे; इस अवङ्हको कफकी आधेक्यतामे 
अद्रखके रसके साथ देवे तो कफ़को नष्ट करे । 


अष्टादांग । 


दशमूली सटी श्रगी पोष्करं सद्रा- 

कमा॥ ददी -कटूजबीजं च पटोल कदटु- 

रोहिणी ॥ ६८ ॥ अष्टादङांग इयेष 

सननिपातञ्वरापहः ॥ कासहद्रदपा्ौ- 

तिश्वासदिङ्धावमीहरः ॥ ६९ ॥ 

अ्थ- दशमूल, कनचचूरः कंकडासेगीः पुह- 
करमर, जवासा, सो; इन्द्रनोः पटोरूपत्र 
जर टकी यह अष्टाद्शांग क्राथ संनिपात 


( १०२ ) 


ज्वरको दुर करे, तथा खँसी इदयपीडाः; पसवा- 
डेकी पीडा, श्वासः; ह्चिकी ओर वमन इन 
रोगोंको दरण करे । 
चतुदंशांग । 
चिरज्वरे वातकणोस्वणे वा विदोषजे 
वा दशम्रखूमिश्नः ॥ किंराततिक्तादिः 
गणः प्रयोज्यः शुद्धयार्थने वा चिवृता 
विमिश्रः ॥ ७० ॥ 
अर्थ-प्राचीन ज्वरमें वा वातकफोल्वणसें 
एवे सन्निपात ज्वरमें दरामूख्के काटेमें किरात- 
तिक्तादि गणको मिलायके देवे, अथवा पूर्वोक्त 
रोगोकी दिके वासते दङमूरुके कटेमें 
निसोथका चरणे मिरायके देवे । यह चतुद 
दांग क्राथ हे | 
किरातं नागरं मुस्तं गड्ची चेस्य- 
यं गणः ॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 
अधं-अव किरातातेक्तादे गणको कहते हैं 
चिरायताः सोठ, मोथा ओर गिरोय यह कि 
रात्तातिक्तादे गण जानना । 


उद्धूलन । 
भूनिंवकारवीतिक्तावचाकटफटजं रजः ॥ 
 उद्धूटखनं बिदोषोत्थे स्वेदाभिष्यंदिनि 
ज्वरे ॥ ७१ ॥ 
अर्थे-चिरायताः कठोजी; कुटकी; वचः 
कट्फल इनके चणेका उद्भूलन अदोष ज्वर कि 
जिसमें पसीने अतिहों उसमें हितकारी है । 
मरिचं पिष्पत्प्रे ञंटी पथ्या लोधं 
सपोष्करम्‌ ॥ श्निंबकटूकाकुष्ठं कारवी- 
द्यवा सठी ॥ ७२ ॥ एतानि सम- 
भागानि स॒क्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ ॥ 


योगतरंगिणी । 


= न ह य 


प्रस्वेदे कंठरोपे च संधिमदनमिष्यते ॥ 
एतदुद्धलनं श्रेष्ठं सन्निपातदरं परम्‌ ॥७३॥ 


अर्थ- काटीमिरच; पीपल; सोंठ; ह्र) 
लोध; पुहकरमूर) चिरायताः; कुटकी; कः 
कलोंजी, इन्द्रजो ओर कचूर ये सब समान 
भाग छेकर बारीक चूणे करे जिस सन्निपात 
रोगीका कंठ रुक गयादौ, पक्षीने आतेहौं उसकी 
संधे २ में माछिसि करे, यह्‌ उद्भूखन उत्तम 
सच्निपातको हरण करनेवाला हे । 
स्वेदोद्रमे डङ्कटव्थचणरुद्ूटन शस्त- 
भिति इवंति ॥ चण शङ्द्रोद्वणस्य 
भंड स्वेदापहं गुढनयुत्तमं एह ॥\७०॥ 
इति देन्दात्‌ ॥ 
्थ-जिस सन्निपात रोगीके पसीने अधिक 
आतेहों उसके भुनी कख्थीके चणकी मालि 
करना उत्तम कहहिं । अथवा गोवरका चरणे 
पराना निमक रखनेकी हांडीका चण दोनोकीं 
मालिङा करना उत्तम काह | 


यवानिका वचा ओट पिप्परी कारवी 

तथा ॥ फतैरुद्रलनं शस्तं दोषोत्थ 

उवरे त्रणाम्‌ ॥ एतस्यास्तरणं शस्तं 

सन्निपातभवे नृणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 

अर्थ-अजवायनः वचः सोढः पीपर, कलजी 
इनका चणे कर ॒सत्रिपातम मनुष्योके दहमं 
मालिक करे अथवा अर्स्ीका . बारीक चूणे 
ङाय्यापर विकछायके रोगीको उसपर सुवावे । 
यह्‌ सारसंग्रहम छ्खिा ह 1 

लंघने वाटकास्वेदो न्यं निष्ठीवनं 

तथा ॥ अवलहौजनं चेव भराक्प्रयोज्यं 

त्रिदोषजे ॥ ७६ ॥ ¦ 


भावाटरीकासमेता । 


( १०३ ) 





अ्थै-रुषनः, वाट्मे सेकना; नस्य दनाः 
कुदे करना, अवरेह ओर अनन ये सन्निपात 
ज्वरमें प्रथम करने चाहिये । 
स्वेद्‌ । 
खपेरभृषटपटस्थितकांजिकसंसिक्तवाल- 
कास्वेदः ॥ शमयति बातकपामयम- 
स्तकशूखंगभगादीन्‌ ॥ ७७ ॥ 
अर्थ- वाको कपडेमे गरम कर कांजीसे 
बुञ्चाय उस गरम गरमकी पोटटीं वांधके स्वेदन 
कमे करे तो यह्‌ वातकफके रोगः मस्तकटछ 
ओर अगभं्गोको दर करे | ं 
नस्य । 
सैधवं श्ेतमारेच सषपा कुष्ठमेव च ॥ 
बस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यात्संज्ञाकरा- 
णिच ॥ ७८ ॥ 
अ्थ-संधानिमकः स 
इनको वकरेके मूजमें षी 
पातकी मूच्छ द्र होय । 


गंड्ष । 
€ रसोपेतं ९ छ 
आद्रकस्य रसपेतं सेन्धवं सकटूजयस्‌ ॥ 
आकंठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच पुनःपनः॥ 
खीनो द्याकृष्यते छष्मा राघवं चास्य 
जायते ॥ ७९ ॥ 


अ्थ-अद्रखके रसम संधानिमक ओर 
चिक्टेका चूणे मिलायके इसको थोडी देर 
मुखमें ओर कंठमें रखकर टा कर्‌ देवे इस 
प्रकार वारंवार करे तो मुखमें छिसे हए कफको 
निकार डरे ओर इस प्राणीका देह हर्का 
होजवे | 


मिरचः सरसो; कूठ 
नासदेतो सा 


अजन । 
दिरीषीजगोस्त्रकृष्णामरिचसेधवेः॥ 


अंजन स्याल्यवोधाय सरसोनशिटढा- 

वचेः ॥ ८० ॥ 

अथे-सिरसके वीजः गोमू, पीपल, काली- 
भिरचः; संधानिमक; सहस्न; मन सिर ओर 
वच इन सवको वारक पीसके नेतोमें अंजन 
केरे तो सत्रिपातवाखा रोगी जग उठे | 


रसस्थे रसर्सश्द्धी रक्तस्थे रक्तमाक्षः 

णम्‌ माँसस्थे रेचनं शस्तं मेदस्येचासहि 

ष्णुता ।। ८१ ॥ रेचनं बमनं स्वेदश्वा- 

स्थिस्थे स्वेदमदेने ॥ मनाड्चकराश्ययं 

दृष्टा तमसाध्यं उ्वरं वदेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति योगरत्नावस्याम्‌ ॥ 


अर्थ-यदि ज्वर रसधातुमे होय तो ठंवन- 
दिकसे रसकीं उदधि करे । रधिरमे हदोयतो 
सिगीः जोकः फस्त आदि ख्गायके शूधेरको 
निकाल डे | मांसमेदहो तो जलाव च्व 


। ओर मदामें ज्वर होनेसे स्पशादिक उरे रुगतेहै 


इसमें वमन विरेचन दोनों करवे ओर पसीने 
निकार यदि ज्वर हड़ीमें होय तो स्वेदन मदन 
करे ओर मजा तथा छुकरधातुमे ज्वर पहुंच 
गया होय तो उसको असाध्य जाने । 


सिदाथकादि टेप । 

सिद्धाथैको वचा हिय करजः सुरदारु 
च ॥ मंनिष्ठा तिला उवेता कटभी 
त्वक्तटु्यम्‌ ॥ ८३ ॥ भियंयश्च शिरीष 
च निरा दार्वी सममांरातः॥अजाप्नत्रेण 
संपिष्ठो गोभ्रतरेवांथ सर्णितः ॥ स्व॑ज्वरं 
निहंव्याश सिद्धाथोदिः प्ररेपतः ॥८४॥ 

अथ-सफेद्‌ सरसो, वच, हीग, कजा; देव- 


दारु, मजीठ, त्रिफला, सफेद कटेरीकी छाल 
तिङ्टः प्रियंगु सिरसकीं छल, हरदी, दारू 


( १०४ ) 


हलदी ये बरावर छे वकरेक मूत अथवा गोमूत्र 
मे पीसके खेप करे तो यह सिद्धाथाद टेप सवे 
ज्वरोंको न्ट करे । 
उद्भूटन । 
रसविषमरिचमहेशमियफूलमस्मेकभ्रच ` 
तुवखुभिः॥ भर्गोमतयुद्रलनमिदमसि- 
तस्वेदशोत्यहरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अर्थ-पारा; सिगियाविष; काठीमिरचः 
बेलके फलकी भस्म ये कमसे १।९। ४५ ओर 
< भाग चवे सवको वारीक पीस देह्में 
मारि करे तो यह्‌ अत्यंत पसीनोका आना 
सरदीका छगना सब द्रर हो । 
दभादिक्षया । 


त्ायोलांछनं पथ्चात्ताटृषक्तं चिदो- 

षज ॥ रुदाभिषकमभरदेवभोजनग्रहजा- 

प्यतः ॥ मव्ररक्षादिभिः कायां सन्निपा- 

तप्रतिक्रिया ॥ ८६ ॥ 

अथे- लोकी सखाईको गरम करके ताट्‌- 

एके उपर दाग देवे तो सन्निपात द्र हो | 
अथवा रुद्रका सहस्रकर्राभिषेकः;बाह्यणमोजन 
अहोका जप ओर दान तथा मंत्र यंत्रादिसे रक्षा 
करना इत्यादेक सवे क्रिया सत्रिपात रोगमें 
करनी चाहिय । 


कणेमखक । 
सन्निपातञ्वरस्याते कण॑मररे खदा- 


रुणः ॥ शोथः संजायते तेन कधिदेव 
ममुच्यते ॥ ८७ ॥ 
अ्थ-सन्निपात ज्वरके अंतमे दारुण कर्ण- 


मूल सोथ भ्रगट होती है. उससे कोद एक 
प्राणी वचता हे । 


योगतरगिणी । 


न रक्तेन विना बृद्धिज्वैरे वा सनिपा- 
तके ॥ दोषः परराममायाति क्ाथपाच- 
नकादिभिः ॥ ८८ ॥ दोपे प्रहाभिते- 
प्यत्र रक्तं नेव विदीयते ॥ तन संजा- 
यते शोथः कणेम्ररे सुदारुणः ॥ ८९॥ 
तस्मात्तत्र प्रतीकारं कुयौ दक्तावसेचनेः॥ 
जटोकालांडुद्धेगेश्च ततः स्याष्धेपनं 
दितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथं सन्निपातच्वरमे कर्णककी विन 
रधिरके ब्राद्धि नहीं होती ओ बटे हए दोष तो 
काथ पाचनादि करके शामन होजाति है, परंतु 
रुधिर नइ नहीं होता इसीसे कानकी जडम 
दारुण सजन प्रगट होती है इसीवास्ते उसको 
रुधिर निकालने आदि क्रिया करके द्र करे 
तहां जोकः ती; सिगी आदिसि रुषधिरको 
निकार फिर टेप करना हितकारी है । 
यदा पाको भवेत्तत्र व्रणवद्धेषज तदा॥ 
ककेटस्य च मांसन स्वेदन बंधनं तथा ॥ 
कणेमूहभवे शोथे हितादपि हितं 
मतम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अर्थ-यदि वह कणेमूटकी सजन पक- 
जावे तो उसपर व्रणरोगके समान चिकित्सा- 
करे ओर कैकडके मांससे स्वेदन, बंधन करना 
कणेमूर शोथपर हितकारी करी दै । 


सिद्धाथसेधववचागृद्चमविशवैः पिष्िज- 

टेन निदाया सहितं च सुष्ष्मम्‌ ॥ 

लेपो हितो रुधिरलाशकरः प्रतीतः 

रोफव्रणस्य शमनः सरूजस्य कर्णे॥९२॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अथे-सफेद्‌ सरसों संधानिमकः वच, घरका 
धर्जी, सोठ ओर हल्दी इनको जलमें बारीक 


भाषारोकासमेता । 


( ९० ) 








पीसकर केप करेतो यह्‌ रूधेरको नारा कमेः 
तथा पीडायुक्त कानकीं सजनक्रा दुर करे । 
कुटत्थं कट्फलं शठी कारवा च समां 
राकः ॥ सुखोष्णं टेपनं कायै कणं- 
मूलं सुदुः ॥ ५३ ॥ बीजप्ररक्तमू- 
खत्वग्वहिमंथस्तथेव च ॥ नागरं दव - 
दाश्च राला बहिश्च योनितः ॥ एाभेः 
भ्रटेपन श्रेष्ठं गलरोथविनाङनम्‌। ९९ 
इति ठृंदात्‌ ॥ 
अर्थ-ङ्ख्थी, कायफट; सीट; कटोजीः 
इनको समान भाग ठे बारीक पीस गरम कर 
संदाता २ कर्णमूरूपर वारवार टेप करे । अथवा 
विजेरेकी जड ओर ऋल, अरनी; सट) 
देवदारु, रास्ना ओर चित्रक इनका समानमाग 
पीस टेप करे तो यह गलङोथकों दर करे । 


रारपुंखारिफातंवीसक्ृष्णाविषसाछाभेः। 
प्रलेपो वा हिडंवीभिः श्वयथौ कणेमू्‌- 
लजे \॥ ९<« ॥ 
इति राङ्गधरात्‌ ॥ 
अर्थ-सरफोकाकी नड, तंबीके बीजः पीपक 
ओर कुचला इनका अथवा हिडवीका ठेप कणे 
मूलके सूजनपर करे । 


शुष्कां च स्फुटितं जिह्वां दाक्षसा मघु- 
पिष्टा ॥ प्ररेपयरसञ्रतया सतरिपात- 
ज्वरे गदे ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-यदि संनिपातके कारण जीभ सूख- 
गई हो, फटगई हो, उसको सहतमें पिसी हई 


दार्खोमें धी मिखायके टेप करे तो जीभका 


सखापन ओर फटना द्र हो । 


पचमुष्टिक यूष । 
यवकोरङ्कटरथानां सुद्रभूलकशेगयोः ॥ 
५ 





एकेकं सुष्टिमादाय पचेदष्टगुणे जे 1 

।} ९७ ॥ पंचसुद्टिक इत्येष वातपित्त- 

कफापहः ॥ जस्यत गुस्मयृछेषु चासे 
| कास क्षय उवरे ॥ ९८ ॥ 
| अ्थे-जो; बर, कुख्थी; मग मूलीके उप- 
रकी कोम २ डटरे; इन स्वको एक २ 
मुदरी छेकगर्‌ अटगुने जल्मे पचावे यह ( पचमु- 
क ) यष वात पित्त ओर कफको नष्ट करे 
हेः इसको गेका रोगः अरुः श्वास, खंसीः 
य॒रोग ओर ज्वर इनमें देना चादिये । 


सनिपाते मकंप॑तं विट्पतं चया वृतम्‌ 
मोजयेतपाययद्ापि स वेयाल्यां कथं 
जेत्‌ ॥ २० ॥ 
जथं-जो संनिपाते कौपते ओर विलाप कसते 
हए र¡गाको घां खव या ।परवे ता बह 
किस प्रकार वैद्य कर्हटाये सक्ता हं? वहतो 
घोर मखं हे | 
सत्रिपातष दाहातं युः सिचच्छीतवा- 
रिणा ॥ आतुरः स कथं जीविद्धिषग्वा 
स कथं भवत्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ-जो वैद्य सत्निपात ज्वरके दाम॑ 
रीतरु जल रोगीको चिडकता दैः कटो वह 
री किस तरह वचेगा ? रे वह वैद्य किस 
म्रकार हो सक्ता है? 
मृच्युना सद योद्धव्यं सन्निपातं चिकि 
रसता ॥ यस्तु तत्र भवजेता स जेता 
यमसगरे ॥ १०१॥ सतिपाताणेवे सप्र 
योभ्युद्धरति मानवम्‌ ॥ कस्तेन न 
कृतो धमः कां च पूजां न सोहंति॥ १०२॥ 
अर्थ-जो संनिपातज्वरकीं चिकित्सा करता 
हे वह मानो मृव्युके साथ युद्ध करता है, जो 


( १०६ ) योगतरंगिणी । 





वैय इस संनिपातको जीत छता हेः बह यमके | दर करे । ओर मानसिक ज्वरको मनको शांतिः 
संम्रामका जीतनेवाला हे एेसा जानना । जो वैव्य | कत्ता कर्मो द्र करना चादिये । 
संनिपात रूप ससुद्रमें दवे हए रोगीको उद्धार विषमञ्वरकी चिकित्सा । 


करता हे, उसने १ ही करा ‹ जर | पटोलत्रिफलानिंबदराक्षाशम्याकवालकैः॥ 
11 1 काथः सिताम्टयुतो जयेदेकाहिकं 
आगतुज्वरोकी चिकित्सा । तरम. ॥। क 
मिचाराभिन्ञापोसौ ज्व हामार्दिरि अर्थ-पटोखृपत्र; हरड; वदेडा; आमटाः 
अभिचारामिशापोत्थौ ज्वरौ होमा्दिभि- | नीमकी छार, दाख, अमर्तासका गूदा ओर 
जयेत्‌ । ९ पानस्वस्त्ययनातिथ्येरुस्थान | नेजवारा इनके कटेमें मिश्री ओर सहतमें 
ग्रहपीडजो ॥ १०३ ॥ ओषधीगंधवि- | डार्क धीवे तो इकतरा ज्वर द्र हो । 
षजो विषपित्तप्रसाधनैः ॥ जयेत्कषायै- | य॒द्चीधान्यसुस्ताभिश्वदनोज्ञीरनामरेः ॥ 
मंतिमान्सवैगेधक्रतं ज्वरम्‌ ॥ १०४ ॥ | सितामधुयुतः क्ाथस्तृतीयञ्वरना- 
कधन पित्तजित्कायौ आर्यसद्वाक्यमेव | शनः ॥ १०८ ॥ 
च ॥ आश्वासेनेष्टलटभेन वायोः ग्राम - अर्थ-गिरोयः धानिया, नागरमोथा, राक 
नेन च ॥ १०९ ॥ हषणेश्च रामं यांति चद्नः खस ओर सोठ इनके काटेमे खोड 
कामसोकभयञ्वराः॥ भूतवियाससुदि- | ओर सहत मिकायके पीव तो ठतीयक ज्वरको 
षेवधवेरानताडनैः॥ जयेद्रूताभिषंगोस्थं | नष्ट करे । लपणामहोषपे 
मनःशत्यैव मानसम्‌ ॥ १०६ ॥ | देवदारुशिवावासाज्ञाल्पर्णीमहोषधेः ॥ 
इति वृदात्‌ ॥ | धात्रीयुतैः ते शीतं दुद्यान्मधुसिता- 
| युतम्‌ ॥ चातुथके उवरे इवासे कासं 
अर्थ-अभिचार ओर अभिज्ञाप ज्वरोको | भेदान तथा ॥ १०९ ॥ ली 
होम आदे कर्मसे जीते तथा देवापराध तथा | व अर्थ -देवदार हरड, अड्ूसाः शारूपर्णीः 
ग्रहपीडाजन्य ज्वरको दान स्वस्त्ययन ( पुण्याह्‌- | सोढः ओर आवे इनके किमे सहत जीर 
वाचन ) ओर अतिथि सत्कारादिसे दूर करे । | मिश्री मिलायके चातुर्थिकज्वरः श्वास, खस? 
ओषधीगधजन्य ओर विषजन्य ज्वरको विषपि- | जीर मंदार इनमें देवे । 
त ६ क्ती न द्र ् । तथा सवे | मुस्ताक्षुदरामृतारोटीधान्रीकाथः समा- 
धनज्वरे उद्धिमान्‌ व्य काचा द्र कर ।| क्षिकः॥ पिप्पलीचरणेय॒क्सवविषमञ्वर- 
ऊकोधज्वरमें सवे पित्तके जीतनेवाटी क्रिया करे । नाक्ञनः ॥ 
तथा बडाके शांतिकारी वाक्योको सुने । काम, त 
कोक ओर भयज्वरोकेो धीरन धराना मनोवां-| अर्थ-नागरमेाथा, कटेरी, भिरोय, सोठ, 
छित पदाथ देना. ओर वादके शमन करने | ओंवा इनके कटेमें सहत ओर पीपर्का 
करके दर करे । भूताभिषगज्वरमें भतविव्यामें | चरणे डारुके षवे तो यह सवै विषमन्वरोको 
कहे वधन ताडनादिक उनसे भूतादिक ज्वरोको । नष्ट करे । 


भषाटरकासमेता । 


(१०७) 








ऋ = क्षि कि 


्षदाधान्यकशचंदीभियद्र चीस्तपञ्चकेः ॥ 
रक्तचंदनभनिंबपटोटव्रषपौव्करः १२१२॥ 
कटुकेद यवारिषठभाङ्गापपदकेः समः ॥; 
क्राथं पातर्निषवेत सवसीतजञ्वरः- 
च्छिदम्‌ ॥ ११२ ॥ 

लाङ्गघरात्‌ ॥ 

अर्थ-क्टेरी, सोठ, धनिया, गिोय; नाग- 
रमोथा, प्माख; खाल्चदन; चिरायता; पटो- 
ठपत्र; पुहकरमूकः छट्की, इन्द्र॑जौ, नीमकी 
छार, भारंगी ओर पित्तपापडा सव समान 
भाग छे काथ कर प्रातःकाख्मे पीवे तो सव रीत- 
ज्वर द्र हो | 


दाव्यांदि काथ । 
दार्वीदारुकटिगटोहितलताङ्ञम्याकपा- 
ठासटीशोडीवीरकिरातवारणकणाचायं- 
तिकापद्यकेः ॥ उग्राधान्यकनागरा- 
ब्दसरः शिम्व्सिरीशिवाव्या्रीपषै 
टदभेमूखकटुकानंतामृतापोष्करेः॥ ११३ 
धातुस्थं विषमं अिदोषजनितं चेका- 
दिकं दयारिकं काथो हति त्तीयकं 
ज्वरमयं चातुथंकं भूतजम्‌ ॥ १९४ ॥ 
इत्यारोग्यदषेणतः ॥ 


अर्थ-दारुहर्दीः, इन्द्रनौः मजीठ, अमल- 
तास, पाठ; कच॒रः पीपर; खस; चिरायता; 
गजपीपर, जायमाण; पद्माख; वचः धघनिय।, सोठ. 
नागरमोथा; सर, सहजन; नेतवाछा, कटेरी; 
आवे, बडी कटर, पित्तपापडा, कराकी जड, 
कटकीं, जवासा, गिरोय ओर पुहकरमरूल ये सब 
समान भाग छे काथ करे यह्‌ क्राथ रसरक्तादि 
धातुस्थ; ज्वर, विषमज्वरः, सतन्निपातज्वर, चौथैया 
ज्वर ओर भूतज्वर इन सबको द्र करे । यह्‌ 
आरोग्यद्पणग्रंथमें छ्खिा हे । 





निदभ्धिकानागरिकिासरतानां क्राथं पिबे- 
न्मिधितपिप्यदीक्छम्‌ ॥ जीणैज्वरारो- 
चककासदखश्रासामिमांयार्दितपीन- 
सेष ॥ ११५ ॥ 
इति योगातात्‌ ॥ 
अथं-कटेरी; सोठ; गिलोय इनका क्राथ 
कर्‌ उसमें पपिल्का चण ड्के पैवे तो जीणे 
ज्वर, अचः खाँसी; शकः चासः; मंदरि 
अर्दितरोग ओर पीनस इनको द्र करे । 
जीणिज्वरके सक्षण । 
न शाम्यति ज्वरो यस्तु पक्षाट्रध्वं शरी- 
रिणा ॥ मंदवेगानुवेधश्च स ज्ञयो 
जीणतां गतः ॥ १९६ ॥ 
 अथै-जो एक पक्षपर्यत ज्वरङांति न होवे 
आर मंद्‌ २ नित्य देहम रहा करे उसको जी- 
णंज्वर जानना | 
कासजीणेञ्वरश्वासह षाडकभिरोगहत्‌ 
जीणंञ्वरेप्रिसादे च शस्यते गुडपि- 
प्पटी ॥ १९१७ ॥ 
अथ-खोसी; जीणंज्वर, श्वाप्ष; इदयरोगः 
पाड, करमिरोग, जीणंज्वर ओर मंदा इनपर 
गुडमें पीपरुका चरणे मिखायके सेवन करना 
चाहिये । 
वद्धेमानपीपल । 
वरिभिरथ परिबद्धा पंचभिः सप्तभिवां 
दङभिरथ कद्ध पिप्पलीं वद्धंमानः ॥ 
इति पिवति पुमान्यस्तस्य न श्ासका- 
सज्वरनटरणदाशोंवातरक्तक्षयाःस्युः ११८ 
इति ठृदात्‌ ॥ 
अर्थ-३ अथवा «< अथवा ७ अथवा दासे 
बाद्धिके कमसे जो वर्धमान पीपलोंको पीता है 


( १०८ ) 





उस पुरूषके श्वास, खासी; ज्वर; उदररोगः 
गुदाकीं ववासीर्‌ ओर वातरक्तं ये रोग नष्ट 
जां | 
ऊणनाभिस्थजालेन कजं म्राहयेत्ततः॥ 
अजयेन्नेचयगलं उयारिकं तु उवरं 
जयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 


अथ-मकडीके जलका काजरु पाडके दोनों 
नेमे अंजन करे तो तिजारी ज्वर द्र होय | 
उल्टूकदक्षिणः पक्षः सितसूतरेण वेषितः ॥ 
वंधितां बामकणे त॒ हरत्यकाटिकं उव - 
रम्‌ ॥ १२० ॥ 
अथं-उच्छके दृह्न पंखको सपेद्‌ पतसे 
ख्पेके वाएं कानमे वांधे तों इकतरा ज्वर 
द्र हीय । 
भृगराजजटा वद्धा क्णेराचिञ्वरापहा॥ 
सवञ्वरहरी शेतमंदारस्य च मूटिका १२१ 
अथ-भांगरेकीं जडको कानमे वपे तों 
रात्रिम आनेवाटे ज्वरको द्र करे । सपेद आक- 
की जड सव ज्वरोको नष्ट करे | 


तुरगरिपुमरूटं वा शेतं शीतज्वरापहम्‌ ॥ 

विवखरेणोद्धता दवीं मृलिका कर्णवंध- 

नात्‌ ॥ चातुथिकं उवरं हति दाणपु- 

ष्पीरसाजनात्‌ ॥ १२२ ॥ 

अथ-सपेद्‌ कनेरकी जडको बांधनेसे ङीत- 
ज्वर द्र हो. नग्र होकर सहदेईको जड समेत 
उखाड ठे फिर इसकी जडको कानसे वांघे तों 
चोेया ज्वर द्र हो । अथवा गोमाके रसका 
अंजन चातुथिक ज्वरको द्रर करे । 
उवर दूर करनेका मंत्र । 
उ5नमो भगवते रुद्राय नमः कोधेश्वराय 
नमो उयोतिःपतंगाय नमो नमः ॥ 





योगतरगिणी । 
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सिद्िरुढ आज्ञापयति स्वाहा ॥ अनेन 
सपतसपरस्त॒ सषपैः सप्त ताद्येत्‌ ॥ 
चार्तीथकञ्षरान्मुक्तो नरो भवति 
सवथा ॥ १२३ ॥ | 
इत्यारोग्यदपेणतः ॥ 
अ्थे-नमो भगवते रुद्राय नमः कोधेश्वराय ॥ 
मका सरसौपर सात बार पठके ोगके 
देहम खीचकर मारे तो वह्‌ रोगी तत्काल चातु- 
धिक ज्वरसे छट जवि । यह आरोग्यदपेणमें 
छ्खिा हे । 





रसद्धारा उवरकी चिकित्सा । 
स्वेञवरारि । 
ककभागो रसो मागद्धयं युद्धं च गध- 
कम्‌ ॥ विषस्य च चयो सागाश्चतुभोगा 
हिमावती ॥ १२४ ॥ जेपालजाः पंच 
भागा निबुद्रवषिमर्दिताः ॥ कमिन्नरभ- 
मिता वस्यः कायाः सवेञ्वरच्छिद्‌ः । 
॥ १२५ ॥ देगवेरेण दातव्या वरि- 
क्रैका दिनानने ॥ जीणेउवरे तथा- 
जीणे समे वा विषमेऽपि वा ॥ सवेञवरं 
निरव्याश्ु दावो बनमिवानलः॥१२६॥ 
अर्थ-गुद्ध पारा ४ तोके उद्ध गंघक ८ 
तोठे द्ध विष १२ तोके ह्रडकी चखार १६ 
तोे ओर उदर्‌ जमार्गेटेके वीज २० तोके 
सवको नीके रसम खर करे वायविडगके 
समान गोरी वनि प्रातःकार एक गोढीं 
अद्रखके रससे देवे तो जी्णैज्वर, अजीणज्वरः 
सम, विषम, सव ज्वरोको नष्ट करे जेसे वनको 
दानावर नष्ट करे है | 


सतरिपातहर वीरभदाख्यरस । 
ञयुषण पंचलवणे शतपुष्पा द्विजीरकम्‌॥ 


भाषाटीकासमेत 1 


( १०९. ) 








क्षारत्रयं समांरोन चूणेमेषां पलत्रयम्‌ । 
॥ १२७ ॥ शद्ध सूतं पटं चश्च गंधक 
च पटेपटम्‌ ॥ आद्ैकस्य रसेः खल्व 
दिनमेकं षिमदेयेत्‌ ॥ १२८ ॥ वीर- 
भद्रो रसः ख्यातो माषिकः सन्निपात - 
जित्‌॥चित्रकादेकसिधूव्थमदुपानं जैः 
सह ॥ पथ्ये क्षीरोदनं देयं द्विवारे च 
रसो हितः ॥ १२९ ॥ 

_ अथै-त्रिकुटाः पौचों निमकः सोफः सफेद्‌- 
जीरा; कालानीराः जवाखार, सजनीखार, सुहागा 
प्रत्यक तीन पठ छे, शुद्ध पारा १ पर्‌, उध्रकः 
गंधक दोनों एक एक पर्‌ ठे इन सवको अदरः 
खके रसमें एक दिन खर करे तो यह्‌ ( वीर 
भद्र ) रस तैयार हो. इसको चित्रकः, अदरखः, 
ओर संघेनिमकके साथ १ मासेके जनमान जल 
से सेवन केर इसके ऊपर द्ध भातका पथ्य दों 
वार देवं तो यह्‌ सत्निपातको नष्ट करे । 

सतनिपातहर बह्यास्ररस । 
व्रह्माख्रमथ वक्ष्यामि सयः प्रत्यय कार 
कम्‌ ॥ भस्म स्त तिगधं च तत्समं 
गरं त्वहः ॥ १३० ॥ तरिभिः समं 
विषं योज्यं मरिचं सवेतुल्यकम्‌॥ वरा- 
हकेकिमरिषपित्तेः 
॥ १३१ ॥ लंगल्या देवदात्या च 
ज्वालामसख्यादंकदवेः ॥ एकविंरातिधा 
भाव्यं प्रत्येकं घमंशोषितम्‌ ॥ १३२॥ 
दि्ंजामात्रनस्येन मृतमुत्थापयेहुतम्‌॥ 
दध्यन्न ससितं पथ्यशसपचाराश्च शीतलाः 
॥ १३३ ॥ स्वोदरगदघ्रयमसाध्य- 


सप्तविभावितम्‌ । ` 


£ 


अथं तत्का परचेका दिखानवाखा वब्रह्याख 
रस क्ता । पारकी भस्म ५ नाग गंधक ३ 
भाग इन दोर्नोकी वरावर काटे सांपका जहर 
लेवे ओर तीनोकी बरावर स्िगिया विष ख्व 
तथा सवकी बरावर काटीमिरच छेनी; सवको 
खर्म डाद्के मजर, मोर, भसा इनके पित्तेकीं 
सात २ भावना द्वेः फिर कियारी, वदाल 
ओर ज्वारुयुखी ( अगनल्टी ) इनके रसकीं 
तथा अदरखके रसकी इद्धीस २ पुट देकर 
धपमें सुखायलेवे; फिर दो र्तीके वरावर्‌ छेकर 
इसकी नास देवे तो एक दुफे प्रततुल्यभी सच्ि- 
पात रोगी तत्काल जीं उठे इसके उपर दही 
मात अर बरा भोजन करावे आर सव उपचार 
सीत ही करे यह्‌ ( ब्रह्माछ्नरस ) सच प्रकारके 
उदरके असाध्य रोगोको भी नष्ट करे सम्पूणं 
हडाड्योके गकको सवथा न करे | 


विनोदवियाधररस ॥ 


रसं गंधं िषंताश्रं त्रिकटु त्रिफखा 
तथा ॥ कटुका च िष्रदती हमाह्या 
टंकण षिषम्‌ ॥ १३५. ॥ एतानि समः 
भागानि सर्वा दंतिजं फम्‌ ॥ चूण 
यित्वा तु तत्सम्यड; मदेयेद्रज्िकांडना 
॥ १३६ ॥ दं तीक्राथेस्ततः सम्यग्वदी 
टकाधैमानतः ॥ विनोदवियाधर इत्या- 
ख्यातस्तरूणज्वरम्‌ ॥ १३७ ॥ शख 
गुल्म तथा पाड ग्ररण्यशेःकृमाश्चेयेत्‌ ॥ 
अजणिमामवातं च गव्मादेरगदा- 
स्तथा ॥ ९३८ ॥ 

अथै-डुदध पारा, गंधक, बिष; ताम्रभस्मः 


मपिसाधयेत्‌ ॥ आध्थश्यूलानि सवां | सोठ, मिर्च, पीपल, हरड, बेडा, ओंवला, 


नाङायत्येव सवथा ॥ १३४ ॥ 


कुटकी, निसो; दंती, चोक, सुहागा ओर 





( १९१० ) योगतरंगिणी । 


--------------------- 

नच्छनाग विष ये सब समान भाग सेवे, सवक 
चरावर उद्ध जमाल्गोटे लेवें सवको चणे कर 
शरह्रके द धमे खरक केरे फिर दतीके काटेमें खर 
कर दो २ मासेकी गोरी बनव यह्‌ ( विनोद्‌- 
विद्याधर ) रस तरुणन्वरको दर करशरारःगोराः 
पांड्रोग, संग्रहणी, ववासीर, कृमिरोग, अजीणिः 
आमवातः गोरा; उद्ररोग इनको दर करे | 


पचानन रस । 


राभोः कंठविभृषणं समरिचं देव्येद- 
रक्तं रसेः पक्षोसागरटोचने हिमरूचि- 
भोगेस्तथाधा रविः ॥ खल्वांतः खल्- 
मदयदरविजलेर्यनाप्रमाणोऽरितः प्रों - 
डञ्वरदंतिदपदलने पंचाननोऽसो 
रसः॥ १३९॥ पथ्ये च देयं दधिभक्ततकर 
सिंधरत्थपथ्यासितया समेतम्‌ ॥ गंधाु- 
` देषो हिमतोयपाने दुग्धं च देयं ग॒ुभदा- 
डिमी च ॥ १४० ॥ 


इति रसमञ्जरीतः। 


अर्थ-य॒द्ध॒ सिगिया विष, काटीं मिर्च, 
गधकः तावेकी भस्म ओर पारा ये मसे 
२-४-३-१९ भाग ठे जर तावेकी भस्म अद्ध 
माग लेव; सवको खरल्मे डाके आकके दधसे 
खर कर॒ एक एक रत्तीकी गोटी बनव ९ 
गोठी सेवन करने प्रचंड ज्वररूप हाथीके दृखन 
करनेको यह सिहख्ूस हे । इसेक उपर दही भात 
छक्का पथ्य देवे तथा उषम संधानिमकः 
हरड ओर खंड मिखायले, जिस रोगीने यह्‌ 
गस खायाहो उसी देहुमे चदन गवे शीतर 
जरु पीनेको देयः दूध ओर अनार यें खनको 
दने चादिये । ्‌ 


+ + 


> 


महाज्वरकश्च । 
द्धं यतं विषं गंधं श्रतेवीजं भिभिः 
समम्‌ ॥ चतुर्णा दविगुणं व्योषं हेमक्षी- 
रीविभावितम्‌॥ १४१ ॥ चत॒वौर घमै- 
शुष्कं चूर्णं गुजाद्धयोन्मितम्‌ ॥ जंवीरः 
कस्य मजनाभिराद॑कस्य रसेन वा ॥ 
॥ १४२ ॥ महाञ्वरांङ्करो नाम समस्त- 
उ्वरनाकनः ॥ एकाहिकं दयाहिकं च 
उयाहिकं च चतुथंकम्‌ ॥ विषमं च 
बिदोषोत्थं हति सयो न संशयः ॥ १४३६ 
अ्थं-उुद्ध पारा; विष; गंधक ये समान 
भाग ठे ओर तीनोंकी बरावर धत्तरेके बीज 
स्वे, इन चारोसे दूना चिक्टे ( सोऽ; मिर्च, 
पप ) का चरणे ठे इसमे चोकके रसकी 9 
भावना देवेः फिर प्रप सुखायके इसमेसे दो 
रत्ती चणे जभीरीके गरदं अथवा अदृरखके रससे 
खायः यह ( महा ज्वरांच्दा ) रस समस्त ज्वरोका 
नारा करे । एकाटिकः ह यादिकः च्याहिकःचातु- 
भिक विषम ओर जिदोषजन्य त्कार द्र हो । 
चितामणिरस । 
स॒ते गंधकमश्रकं समल स॒ताद्धभागं 
विषं तत्तस्यं जयपाखमम्छश्रदितं तद्रो 
लकं वेठितम्‌॥ पतरर्मजश्टजगवद्िजनि- 
तेर्िकिप्य खाति पुटं दत्वा ऊुक्टसंज्ञकं 
सह दलैः संचूण्यं तञ क्षिपेत्‌ ॥ १४४॥ 
भागां जयपाख्षीजममृते तत्तल्यभे 
कीकृतं गंजानागरसिधुचित्रकय॒तं स्वै 
उवरात्नायेत्‌ ॥ शलं सग्रहणीं गदं 
सजटरं दध्यन्नसंसेविनां सवेव्याधिमर्ता 
नृणां हिततमश्चितामणिनोमतः॥ १४९९ 
अ्थ-परा, गंधक; अध्रक भस्म; सब 
समान भाग के, पारेषे आधा विष चवे ओर 


भाषादीकासमेता । 


(१९१) ` 





विषकी तुल्य ञुद्ध जमाख्गोटा ठे नीत्िके रसमें 
खर कर गोटा वनवे ओर उसके ओर्‌ पास 
नागरवेखके पान ख्पेटकर गड्टेमें रख कह्छट- 
पुटकीं आभर देवे, जव स्वांगरीतक दोजवे तव 
निका उन पानो समेत गोखेका चरणं कर इसमें 
अद्ध भाग जमाल्गोटया ओर्‌ इतना ह यद्ध 
विष मिरायके १ रत्तीके प्रभाण सटः सधानि- 
मकः चित्रक इनके साथ खाय तो सवंज्वर द्र 
ठो । रर, संग्रहणी; उदृररोग इन सवको दर करे 
इसके उपर दही भातका सेवन करे । यह्‌ चिता- 
मणि रस सवं रोगियोको हितकरे हे । 


सूचिकाभरणरस 1 

खंडे कृता विषे कृष्णं साकंदग्धेःस्प- 
भांडके ॥ सकां निके सगरे क्षिप्वा 
चर्यां निधापयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
सप्ताहतः समुष्धुत्य शश्ष्णरर्णीङ्ितं च 
तत्‌॥ सूचिकाभरणो नामरसो गप्ततमो 
शृवि ॥ १४७ ॥ संज्ञानाङ्ञ विचष्टे च 
वद्धः काजिफपेषितः ॥ बदह्यरं्र भयो - 
्तव्यो महामोहभ्रणानः ॥ ९४८ ॥ 


अर्थ-कारे विषके टुकडे २ करकः एक 
छोटेसे वासनमे आकका दध कांजी ओर सप॑ 
विष भरके उसमे इन विषके ट॒कडोको डर 
चल्हूपर चटवे नीचे वराबर सात दिनितक 
अचि जर्वे ओर जेसे २ कौजी आकका द्ध 
सृखता जाय ओर वैसा २ डे सातेवै दिनि 
सबको सुखायके उतार रे ओर सवका चण 
करके सीमे भरके धररखेः यह्‌ पृथ्वीम ग॒प्ततम 
स॒चिकाभरण नामसे प्रसिद्ध रस है इसको सन्ि- 


पातकी संज्ञा नष्ट ॒होनेमे तीन रत्ती कौजेमें 


पीसके मस्तकमें र्गवि तो यह्‌ महामोहुको नष्ट, 
1 नशषियेत्‌ ॥ १५२॥ गुनाद्धयमितं दया - 


करे | 


सवेजञ्वरहररस । 

रसद्रददिनेदं फेनगेधेन यक्तं सुनि- 

दिनमिति खस्वे विश्वतोयन वृष्टम्‌ ॥ 

उव्रहरयिह तं व्छमातप्रमाणं प्रथमः 

जनितदाहं पाययेद देकेण ॥ १४९ ॥ 

अभे पारा; हिगकः तार्मेकी भस्म; सस॒द्र- 
केन ओर गंधक ये समान भाग ठे सबको 
सोँठकै काटेमें सात दिन खरर करे तो यह्‌ ज्वर- 
हरणकनत्त पारा है, ३ सत्ती ठे अद्र्खके 
रस्करे साथ पिरुवि तो सवज्यरोको ओर दाहको 
नष्ट करे । 
विषचिकापर चुका ते 1 

पले चकं ऊर पियगमितं सैधव- 

केण तदधं मव्येकं करतङमेतं जा- 

तिफटकम्‌ ॥ कटोस्तेलं पकं ॐड- 

वमितमत्रावधिभरतं तदेतच्डक्ायं शम- 

यति विषा च सगदाम्‌ ॥ १५० ॥ 

अथे-चक ४ तोके; क्ट २ तोः सधा 
निमक ओर पीपल्ये छः २ मासेकठे ओर 
जायफर १ तोला; सवक पसि पाव भर कंड्ए 
तेरमें डास्कै पक्त केरे तो यदह ( चक्रादितेक ) 
पीडा युक्तं विषचिकाको दूर करे | 


महाशातञ्वराङ्शरस ॥ 


अष्टो तालकमेतदद्धमभटं शंबकचूर्ण 
क्षिपेत्पश्चादञ नवांशको वररिखी सर्वं 
छनः पेषयेत्‌ ॥ तोयेस्तच् कमारिकाद्‌- 
लभवेः पकं गजास्ये पुटेप्येकद्ित्रिचत्‌- 
यक्षोतहरणः शीतांङशोऽयं रसः ॥१५१॥ 
उवर धातुमत चित्तश्रभ पित्ताखजान्ग- 
दान्‌ ॥ रक्तातिसारग्रहणीदुनाभास्रानि 








( १९२ ) 





योगतरंगिणी । 








स्सितया सह वारिणा ॥ सजीरकेण 
दध्यत्र पथ्यं जीतञ्वरांङ्कशे 1 १८३ ॥ 
अर्थं - युद्ध. हरतारु ८ तोटे, छोटे राखोका 
चणे तोर, ठाखाथोथा १० मासे ठे सवको 
बारीक पसे ओर घीगुवारके रसम खर करके 
गजपुरमें रखके एक देवे तो यह रसीं्तज्वरां- 
कुरा एकाहिकः द याह्कः उयाहिकः चातुर्थक 
ज्वर, रीतज्वर, धातुगतज्वर, चित्त्रम; सारैः 
पातः रक्तपित्तके विकारः रक्तातिसार) संग्रहणी 
ववासीर इन सवको नष्ट करे । इसको २ रत्ती 
ठे भिश्रीमें मिलायके जस्त खाय ओर पथ्ये 
जरे मिले द्ीके साथ भात वा दधभात 
भोजन देवे | 
चद्शेखर वा उदकमजरी । 
शुद्धसूतसम गधं मरिचं टकण तथा ॥ 
चतुस्तुस्यािता योज्या मत्स्यापित्तेन 
भावयेत्‌ ॥ १५४.॥ त्रिदिनं मदथेत्तेन 
रसोयं चदरेखरः॥ द्वि्यंनमादकदावै- 
देयः शीतोदकं पनः ॥ १५५५. ॥ तक्- 
भक्तं च वृताकं पथ्यं तत्र निधापयेत्‌॥ 
त्रिदिनाच्छुप्मपित्तोत्यमव्युष्णं नाराये- 
ज्ज्वरम्‌ ॥ १५६ ॥ 


अथं-शुदध पारा, गधकः; कारी भेरच 
ओर सहागा स्व॒ वरावर ठे चारोके वरावर 
मिश्री मिखवे फिर मचछटीके पित्तेकी ३ दिन 
मावना देवे तो यह्‌ च॑द्ररोखर रस बने २ रत्तीकी 
मात्रा अद्रखके रससे देवे उपरसे शीतर जल 
पीवे ओर छ भात वैगनका साग ये पथ्य 
देवे तो यह्‌ तीन दिनमें आति उष्ण कफपित्त 
ज्वरको नाह करे इसीको उद्कमंजरी रस 

ओ कहते ह । 


ङीतारि । 
समेभ्या रसट्केभ्यो द्वियणाज्ञ यपाट- 
कान्‌।। पिष्ट नवज्वरे देयं वद्धं जंमांभ- 
सास्य च ॥ १५७1 चिचाक्षारेण खंडेन 
रीतज्वरविनाक्ञकरत्‌॥आध्मानामानिल- 
हरः सितागडथते रसः ॥ अयं रसोपि 
सहसा पुत्रस्यापि न कथ्यते ॥ १५.८॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अ्थ-पारा ओर सुहागा दोनों वरावर छे 
ओर दूने जमाल्गेटेका बीज ठे सवको पीके 
३ रत्तीके अनुमान जंभीरीके रसस नघीन ज्वरं 
देवे ओर इमरीके खारमें ओर भिश्रीमें मिख- 
यके देवे तो सीत ज्वरको द्र करैः मिश्री गुडके 
साथ इसको खाय तो अफराकीं वादी द्र हो 
इस रसको वैय अपने पुत्से भी न कहे 
अथात्‌ गुप्त रक्खे | 
रीतारि रस । 
त्थ ठकणसूतकं विषवदलि सत्खपेरं 
ताखकं चूण खस्वतरे विमय यिका 
सत्कारवेद्धदवैः ॥ गंजारद्धपरमिता च 
शद्धसितया सा पर्णखंडेन वा एकदित्रि- 
चतुथकञ्वरहरः ङी तारिनामा रसः १५९॥ 
अथ-रीरखथोाः; सुहागा; पारा; विषः 
गंधक; खपरिया; हरताल ओर चना; इनको 
खरटमें पीसके करेख्के रससे गोरी वनवे इस- 
मसे आधरक्ती रसको मिश्रीमें मिखाय पान 
रखके खाय तो एकाहिकः द्याहिकः तिजारी 
ओरे चातुर्थिक ज्वरौको यह ङतिारिरस द्र करे। 
लघुमालिनी वसंत । 
रसकथगटभागं विजं भागमके दितय- 
मपि सुखल्वे मदेयन्भ्रक्षणन ॥ भर्वति 


भाषाटीकासमेता । 


(८ ११३ ) 





वृतविसुक्तो निषुनीरेण यावञ्ज्वरह्रमु- 
पङ्क्यामालटेनाप्रागवसतः ॥ १६० ॥ 
जीणेञ्वरेधातुगतेतिसारे रक्तान्वित रक्त 
जविष्ठरोगे ॥ धारव्यथं पित्तकृते च 
दषे वल्छप्रदो दग्धय॒ुतं च पथ्यम्‌ । 
॥ १६१ ॥ प्रदर नाङ्यस्याद्यु तथा 
दनौमङोणितम्‌ ॥ विषमं नेत्ररोगं च 
गजंदमिवकेसरी ॥ १६२ ॥ 
अर्थ-खपरिया २ भाग ओर काठीमिरच 
९ भाग ले दोनोंको मक्खनसे घोटे फिर तवतक 
नीवके रसमें खरङ करे कि जवतक उसकी 
चिकनाहं द्र न होवे तो यह मालिनी वसंत 
रस त्रने इसको सहत ओर षीपठ्के चणम 
भिरायके सेवन करे तो यह धातुगत॒जीणेज्वर 


रक्तातिसार सुधिरके रोग घोर व्यथावाङे पित्तके 
रोग इनको नष्ट करे वरु देवे इसपर दूध पीना | 


पथ्य हे यह प्रद्रको तत्का दूर करे; तथा 
ववा सीरके रुधिरको वंद करे, विषमज्वरः, नेजरोग 
इन स्वको दूर करे । 

व्रहन्मारती वसंत । 


स्वणं सुक्ता दरदमारेच भागवृद्धया 
प्रयोज्यं ख्प॑य्टो प्रथमनवनतिन निंव 
घना च ॥ यावस्त्ेहो बजति निचयं 
मदेयेत्तावदेवं गंजामात्रा मधुचपख्या 
स्वेरोगे वसंतः ॥ १६३ ॥ जार्णिञ्वरे 
धातुगतेतिसारे रक्तान्विते रक्तजाविषठ- 
रोगे ॥ घोरव्यथे पित्तभवे विकारे वह्ध- 
द्यं दुग्धयुतं च पथ्यम्‌ ॥ १६४ ॥ 
वसंतो मालतीपवैः सवेरोगहरः शि्ोः॥ 
गर्भिण्ये देयमेतच जयंतीपुष्पकेयतम्‌॥ 
सवेज्वरहरं श्रेष्ठं गभैपालनसुत्तमम्‌ १६५ 


अथ-सुवण मोती, हीगुरः; काीमिरच, 
व्रव्येक क्रम च्रद्धिमे भाग स्वे ओर यड खप- 
रिया आठ भाग टेव सवको खरम डालके 
धम सक्छनसे खर करे फिर जवत्तक 


चिकनाई द्र न हौ तबतक नीके रसमे 
| घोटे फिर इसर्मेसे १५ रत्ती रस सहत ओर 
| परीपलके साथ स्वं ोर्गोमें दषे धातगत जीर्ण- 
| ज्वरः अतीसारः 
| व्यधावाङा पित्तका विकार इनमें & सती इधके 


रक्तजन्य रक्तातिसार, घोर 


साथ देवे. यह ( माल्तीवसंतरस्त ) वारूकके 
सवे विकारोको द्र करे गर्भवती च्रीकों अरनीके 
फूटोके साथ देवे, यह सवे ज्वरोक्ो हरण करता 
ओर गर्भके रक्ता करनेको उत्तम प्रयोग ड । 


जीणंञवरपर षटतङ्तेल । 


सुवचिकानागरङ्ष्ठमवा लाक्षानिकशालीदिः 
तयष्टिकाभिः ॥ तें ज्वरे षड्गुणतक्र- 
सिद्धमभ्यजनाच्छीतविदाहवुत्स्यात्तं ॥ 
दघ्रः ससारकस्य स्यात्षट्तके तक्र 
सत्तमम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अ्थ-सोरा, वा सन्नी, सोऽ, कठ, मूर्वा 
रख, हरदी, मजीठ इन सव ओंषधोको तेल 
डा छ्गुनी छाछके साथ पारेपक्त करे इसवी 
मारि करनेसे सीत ओर दाहको नष्ट करे यदि 
इस तेरमें छाछके स्थानम दृहीका जर मिलाय 
खिया जाय तो वहत उत्तम (षट्तक्रतैर) बने। 
अतुभूत ङाक्षादि तेर । 


लाक्षाप्रस्थं काथयित्वा चतुःपस्थामेते 
जङे ॥ पाद्ङोषं जलं नीखा तेलपस्थे 
विनिक्षिपेत्‌ ॥ १६७ ॥ तैलाचतुरणं 
मस्तु गोदधश्चा् निरक्िपेत्‌ ॥ 
शतपुष्पामश्वगेधां हरिदां देवदार 


( ११४ ) योगतरंगिणी । 


चकाना षे 


च ॥ १६८ ॥ रेणकां कटका मर्व कुष्टं | यष्टवाहेस्तेलं गंडषधारणात्‌ ॥ १७२ ॥ 
च मधघुयष्िराम्‌ ॥ सस्त च चदनं | दंतरोगाः पभणद्रयंति लेपात्सवैञ्वराञ्ज- 
राखां परन्येकं कषेसंमितम्‌ ॥ १६९ ॥ | यत्‌ ॥ एत्छक्षादिक तलं वर्पष्टिपर- 
कलत्कीकरृत्य क्षिपेत्तेले ततो म॒द्रमिना | दीपिदम्‌ ॥ १७४ ॥ 
पचेत्‌ ॥ तस्याग्यगाप्रणरयंति सर्वेऽपि 
विषमज्वराः ॥ कं इद्जूखांगदोध्यर्मग- द्रध, प्रत्येक एक २ प्रस्थ स्वै, फिर आगे छ्खिी 
स्फोटादिकाञ्जयेत्‌ ॥ १७० ॥ टरं चार २ तोके ओषधोके चौगुने क्राथ तेटको 
अथे-एकमसेर सखको चार सेर जरम ओटवे | पचवे, ( क्राथ द्रव्य ) छोध, कायफल, मजीय, 
जब सेरमर जट रहे तब उतारके छानल्वे. फिर |नागरमोयाः नागकेरार, पञ्याख, चंदन, कमल 
इसमें ९ सेर मीठा तिङ्ाका तेर डरे ओर | गडा ओर सुख्हधेः इनसे तेकको सिद्ध कर इस 


& सेर गौके दरीका नल डि, फिर सोंफः|तेरुकोा मुखमें रखनेसे दतोंके विकार द्रं 


असगंधः हलदी, देवदार" रेणुका कटकी, मव, | ओर देदमं माछेर करसे सर्व ज्वरौको दूर केर. 
कठः खठहयीः मोथा, चंदन ओर रास्ना प्रत्येक 


यह ( छाक्षादि तेर ) बर, पु ओर जटराधे- 
एक एक तोला स्वे, सवका कर्क करके उस | को दीप्त करे | 


तेरमे डालके उसको मंद्‌ २ अग्निस पचवे, इस | त 
तेरुके मालिक करनेसे सव विषमन्वर द्र हौं । वट््रणतेर शः प 
खुनी राकः देहकी दुगध अगोके फोडा इत्यादि | रक्षामधक्माजछ्ासवां चदनारेवा ॥ 
रोग द्रर हों । तैलं षट॒चरणं नाम चाभ्यंगाञ्ज्वर- 
र्षलाक्षादि ते । , . | नाडानम्‌ ॥ १७५ ॥ 
लाक्षाहरिद्रामंनिष्ठा कर्केस्तेटं विपा- > व ^ ध द = 
चयेत्‌ ॥ षडगुगेनारनाटेन दाहृकीत- | नालति च न 
॥: माञ्रसे ज्वर दुर हो । 
ज्वरापहम्‌ ॥ १७१ ॥ अंगार ते । 
अ्ये-काखः हरदी, मजीठ इनके कल्कको | द्राक्षामूबौहार दवे मंजिष्ठा चेदवारुणी॥ 
तैर्मे डाठके ओर तेरे छःयनी कांजी मिः ब्रहती सैधवं ष्ठ राला मांसी शतावर 
यके तेरुको पचवि, यद्‌ तेर दृह्ज्वर ओर | & तेरे 
निक, ॥ १७६ ॥ आरनाखाटकेना् ते 
दः प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ तेरर्मगारकं नाम 
मध्य छाक्षादि तेल 1 | सवेज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तेल लाक्षारसं क्षीरं परथक्मस्थं समं | इति पृंदात्‌ ॥ 
पचेत्‌ ॥ चतुगणेरिते काथे दरव्येरेतेः 


अ्-दाख; मूवोः, हर्द, दृरुहख्दीः 
पम्मितेः ॥ १७२ ॥ लोध्रकटफल- | मजीठ, इन्द्रायनका गदा, बडी कटेरी, संधा- 


मंनिष्टामुस्तकेसरपद्मकेः। चंदनोतपर- | निमकः; कठ, रास्ना; जयमांसी ओर सता- 


अर्थ-मीठा तेल छखाखका रस ओर गोका 


भाषारीकासमेता 


टीकासमेता 


( ११५ ) 





वर इन सवका कल्क ओर चार सर कजी 
एक ९ सेर मीठे तेल्मे डालके पचवे तो यहु 
अंगारक तैर सवै ज्वरौको दूर केर | यह्‌ 
तरदमें डिखिा हे | 
उ्वरटरआमलक्यादि चूणे । 
धात्रीरिवासेधवचित्रकाणां कणायुतानां 
समभागचूणैम्‌॥ जीणैज्वरारोचकवह - 


माये सविड्म्रहे शस्तमिति परतिज्ञा १७८॥ | 


अर्थ-ँविके, हरड, सेंधानिमक;, चिच- 
कंकी छाल ओर पीपल ये समानमभाग ले 
चरणे केरे. यह आमसर्ुक्यादि चरणे जीणंज्वर; 
अरुचि; मदारिः मल्का रुकना; इनका अवश्य 
द्र केर । 
तारीसादि चूण । 
ताङीश्चोषणविहवपिप्पलितुगाः कषाभि- 
बृद्धाखुटिः कषोद्धौ गपि भरकामध- 
वला द्वाविङ्कषांसिता ॥ तारीसाय- 
मिदं स॒चूणेमरुचावाध्मानमंदानल 
इवासच्छदयेतिसारदोषकसनप्लीहञ्वरे 
ङास्यते ॥ १७९ ॥ 
अर्थ-ताटीसपत्ः काठीमिरच; सोंठ, पीपल 
अरे वंङङोचन ये ्रव्येक एक तौखेकी ब्रद्धिसे 
देवे. ओर छोरी इलायचकि बीज & मासे तथा 
३२ तोरे स्पेद मिश्री ठेवे यह तारीसादिं 
चूण अरुचि; अफराः मंदाि ) शाक्त; वमन 
अतीसार, सष; खं सीः तिष्टी ओर्‌ ज्वर इनपर 
देना चाहिये । 


सदशन चूण । 
चिषएटा रजनीयुगमं कटकारीय॒गं सटी॥ 
त्रिकटु धिकं मूवां णड्ची धन्वया- 
सकः ॥ १८० ॥ कटुका पदं सुस्तं 


तायमाणं च बाकम्‌ ॥ मिम्बं पुष्क- 
रबू च मधयष्ट च वत्सकः ॥ १८१ 
यवानीं यवा भाङ्गालिग्रबीजं सुराष्टना॥ 
वचाखक्पद्यकारीर चंदनादिविषावलाः। 
॥ १८२ }! शालिपर्णीं एष्ठिपणीं विडंग 
तगरं तथा ॥ चित्रको देवकाष्ठं च चव्यं 
पत्रं पटोलजम्‌ ! १८३ ॥ जीवकषै- 
भको चैव खवंगं वराखोचनम्‌ ॥ पड- 
रीकं च काकोल्यौ पकं जातिपत्रकम्‌ 
1 १८४ ।। ताङसपन् च तथा समना 
गानि चूणैयेत्‌ ॥ सर्वैचूणेस्य चालं 
कैरातं वक्षिपेत्खधीः ॥ १८५ ॥ एत- 
रसदन नाम चूर्णं दाषच्रयाःपहम्‌ ॥ 
ज्वरांश्च निखिखान्हन्याच्ा् कायां 
विचारणा ॥ १८६ ॥ प्रथग््दागतुजीश्च 
धातुस्थान्विषमज्वरान्‌ ॥ सननिषातोद्ध- 
वांश्चापे मानसानपि नादायेत्‌ ॥१८७॥ 
रीतज्वरं तरिदोषादीन्मोह तद्वां त्रषां 
तथा ॥ श्वासं कासं च पाड च हदोगं 
हन्ति कामखाम्‌॥१८८॥ जिकपृष्ठकटीं 
वातपाश्वरुलटनिवारणम्‌ ॥ सीतांइना 
पिवद्धीमान्सवेञ्वरनिवारणम्‌ ॥ १८९ 
सुदरौनं यथा चकं दानवानां विनाश 
नम्‌ ॥ तथा सवञ्वराणां च चृणैमेतः 
दिनाङनम्‌ ॥ १९५० ॥ 


अथे-ह्रड, बहेडा, आंवर, हल्दी, दास्‌ 
हरदी? केटरीः बडी केरी, कचर, सोंठः भिरच, 
पीपर, पीपरामरः मवा; गिरोय;, धमासा; 
कुटकी; पित्तपापडा; नागरमोथा; यमाणः 
नेत्रवाखाः नीमकी छार, पुहकरमरु, सुरुदटी; 
कूडेकी छार, अजमायनः, इन्द्रनौ) भारेभी> 


ग्य 


५ ११६ ) 


योगतरंगिणी । 


८ = 


सहजनेके बीज, फिटकरी; वचः तजः वा दार 
चीनी, पद्माख;, खस, चदन, अतीसः खिट; 
शारूपर्णी, पृ्पर्णी, वायविडंगः तगर› चित्रकः 
देवदारु, च्य; पटोरुपत्र; जीवक) ऋषभकः 
लोग, वंरालोचन, कमलगद्ा, काकीठीः क्षीर 
काकोरी, प्रजः; जाविन्री ओर ताठीसपत्र ये 
सब समान भाग चवे. इस सव चणेसे आधा 
चिरायता मिखवे, यह्‌ त्रिदोषनाङक सुदरोन 
च॒णी हे, यह्‌ सम्पूण ज्वरको निःसंदेह दर करे 
एकदोषज, दिदोषज, आगेतुजः धातुस्थः विषम 
ओर सच्िपातजन्य तथा मानसिकज्वर, रीत- 
ज्वर, सत्रिपातसे उत्पन्न मोहः तद्रा; प्यास, 
शास, खंँसी, पांडरोगः इद्रोग ओर कामलाः 
तरिकस्थानकी, पीठकी; कमरकी वादी; पस्वा- 
डेका ड इनको द्र करे, इसको सीतल जरुपसे 
पीवे तो सवं ज्वरोंको न्ट करे, जैसे खदरोन चक्र 
दैत्योक्षा नाद्वा करता हैः उसी प्रकार यह चरणे 
स्वै ज्वरोको नष्ट करे है । 
सितोपलादि चणे । 
चूर्णं - षोडङङजराब्धिनियनक्ष्मामान 
भाजःसितावांश्चीमागधिकाञ्ञारववच इद 
्षोदाज्ययुक्तं प्रगे ॥ रीटं दति सितो- 
पलादिकमिदं सर्वागदाहं क्षयं पाद्वाति- 
ज्वरवातपित्तकसनदवासाभिमांयारुचीः।। 
अर्थ-सपेद मिश्री १६ तोर; वंशाखोचन 
८ त्तो, छो पीपर ४ तोे, छट इरायची- 
के दाने २ तोठे ओर दार्चीनी ९ तोखा ठे 
सबका चण करके प्रातःकारु सहत ओर ॒धीके 
साथ सेवन करे तो यह सितोपखादे चूण सवं 
अंगके दाहको; क्षय, पसवाडेकी पीडा, ज्वर 


वादी, पित्त खौसीः श्वास ओर मंदाधि ओर 
अरुचि इनको द्र करे । | 


कट्फलादि चृणं । 
कटफल सुस्तकं तिक्ता सदी श्रंगी च 
पोष्करम्‌ ॥ मधुना चणेमेतेषां स्यंगवे. 
ररसेन वा॥ १९८२ ॥ लिहे ज्वरा रं 
कंटचं कासहवासारुचिच्छिदम्‌ ॥ वायुं 
<€ क 9 चे क कन 
छाद्‌ तथा शू क्षयं चेव व्यपोह्‌ति॥ १९३॥ 
इति शाङ्खधरात्‌ ॥ 
दाति दिङ्माच्रमाख्यातं उ्वराणां हि 
चिकित्सितम्‌ ॥ सप्रत्ययं साचुमवं संप्र 
दायाद्रररिह ॥ १९४ ॥ 
इति श्रीयोगतसगण्यां उ्वरचिकित्सा- 
नाम विङतितमस्तरंगः ॥ २० ॥ 
अय-कायफल, नागरमोथा, टकी, कच॒र, 
काकडा्सिमी ओर पोहकरप्रट इनके च्रणैको 
सह्तसे अथवा अद्रखके रससे सेवन करे तो 


 |ज्वरः कासः श्वासः अरुचिः वादीः वमन; शलः 


क्षय इनको द्र करे ओर कंठको अयुद्ध करे है 
यह्‌ कट्फटादि चर्ण ॒है । विश्चासयुक्त ओर 
अ्‌भवकारी ओर गुरुकी संप्रदायात॒सार भने 
इस जगह यह्‌ ज्वरोकी चिकित्सा संक्षपसे वर्णन 
करी है । विरोषतः इस ग्र॑थके परिशिष्ट भागमें 
लिखा है सो देखिये । 


दति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां ज्वरचिकित्सा 
नाम विङाततमस्तरगः ॥ २० ॥ 
एकविंशस्तरगः। 
अतिसार-सप्रापि । 


संशम्यापांधातुरमिप्रब्द्धोवर्चोमिश्नीवा 
युनाधः भरणुन्नः ॥ स रत्यतीवातिसारं 
तमाइुव्याषि घोरं षड्विधं तं बदति ॥१॥ 


भाषादरीकासमेता ! 


( ११७ 9 








अर्थ-जलट्धातु ( कफः रस; मूत; खेदः 
मेद; पित्त ओर रक्त इत्यादि ) वे वटकर्‌ जट- 
राथिको मेद्‌ कर्‌ अपान वायुकानकाल हआ मद 
गुदाके हारा नीचे गिरे उसको वैद्य अतिसार 
कहते ह यह्‌ रोग छः प्रकारका है | 
अतिसारके छः भेद । 
एकेकशः ` सर्वाश्चापि दोषैः रोकेना- 
न्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥ 
अथे-वात; पित्त; कफ, सत्रिपात; शोकः 
ओर आम इन भेदोँसे छः प्रकारका हे | 
अतिसारे पूवेरूप । 


हन्नाभिवायूदरङकषितोद्‌ 7 चावसादानि- | 


रसन्निरोधाः ॥ विसंग । ४मानमथावि 
पाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥२॥ 
अर्थ-हद्यः, नाभि, गुद + उद्र ओर कूख 
इन स्थामं सुदं केदनेकी 7 पीडा होय. तथा 
अंग रियिर अधोवायुकी रुकावट तथा मरूका 
अवरोध; पेटका फूटना ओर अन्नका अच्छे 
ग्रकार्‌ परिपाक न दोय यह्‌ अतिसार रोग होने 
बाङे प्राणीके रक्षण हे | 


वातातिसारके लक्षण 1 


अरुणं फनिरं रक्षमरपमस्प मडसुहः॥ 

राकृदामं सरुक्छन्दं मारुतनातिसा- 

येत ॥ ३ ॥ 

अर्थ- रार ओर आगय॒क्त; रूखा, थोडा 
ओर वारंवार दस्त होय. कभी आम मिला 
द्स्त होय ओर पीडायुक्त उाब्द हीय यह वाता- 
तिसारके खक्षण है । 
पित्तातिसार । 


पित्तात्पीतं नीलमाटोहितं वा तरष्णाम्‌- 
छोदाहपाकोपपन्नम्‌ ॥ 





अर्थ-पित्तातिसारसें मट्‌ पीटा; नीखाः 
किंवा छ २ ला रंगका होय तथामू 
दृह ओर गुदाका पकना ये पित्तातिसारे 
लक्षण है | 


कफरातिसारके टदक्षण | 
गृद्ध सादं सकफं छष्मदुष्टं विसं शीतं 
हृष्टरोमा मनुष्यः ॥ ४ ॥ 


अर्ध-मल सपद; गाढा; कफ मिल; तथा 
कच्चे मांसके समान; द्गधयक्त ओर सीतल होय 
तथा जिसमे रोमांच हीय ये रक्षण क्ष््नाति- 
सारे ह | 


आगंत॒जशोकातिसार । 


तेस्तेभौवैः ज्ञोचतोर्पाङानस्य वाष्पो- 


ष्मा वै वहिमाविदियं जंतोः ॥ कोष्ठ 
गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्का- 
कणंती भरकाडञम्‌ ॥ « ॥ निगेच्छेदे 
विद्धिमिश्रं वविडा निगधं वा गधवद्वा- 
तिसारः ॥ रोकोत्पन्नो दश्िकिस्स्योः 
तिमा रोगो वैयैः कष्ट एष प्रदिष्ठः 1 षा 


अर्थ-जिस प्राणीके वधु ८ खरी पुत्र भाई 
आदे ) नष्टोगयेदहो अथवा धनादिकं नष्ट होगये 
होतो यह उन्हीर का सोक करे तव इस 
प्राणीकी वाष्प ( सोकसे प्रगट देहकी गरमीसे 
जो ने नाक गरे आदिका जल ) उसके साथ 
उष्मा ( शोकजन्य गरमी ) कोठें जायकर 
जढठराथिको मंद करे तव॒ उसके प्रभावसे यह 
प्राणी अल्प भोजन करने ख्गे ओर बही वाष्पो- 
ष्मा कोठेमे जायकर इस प्राणीके रुधिरको 
कुपित करे अथात्‌ अपने स्थानसे चलायमान 
करदेवे, यह्‌ संप्राप कटी, अब लक्षण कहते है 
किं वह रुधिर गुदाके माैसे गजा ( धवची ^ 


( ११८ ) योगतरंगिणी । 
भक 
को 1: लालररेगका मलसे मिला दु्गधयुक्त| अर्थ-ईइस पूर्वोक्तं आमके लक्षणोसे विपरोत 
अथवा विना मर ओर गंधर्यीहत निकटे उसको | रक्षण हो अर्थात्‌ दुर्ध कम टो जखन दवे 
वेद्य सोकातिसार कहते ह यह्‌ दुश्चिकित्स्य है | | नही तथा हक्का हीय उसको ( पक्तमल ) 
कारण कि विन। उसके शोक दूर हए केवर | जानना | 

ओषधयो रं हो यद अतिस अनिर ध्य 

से नष्ट॒नहीं हो सक्ता यद अतिसारं अतिसारके असाध्य लक्षण । 


वे्योने कष्टसाध्य कहा है | ध 
सोथ श्च उदरं वरष्णां शासं कास- 
म॒रोचकम्‌ !) छर्दिं भू च हिक्की च 


ॐ ©> 
ऋक्‌ 





सिपातातिसारके लक्षण 
तदायक्तो मोहमासाय रोषो व्व॑ः | टृषटरऽतीसारिणं व्यजेत्‌ १ १० ॥ 


कुयांत्रेकरूपं तषातेः ॥ सर्वोद्ूते सवे- | अथै मूननः दूठः ज्वर्‌ दषाः श्वास, 

किगोचपतिः कृच्छापायः प्रोक्त एषो | › अरुचिः वमन; र मच्छो ओर हिचकी ये 
नू उपद्रव जिसके रोते है उस अतिसाररोगीको 

नम्‌ ॥७ ॥ ह = 

जिसमे ता, मोड अगां वैद्य व्याग देवे | 

जथ-निसमं तद्रा मोहः अगोका रहनानाः = 

सुख प्रखना ओर जसके मल रंग अनेक प्रकार तुसारका चकरत्सा । 

का होयः प्यास बहत रगे, तथा सब दोषोके | सासक्सग्ग्णदवक्षणवास्तश्टसामा- 

लक्षण जिसमे मिर्ते हौ वह ( सन्निपाताति-| तिसारमनिल्प्रतिवद्धावद्कस ॥ दोषा- 

ध्य ए तरूपविहतेररे न 9 १ नाये क क क 

सार + ्य॒ कहा हं । यह वालक बद्ध | वुरूपविहतेरिह रंघनायैः पेयादिभिस्त- 
ओर गि कष्ट साध्य | मवखोक्य मि व्हचकिस्सेत्‌ \\ ९१ ॥ 


आमातिसार । अ्थ-जिस्र अतिसारे सुधर गिरतादहो 
संसृष्टमेभिदेषिस्त क क ऋ क ओर लिगि 9 गद्‌ १ पेड % बस्ति इनमे पीड [ होती 
खुष्टमभिदी भवादौ रतु न्यस्तमप्स्ववसादति । | होय तथा आमातिसार होवे अथदा वादीसे मरः 
पुरीष भृरादुगधे पिच्छिर्‌ चामसंज्ञि- | कठोर हो गया हो उसको उसके दोषोके अनु- 
तम्‌ ॥ < ॥ सार बराबर विचारक छंवन करि तथा पेया 
अर्थ-जिस प्राणीका ( आम ) दोषो | आदिसे वैय चिकित्सा करे । 
छ रध ( कच्चा ) त उसकीं यह परीक्षा| प्राक्पंचकोलकजलष्डततंड्राभिः पेया- 
किं उसको जलमें उाल्नेसे इबजाता है.उसर्भे| £ यग्टसुलाजमंडैः॥मृद्ादे 
~ द्म क क र क || र ९ र श ॥ ॥ ¶ प 
अव्यत दु्गध ओर ख्िविल्वा ( गिल्गिला )| ` भरप्यथ परथम्लुलाजमं दीद 


होय है उसको आम कटे है । मैध॒रदाडिमयृषयुक्तेरामातिसारशमने- 
पक्तातिसार । रुपादिष्टपथ्येः ॥ १२ ॥ 


येद त छिगनि विपरीतानि अर्थ-प्रथम पचकोर्के क्राथ चावलोकी 
एतान्येव तु खगान्‌ रविपर्‌ पस्य | पेयासे अथवा हल्के खीरोके मासि नरम भात 


8 ~. 9 विरोषेण ५ ५ 
वे ॥ य च विदोषेण तस्य पक्तं | मिष्ट आचारके प्रषसि भिरे इत्याद पदारथ 
त्‌ ॥ ९ ॥ आमातिसारमें पथ्य करे दै । 


भावारीकास्मेता । इ 


( ११९ ) 





गंगाधर चण । 
सस्तमोचरसलखोधधातकीपुष्पविस्वगिरिः 
; समेः ॥ चूर्णितः सगडतक्रसे- 
वितेनिभ्नगाजलरयोपि रुध्यते ॥ १३ ॥ 
अर्थ-नागरमोथा, मोचरसः, छोधः, धायके 
फूट; बेर्टगिरी ओर इन्द्रजौ ये समान नाग 
चरणे करे दसर्मसे १ तोठे चणको गुड मिरीं 
छाकछछसे सेवन करे तो अतिसार प्ररु दृस्तभी 
वंद्‌ होय । 
विश्वाभयाघनवचातिविषामराद्वाक्राथो 
थ विश्वजरूदातिविषाद्यतो वा ॥आमा- 
तिसारकशमनः कथितः कषायः दयोः 
घनप्रतिविषा$मृतवदिजो वा ॥ १४ ॥ 
अर्भ-सोंठ, हरड, नागरमोथा, वच, अतीसः; 
देवदार इनका क्ताथ अथवा नागरमोथा ओर 
अतीसका क्राथ अथवा सोंट नागरमोथा अतीस 
ओर गिखोय इनका क्राथ आमातिसारको न्ट 
करे | ये तीन क्राथ कहै । 


रुपिरगातसारका यल । 


सहरीतकिपरतिविषारुचकं सवच 
संहियसकलिगयवम्‌ । इति यत्क 


छिगयवषदकामिदंरुधिरातिसारणदश्ल 
हरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति वचिकित्साकलिकातः ॥ 
अर्थ -हरड, अतसि, काला नैमक, वच, 
हीग ओर इन्नो यह कार्छगयवषट्क योग 
रक्तातिसार ओर गदे शख्को द्र करे यह 
चिकित्साकार्कमें छ्खिा हे। 
उ्वरातिसारका यल । 


गडस्यतिविषाधान्यञ्चठीविस्वान्दवा- 
केः ॥ पाठाभूनिवकुटजश्चदनोकी 


रपद्यकः ॥ १६ ॥ कषायः हीतः 
पेयो उदरातीसाररांतये ॥ हृछ्ठासारेः 
चकंच्छदिपिपासादाहनाङनम्‌ ॥ १७॥ 
थ-गिलखोय, अतीसः; धनिया, सोठ; बेल- 

गिरी; नागरमोथा, नेचवबाल्म; पाट, चिरायता; 
इन्ध्रजो; चंदन. खस ओर पद्माख इनका सीतल 
क्राथ ( हिम ) बनायके पीनसे ज्वरातिसार द्र 
हो तथा हद्टास, अकून्ि, वमन; प्यास ओर 
दाहको नष करे । 

उत्पलं दाडिमत्वबच पद्यकेखरमेव 
च ॥ पिवत्तंदटतोयेन अ्वरातीसाः- 
रजांतये ॥ १८ ॥ 

अर्थ-कमटगद › अनारकी छार ओर कम- 
लकी करार समान भाग चरणे कर चावलकै 
धोवनसे पीव तो ज्वरातिसार द्र हो ! 

उरीरं वालकं अस्तं बिल्वं धान्यक- 
मव च ॥ समगाधातकीरोधं विदं 
पाचनदीपनम्‌ ॥ १९ ॥ हत्यरोचक- 
पिच्छामविवेधं सातिवेदनम्‌ ॥ सखओो- 
णितमतीसारं सज्वरं बाथ विज्वरम्‌ ॥२०॥ 


अर्थ-खस्ष, नेत्वा. नागरमोथा; बेख- 
गिरी, धानिया, मजीठ, धायके एर, रोध ओर 


| सड इनका क्राथ पाचन ओर दीपन है | 


अवेदनं सुसंपक्तं दीप्तात्ेः सुचिरोच्थि- 
तम्‌ ॥ नानावणंमतीसारं पुरपाकैरुपा- 
चरेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्ध-जिस अतिसारे पीडान होती दो 
ओर पकंगया हो, जिसकी जठयाभे दीप्तो; 
हूत दिन प्रगट हए होगये हौ ओर दरस्तोका 
रंग अनेक प्रकारका हो उसको पुटपाकोसे 
चिकित्सा करे । 


( १२० ) 


योगतरगिणी । 





कुशजपुटपाक ॥ 
सिग्धं घनं ङटजकत्कमजंतुजग्धमा- 
दाय ततस्षणसमतीव च पेषयित्वा ॥ 
जंल्रपलाशपुटतंदुतोयसिक्तं बद्दं ङशेन 
च वरि्घंनपंकलिकिम्‌ ॥ २२ ॥ खुस्वि- 
ज्रमेतदुपपीडय रसं गृहीत्वा क्षोदेण 
युक्तमतिसारवते प्रदयात्‌ ॥ ष्णात. 
पुत्रमतपाजित एष योगः सवातिसार 
ङामने स्वयमेव संज्ञा ॥ २३ ॥ 
इति कृदात्‌ ॥ 


अथे-चिकनी, मोटी, तथा जिस्म घुन न 
ख्गा हो एेसीं कूडा बृक्षकीं छारुको चावर्छोके 
जल्से वारीक पीसे फिर गोला बनाय उसपर 
जामनके पत्ते ठपेट कुरा र्पेट उपरसे कीचका 
गाढा २ टेप कर अभिमें परिपक् करे जव पुट 
पाक दोजाय तव निकार पत्ते आदिक द्रर कर 
रस निचोडख्ेवे इसमे सदत डार्क आसार 
वारको देवे तो यह अतिसार रोगको नष्ट करे । 
यह बुद्‌ ग्रथ छि दै | 

अओपर्णिपणादृतदीषैवंतजत्वक्पीडकातं- 
दुख्वारिकच्कितात्‌ ॥ मेद्र्टितादमिवि 
पाचिताद्रसं पिवेदतीसारहरं समाक्षि 
कम्‌ ॥ २४ ॥ इव्युक्तया कल्पनया 
वादिना कठ्कीकृतेनोदरगेण तित्तिरः ॥ 
प्रकास्पतः स्यादटपाकजो रसः सश- 
करः क्षोदयुतोतिसारनजित्‌ ॥ २५ ॥ 
इति चिकित्सातः॥ 


अर्थ-बेठके पत्ते ओर सोनापागकी छर; 
दोरनको चावलके जलसे पीस कल्के वनि 
फर भिद छ्पेटके पुटपाक कंरे जव सिद्ध. 
होजाय तव रस निचोडके सहत मिराय पैवे 


शातं कटजमूखस्य श्चुण्णं 


तो अतिसार द्र होय । इसी प्रकार वड आदि- 
वरक्षके पत्तोंका कल्क करके तीतरके पेटक 
साफ कर उसमें भर पुटपाककी विधेसे सिद्ध करे 
जव तेयार होजवे तव॒ आगमेंसे निकार रस 
निचोड सेवे उसमें खांड ओर सहत ॒ डार्क 
पवे तो आतिसार रोग द्र होय यह चिकित्साक- 
छिकामेँ छिखिाहे । 
ञृद्धसाखातिसारपर । 

कासमदकजं श्रं वृष्ट तंदुख्वारिणा ॥ 

दीयते पिका माचा बृद्बालखातिसाः 

रिण ॥ २६॥ 


अ्थ-कसोदीकी जडको चबक धोवनमें 
पीस ¢ तोटे देवे तो बालक ओर व्द्ध मनु- 
ष्यके दस्त वंद्‌ होय । 
दुबैखपर । 

प्रपचेर्स्पिषा पथ्यां छोहपातरेतियत्नतः 

शिशिश खा मदातव्या चातिसारेणि 

दु्वैरे ॥ २७ ॥! 

अथ-रोके पात्रँ घी डालके हरड भने 
जव रीत टोजावे तव देवे तो द्बेरुका अति- 
सार द्र होय । 
कुटजावरेह । 

तोयामेणे 
पचेत्‌ ॥ क्राथं पादावरषेस्मिन्परते 
लेह्‌ पनः पचेत्‌ ॥ २८ ॥ सौवचैख्य- 
वक्षारविडसेधवपिप्पली। धातकी यवा 
जाजीच्चण दत्वा पलद्वयम्‌ ॥२९॥ 
िद्याददरमात्रं च श्तं क्षोदेण संयु 
तम्‌॥ पक्रापकमतीसारं नानावर्णं सवे 
दनम्‌॥ दुवौरं ग्रहणरिोगं जयेेव प्रवा- 
हिकाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासमेत । 


=-= 





अर्थ-कूडाकी छ १०० पर ले ओर 
कूटकर & सेर ज्म ओटवे जव १६ सर 
जट रहे तव छन स्वे इसको दूसरी कटाने 
यवे ओर इसमें कालानिमकः; जाखर; 
विडनिमकः संधानिमक; पीपल; धायके पूरः 
इन्द्रजो ओर जीरा;ये प्रत्येक दो दों ते 
डाख्के अवेद सिद्ध करे इसमेंसे एक तोला 
नित्य सहत डालके सेवन करे तों पक्ातिसारः 
अपक्ातिसार, अनेक रंगक्ता पीडावाका; ओर 
ट एसग्रहणी तथा प्रवाहिका ये सव दूर हय । 
ल्कुटजावदेह । 

ङटजस्य पटं ग्राद्यमष्टमागजले श्रतम्‌॥ 

तथेव विपचेद्धयो दाडिमोदकसंय- 

तम्‌ ॥ ३१॥ कुटजकाथतल्योज दाडि- 

मस्य रसो मतः ॥ यावष्पसिकाभासं 

रात तस्रपकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ तस्याध- 

कष तक्रेण पिबेदक्तातिसारवान्‌ ॥ 

अक्श्यमरणीयोपि मृत्योयीति न 

गोचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथै-कूडाकीं छट 2 तोलेको ३२ तेछे 

जलर्में डार्के काथ करे जब चतुथौरा जरु डष 
रहे तव उतारके छान सेवे इसी प्रकार अनारकी 
छाठका काथ करे, ओर कृडाकी छर्के बरा- 
वर्‌ अनारका र्न मिख्वे फिर अथिपर चट- 
यके इपसीके समान ग करे. इसमे १ 
तोठे अबङ्हको आठ अनिभर काके साथ 
पवे तो जो रक्तातिसाखाला मल्युके निकटभी 
हो वह चचजवे । 


कपित्थाष्टक । 
यवानीपिष्पटीमूलचात॒जातकनागरेः ॥ 
मसिचामिजलाजाजीधान्यसौवचैटैः समैः 
॥ ३४॥ बृक्षाम्ख्धातकीकृष्णाषिल्वदा- 


( १२१) 








डिमदीष्यकेः ॥ चरिगुणेः बड़गुणासितः 
कपिर्थाष्टयणी करतः ॥ ३५ ॥ चूर्णो 
तिसारम्रहणीक्षययलमगलामयान्‌ _॥ 
कासश्वासाश्ची दिक कपिच्थाष्टमिदं 
जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथे जजमायनः पीपरागरकः दादल्चीनीः 
तेजपातः बडी इलायची ओर नागकैडार, सौठः 
काटी मिर्च चित्रकः नेजवाखाः जीरा; धनिया; 
ओर संचरनिमकः; ये समान भागल ततडाकः 
धायकरे फल, पीपर बेख्मिरी, अनारदाना अरे 
अजमोद ये समान भाग स्वैः इममे सवस 
तिग॒नीं या छ्युनी खांड भिखते, ओर अव्मुना 
कथक गढेका चण डे यद्‌ कंपित्थाष्टक चणे 
अतिसार, संग्रहणी; क्षय; गोला; गदेकं गगः 
शास, सीः अरुचि ओर ह्चिकियेोको द्र करे । 


अतिसारमें ज । 


यथा श्रतं भवेद्वारि तथातासारनाश- 
नम्‌ ॥ अतीसारं निहव्यव शतभागश्वतं 
जलम्‌ ॥ ३७ ॥ यथा ङतं तथा क्षार 
मतीसारेष परनितभ्‌ ॥ चिरोत्थितेष 
तत्पेयं विभागजल्साधितम्‌ ॥ 
अमतं ततिरामे स्यात्छामेतीसारके 
विषम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्भ-जलको चतर्थारा अद्धौरा इत्यादि 
ऋमसे ओटवे यह्‌ जैसे अधिक ओता दै उसी २ 
प्रकार अतिसार रोगको न करे दैः यदि सो 
भागका ९ भाग दाष रख तो अत्यन्त हित करे 
निस प्रकार जख्का ओटाना छ्खिा दै उसीं 
प्रकार दूधर्मे जर डार्के ओटवि जव द्‌ धमातर 
रोष रहे तब उतारके पैव तों अतिसारको दूर 
केरे । यदि बहुत दिनका अतिसार होयतो 


( १२२ ) योगतरंगिणी । 





९ भाग दूघ ओर तीन भाग जल डारूके । 
टावे वह्‌ दुघ निराम अतिसारमे अप्रतके त॒ल्य 
है जर साममे बविषके समान मारनेवाला है | 


लाडेच्चणे । 


सूतं गंध त्रिकट॒कं दौप्यकं जीरक- 
द्यम्‌ ॥ सोवर्च॑खं सैधवं तु रामठं 
विडमेच च ॥ ३९ ॥ राकाशनस्य चूर्णं 
तु चूणेतुर्यं प्रदापयेत्‌ ॥ संग्रह शल- 
मानाह्‌ ₹न्यान्नानातिसारनित्‌ ॥ ४०॥ 
अथ-पारा; गंधक; चिकरुटा; अजमोद्‌ 


जीरा? काराजीरा; संचरानिमकः सेधासमकः 
हीगः विड निमक. ओर सबकी वराबर्‌ भांग 


मिखायके चणे करे, यह संग्रहणी, रार; अफरा ' 


ओर अनेक प्रकारके अतिसारोँको दर करे । 
दवितीय लाई चूण । 


करषं गंधकमद्धैपारदय॒भो कयोच्छभां 
कनी यक्षं ञयूषणतश्च पेचलवणं 
सार्द्धं जिकषं पथक्‌ ॥ तच्छकारानचूण- 
तुल्यनिंहितं तत्सवैमेकीकृतं खादेच्छा- 
णमितं सकांजिकपटं मदागन्यती 
सारजित्‌ ॥ ४९॥ 


अ्थं-गंधक ९ तोला; डुद्ध पाय £ मासे 
दोनोकी कजरी करे सोंठः; मिरचः; पीपर; 
प्रत्येक एक २ तोठे ठेव, पाचों निमक प्रत्येक 
साढेतीन २ तोढे, ओर सन ओषर्घोके समान 
भांगका चूणे मिवे सबको एकत्र करे चार 
मासे चूणेको ४ तोर कांजीसे खाय तो मंदा 
ओर अतिप्तारको द्र करे । 





& 
वहद्छाईं चूणं । 
दीप्यो क्षारत्रयाभितेकटगजकणावे- 
कभहातकोप्रा दरे जीर दिगककुश्टाखिख- 
पट्रसगन्धाथ्रश्मोत्तमाश्च ॥ एतेषां 
तुरयभागं रज उदितमतीसारश्चखग्रह- 
ण्यानाह्ीदप्रमेहानलहतिष बद्टाइ- 
चूर्णं प्रशस्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति योगरतनावखीतः ॥ 
अर्भ-अजमायन; अजमोद्‌; सज्नीखारः 
जवाखार ओर सहागा, चित्रकः सेठ, भिचेः 
पपर, गजपीपर, वेरगिरी; भिलावा; कचः 
जीरा, कारासीरा; दीग; क्ट; पाचों निमकः 
पारा. गंधक, अभ्रक; धरका धमासा? ये प्रत्यक 
समान भाग छे चण करे, यह ( ब्रहद्छाईं चूण ) 
अतिसार, रालः संग्रहणी, अफराः पिर्हीः 
प्रमेह, ओर मंदाभ्निपर परमोत्तम ह । यह्‌ योग- 
रत्नावङीमें छिखा द । 
अतिसारमे त्याञ्य । 


खानावगाहमभ्यंगं गरुस्निभ्धान्नरभोज- 
नम्‌ ॥ व्यायाममन्निसंतापमतीसारी 
विवजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति बृदात्‌ | 
इति योगतरंगिण्यामतीसारकि कसा 
नमिकविस्तरंगः ॥ २९१ ॥ 
अर्थ-स्नान करना; जर्भ गोते क्गानाः 
मालि; भारी ओर चिकने अन्नका भोजनः 
दंड कसरत ओर धूप आका संताप इनको 
अतिसार रोगी कदाचित्‌ सेवन न करे 1 य€ 
वृन्दम लिखा है । 
इति योगतरगिणीभाषाधेकायामतिसारः 
चिकैत्सा नामेकरविरास्तरगः ॥२९॥ 


भाषाटीकासमेत ¦ 


( १२३ ) 


क = - ~ ~ = व= === न्य [रितो पपि 


दवाविंशस्तरगः । 
सप्रहणी । 
अतीसारे न्वित्तेपि मदापरहिताकिनः ॥ 
@ किन वहि [> ज 
भयः संदूषितो द्णीामपि दृष- 


येत्‌ ॥ १ ॥ 
अथं-अतिसार्‌ चटेज।नेपर मंदरि उसके 


विरुद ( भरी अन्न आदिका ) सेवन करे तव 


फिर जराप द्रषित हो ग्रहणी ( कला ) को 





मतांतर ) 


अथाममच्यादव जाधते ग्रहणीगदः ॥ 
कचिदामं कृचित्पक्तं सायेते विट्सरुग्द- 
घम्‌ ॥ <«॥ पक्षादा दादङादाद्ा विच- 
तवो दिनात्परम्‌ ॥ मासाद्धापि भ्बत्कोपो 


; | ग्रहणीरुजि मानवे ॥ ६ ॥ 


थृ-अव मतातिर्‌ कर्तं ह [क यहं श्रहणाक्रा 
। गग जव जआमका सचय होता हं नभा देता 


कक ~ 


द्षित करे तव दस प्राणीके संग्रहणी रोग | इसमें कमी तो क्व्वा दभ्त देता टै ओर कशी 


दोता है| 
सं प्रापिपवैक खक्षण । 

एकेकराः स्वराश्च दोषिरत्यभथेमूच्छि- 
तेः ॥ सा दुष्टा वडशो भक्तमाम- 
मेव विम्रुचति ॥ २॥ पक्त वा सरुजं 
पूति सुहुवेद्धं मुहुदेवम्‌ ॥ ग्रहणीरोग- 
माहुस्तमायर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ५। 

अथे-अत्यंत कुपित हए वातते, पित्तसे, 
कफे, संनिपातसे ग्रहणी दुषित हो वह द्षित 
ग्रहणी अत्यंत भोजन करे कच्चे अथवा पके 
अघ्रकों गुदाके मागे होकर निकाटे, उसमें 
पीडा होयः तथा उस मलम दगध अवे, कभी 
वादीसे गाटा दस्त हो ओर कभी पित्तसे 
पानीके समान पतठा दस्त हो इसको वेक 
राख्रके ज्ञाता संग्रहणी रोग कहने है ¦ 

ग्रहणी । 

षष्ठी पित्तधरा नाम या कल परिकीं 
तिता ॥ पक्रामाशयमध्यस्था प्रहणीं 
तां विदुड्धेधाः ॥ ४॥ 

अथै-उद्रमें छटी पित्तधरा नामक जो 
( कला ). कही दहै यह पक्ताङाय ओर आमा- 
रायके बीचमें है इसीको विदान्‌ ८ ग्रहणी ) 
कहते है । 


| पकाहञा दृस्त कता हैः तथा दक साथ पत 
| उस्त दोन! टं ग्रह प्रहणीरोग किसीकं बद्ह्वे 
| दिनं जिसीक बारह दिनमें किसीकं वीस दिनं 

| जीर किसी २ प्राणीके ५ मश्चैन उस्रा 
कोप ओर दौरा होता है। 


ग्रहणाकी चिकित्सा । 
ग्ररणीमाश्चितं दोषमजीणेवदुपाचरेत्‌ ॥ 
अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विरे 
-चयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 
अ्थ-ग्रहणीके आसित वातादि दोरषोकी 
अजीणैके समान चिकित्सा करे ओर इस 
आमको आमातिसारके समान पचानी चादिये। 
यह्‌ ब्द छ्खिा हे | 
विदवादिभिः सरुनि पाचनमच शस्त 
मुस्तादिभिभेवति संग्रहणं ततश्च ॥ 
स्यारीपनं तदु च ग्रहणीविकारे क्या- 
णकारिभिरिति ग्रहणी विङिसस्या\॥८॥ 
अथे-इस पीडायुक्त संग्रहणी रोगमें विश्वा- 
दि क्राथ करके आमको पचवे फिर मुस्ता 
क्ाथसे इसके दुस्तोको रोकना चाहिये, जवं 
पाचन ग्रहण हो चुके तब इसको दीपन क्तौ 


( १२४ ) 


योगतरंगिणी । 





ओषधी देवे यह इस 14 कल्याण करने- 


वाली म्रहणे रोगकीं चिकित्सा है । 
करटयाणकावदेह्‌ । 


पाठाधान्ययवान्यजानिहङ्षाचन्याभरिः 
[ब १ को [क टरियभि 

सिधूद्धवेः सश्रयस्यजमोादकीटरियुभिः 
कृष्णाजटासयुतेः॥ स्योषैः सफरुतिकेः 


सञ्चरिभिस्त्वक्पत्रकेरोषधेरित्यक्षपरमितेः . 


सतलङ्कउवेः सा्टचिबरन्मुष्टिभेः ॥ ९॥ 
एतैरामरुकीरसस्य तुल्या सारद तखा 
गुडात्पक्तव्यं भिषजावटहवदयं प्राग्भो- 
जनाद्धक्षितः ॥ य केचिद्रहणीगदाः 
सणदजाः कासाः सशाषामयाः सश्वा 
सश्वयथुस्वरोदररुजः कल्याणकंस्ताञ्ज- 
येत्‌ ॥ १० ॥ 


अर्थ-पाट, धनिया; अजमायन; जीरा; 
हाउनेर्‌; चन्यः चिक; संधानिमकः टरड, अज- 
मोद्‌; वायविड्गः, पीपलामूर, सट; मिरचः, 
पीपर हरडः उहेडा; अवल; इरायची; दारुः 
नवीनी ओर निस्रोथ ये प्रत्येक एक परु लेवें 
ओर ६०० परु आमोंका रस॒ भिलवे ओर 
१० पल गुड मिरवे सवके मिलायके अवख 
बनव वैद्य इसको प्रातःकाल भे।जनसे प्रथम 
भक्षण कंरे तो सब य्रहणीके विकार, गुदाके 
रोग, खसीः रोष, श्वासः सनन, स्वरभंग ओर 
उद्रविकार्रोको यह्‌ कल्याणकावछ्ह ट्र करे । 


तक्रहरीतकी। 
त्रिका तक्रस्य दिकुडवपटो षष्ठिरभयाः 
पचेन्यस्थीः साद्धं घृततिलज्यैल्यभिकु- 
वेः ॥ समावाप्याजाजीमरिचचपला- 
दीप्यकपलं छिहत्नेतां हति ग्रहणिमनलं 
दौपयति च ॥ १९॥ इति वंदात्‌ ॥ 





अर्थ-बढटी २ हरड ६० नग सेवै उनको 
तिगुनी १२ सेर छम डालके मिगोय देवे 
ओर आधा सेर्‌ निमक डे फिर उनको 
निकार घृत तिरोंका खार सोढ चित्रक इनके 
तीन तीन पाव मिलाय अभिपर पचावे तथा 
यह्‌ प्रक्षेप करे जेसे जीरा; मिर्च, पीपर ओर 
अजमायनका चण डाकरूके चटे तो जीणाोदि 
रोग द्र है म्रहणीकी जग्निको दीपन करे। यह्‌ 
बृन्दे छ्खिा है । 


भूनिवकोटजकटुबिकसुस्ततिक्ताः कर्षा 

सका सरिखिभूरूपिचद्रयाः स्युः ॥ 

स्वक्लोटजीपल्चतष्कमिता ुडांभः पीतं 

नृणामिह हरेद्‌ प्रहणीषिकारान्‌ ॥ १२॥ 
इति चिकित्सातः ॥ 


अर्थ-चिरायता, इन्द्रनो, सौ; मिरचः 


पपरु, मोथा; इटकी ये प्रत्येक तोला २ खे 
ऋ क्‌ [क च णे 

ओर चितरककी छल २ तोठे रवे ऊंडाकी 
छार ५६ तोटे सचको एकत्र कर गुडके सरव. 
तसे सेवन करे तो ग्रहणीका रोग दुर हो | यह्‌ 
वदभ छ्खिा हे । 


जातीफलादि चण । 


जातीपफलट्वगेलापत्रत्वडनागकेसरेः ॥ 
कपूर चदनतिलव्वक्षीशीतगरामखेः ॥ 
तारीसपिप्पटीपथ्यास्थूलजीरकचित् 

कैः ॥ १३ ॥ शरीविडगमरिचेः सम- 
भगेवचूर्णितेः॥ यावव्येतानि स्वांणि 
दद्ाद्धगां च तावतीम्‌ ॥ ९४ ॥ सवे 
च्णैसमा देया दाकैरा च भिषग्वरः ॥ 
कषमा ततः खादेन्मघुना पावितं 
सुधीः ॥ १५ ॥ जस्य प्रभावाढ ग्रहणो 


भाषादीकास्मेता 1 








कासरवासारूगविक्षयाः ॥ वातश्ब्य्र- 
तिदयायाः परराम यांति वगतः ॥ १६॥ 


अर्थ-जायफकः छग; इदायचीं; प्रज, 
दाल्चीनी, नागकेदारः कपूर; चंदन; ढः 


वरालोचनः; तगर, आमद, तारीमसपत्र; पीपर; 
ह्रड, कलजी; चित्रकः सोट;, वायविडंग ओर 
मिरचये समान भाग छे चण करे स चूणकीं 
वरावर भांग मिलबे ओर इन सबकी वरावरं 
भिश्री मिलवे. इसमे १ तोके चणको सहतमें 
मिलखायके सेवन करे तो ग्रहणी; खाती; श्वास; 
अर्चिः क्षय; वातकफके विकार सरेकमां ये 
सव द्र हों। 


ताटीसादिचूणे ¦ 
तालीसोग्रतुगाषड्षणनिराविल्वाजमो- 
दासटीचातुजाोंतलवगधातकिविषाजाती- 
फट दीप्यकम्‌ ॥ पाठामोचरसालपंच- 
लकवणाजाजीद्यं बेखुकं ब्क्षाम्खाम्ख्व- 
रापरखारातरुन मांस्यबुदं वारकम्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ रेदीबद्यसुवच्छा दटपदी 
कुष्ठं समस्तं समं बल्या सवेसमा जया 
खिरुसमा मस्स्यंडिका वासिता ॥ 
चू्णोष्यं ग्रहणीक्षयादिकसनश्वासारू- 
चिप्ठादरुग्दनामातिस्तिज्वरार्तिपवन 
स्थोस्यप्रमेदपरण॒त्‌ ॥ १८ ॥ 
तीव्रापस्मृतिपांडगरमजठरशेष्मोत्थपि- 
तोद्धवोन्मादध्वसविधायको विजयते 
सवामियष्वंसकः ॥ बालानां च विदो- 
षतो हितकरः सुस्पष्टवाणीप्रदः पृष्टया- 
युबेलकातिधीस्मतिमहामेधाविराम- 
प्रद्‌, ॥ १९ ॥ 
अ्थ-ताठीसपत्र, वच, षेराखोचनः सोठः 


( १२९ „) 





मिरचः पीपल, पीपरामरटः; चव्य; चित्रक 
हल्दी, बेखगिरी; अजमोदः, कच्चरः तजः पत्रः 
वडी इलायची, नागकेरार, छग; धायकं पूः 
अतीसः, जायफर, अजमायनः, पाटः, मोचरसः; 
ट्सारः पाचों निमक्तः जीरः कालाज्ीराः वाय- 
विडंग; तंत द्रीकः, चकः त्रिफला; परखास्रका खारः 
जटामांसी; नागरमोथा; सुगंधवालाः इन्दायनः 
हुरदहुर, बहुफरी ओर कूठ; ये समान भाग चवे 

सवकीं बरावर बल्या ओर इनं सवके बराबर 
भाग मद्व; ओर फर्‌ सवं चणकं वदवर्‌ 
स॒पेद॒ खांड मैय स्वे यह्‌ चरणे प्रणीः 
क्षय; खासी, श्वास; अरुचिः प्डीहः बवासीर- 
अतिसार; ज्वर, वदीः स्थताः प्रमेह्‌ःअपस्मारः 

पाड, मोरा; उदर, कफ पित्तके विकार, उन्माद 

इत्याद सवं रोग द्र होः बाट्कौको अत्यत्‌ 

हितकारी ओर संदसखाणीका देनेवाखाः पुकता 

आयुदाताः बरु; काति; बुद्धिः स्मरण आर्‌ 

मेधाका देनेवाला है। 


चित्रकादि टिका ॥ 
चित्रकंपिप्पलीमूरं दो क्षारो रुवणानि 
च ॥ व्योषरिगबजमोदा च चव्यं चकत 
कारयेत्‌ ॥ २० ॥ गुटिका मातुङगस्य 
दाडिमस्य रसेन वा ॥ कृता विपाचय- 
त्यामं दीपयत्याञ्च चानर्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ- चित्रक, पीपरामूरु, सज्नीखारः जवा- 
खार, पाचों निमकः सोंठ; मिरच, पीप? हीगः 
अजमोद्‌ ओर चव्य इन सवको एकत्र करे" 
फिर बिजैरेके रससे अथवा अनारदानेके रसम 
खरल कर मोठी बनवि । यह आमको पचाव 
ओर जटराभ्रिको दीपन करे । 


( १२६ ) योगतरंगिणी । 





तकपान । द्वितीय म्रहणीकपाट । 
ग्रहणोरोगिणस्तक्र संग्राहि रषटुदपिः 
नस्‌ ॥ पथ्ये मघुरपाकितवात्न च पित्त- 
भ्रकोपनम्‌ ॥ २२ ॥ ओीफलङालाट्क- 
च्छो नागस्दूर्णेन मिभरेवः सगुडः ॥ 
ग्रहणीगदमव्यग्र तक्रयुजा रीखितोा 
जयति ॥ २३ ॥ 
दाति ब्दात्‌ ॥ 
अर्थ- ग्रहणी रोगवाटेको छका पीना 
द्स्तोको रोके; हख्कीः दीपनः पथ्य; मधुरपाकी 
ोनेसे पथ्य हे ओर पित्तको कृपित नहीं करे 
अथवा कचा वलफल्के कल्कमे सोँठका चूण | अर्थ पारा, गंधक, अतीस, हरड, अभ्रक; 
मिरे इसमें गुड मिलायकतं खाय ऊपरसे छ | सन्नी; खहागा, जवाखार, मोचरसः वच ओर 
षवे तो महणीरोग द्र हो । यह्‌ बरदमं किखिहे । | भांग सब समा नाग छेवे.जभीरीके रससे खरल 
कर गोरी बनाय लवे यह ( ग्रहणीकपाट ) रस 
~ ग्रहणीकपाट | ३ रत्ती ओर ३ रत्ती छेटे रांखकी भस्म मिटखाय 
यद्धाहिफनवटिसूतकपदंभस्महाखाह- | सहतक साय चटि तो धोर्‌ संग्रहणी, मंदरः 
लोषणविशुद्धस्वणेबीज : ॥ अभोधिपे | क्रीणता रोग; क्षय; श्वास ओर उरशक्षतको द्र 
क्तिकररोरधराष्टविशव्यंरोर्विचरूणिततमै- | केरे । यह रत्नावी ग्रधभें ङ्खिा दै ! 
अंहणीकपाटः ॥ २४ ॥ वटोस्य हंति 
मध॒ना सह जीरकेण अक्तोतिसारमपि 
संग्रहणीखदयग्राम्‌॥ आमं विपाच्य सहसा | पिच्छिलानि कठोराणि ररूण्यत्नानि 
जनयत्यवश्यं वैदवानरं जठ्रवर्तिनमा्ति- | यानि उ ॥ आमकरृति न सेव्यानि प्रह- 


रसेदगधातिविषाभयाथर क्षारत्रयं मोच- 
रसो वचा च ॥ जया च जीररसेन 
पिषः पिडोङतः स्याद्‌ ग्रदणीकपाटः । 
॥ २६ ॥ तस्याद्वंमाषं सघना प्रभातं 
ठा्कभस्माभेयुतं निहति ॥ उग्र ग्रह 
ण्यामयमभिमांयं कषेण्यामयं श्वाससुरः- 
क्षतं च ॥ २७ 


इति योगरस्नावलोतः ॥ 


पथ्यापन्य } 


भाजः ॥ २५. ॥ णीरोगिभिः काचत्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ-उद्ध अफीम ४ तोके, गंधक, पाराः | इति श्रीयोगतर° प्रहणीचिकित्सा नाम 
२ तो, कोडीकीं भस्म ७ तोठे, विष १ तोला द्वाविशस्तरंगः ॥ २२॥ 


काटी मिर्च ८ तोके ओर द्ध धतरेके बीज 


२० तोङे सेवे सबको खरल कर स्वे; यह ग्रह- षा 
णीकपाट रस २ स्तीको जीरके चरण जर सट | त्नः तथा जो आमक करनेवाठे अन्न हे उनको 


तं मिखयके चाटे तो अतिसार जौर घोरसंग्- | संरी न 
हणीको द्र करे आमको पचावे ओर जठराग्मि इति श्रीयोगतरगिणीमाषाटीकायां ग्रहणी- 
को प्रज्वलति करे । रोगाधिकारो द्याविशास्तरंगः ॥२२॥ 


अर्थ-पिच्छिर पदार्थ; कठोर भारी एेसे 


भाषादीकासमेता । 


( १२७ ) 





नमाम -------- ----- ~~~ -------------------------- "ष का ~ = ` ~~ ~ ~ ऋ 


८ 
जयावङ्ास्तरगः । 
अरशौरोगाधिकारः | 
अश्ञंरोगकी संप्राति । 
पृयग्दोषेः समस्तैश्च शोणितात्सह- 
जानि च ॥ अर्ञासि षट्मकाराणि 
वियाद्रदवलित्रये दोषास्त्वदमांसम- 
दासे संदूष्य विविधाङ्तीन्‌ ॥ १॥ 
अथे पृथक्‌ २ दोर्षौसे तीन; ओर समस्त 
दरषोसे ९ तथा रुधिरसे ओर सहन इस प्रकार 
स्व वृवासोर गुदाकी बीमं छः प्रकारक 
होती दे । 
मांसांङ्राज्रपानादो कर्वत्यरासि ताः 
सगुः ॥ २॥ 
अथं-वात पित्त ओर कफ ये दोष त्वचा; 
मांस, ओर मेदाको बिगाडके गुदाके मांसमें 
अनेकं रकारके मरस्सोको प्रगट कर उनको अरौ 
( ववासीर ) कहते हे | 
पुवरूप । 
विष्टंभोत्नस्य दोवेल्यं कक्षराटोप एव 
च ॥ कारयसद्राखाहस्यं सक्थिसा- 
दोत्पविट्कता ॥२ ॥ ग्रहणीदोषपांडव- 
तेराशेका चोदरस्य च ॥ प्रवैरूपाणि 
निदिछान्यङसामभिवृद्धये ॥ ४ ॥ 
अ्थै-जिस्के बवासीर होनेवारी होती दे 
उसके पेटर्भे अत्रका विष्ठम दहो; द्बैटताः 
कूखोका फूरना, करात।; बहतसीं उकाररोका 
आना, अल्प मल उतरे, ्रहणीरोग; पांडरोग 
उद्र रोगकी का होना ये रक्षण होते है | 
वातार । 
॒दाङ्रावहनिटाः शष्काथिमिचिमा- 





न्विताः ॥ स्लानाः उयावारुणाः स्त- 
ब्धा विषमाः पक्षाः खराः ॥ ^ ॥ 
मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फु 
दिताननाः ॥ विवीकर्कधखयूरकापा - 
सीफखसचिभाः ॥ ६ ॥ केचिरकदेव- 
पुष्पाभाः केचिस्पिद्धाथेकोपमाः॥शिरः- 
पाश्वासकटयृरुवक्षणाभ्याधेकन्यथाः । 
॥ ७ ॥ क्षवथृद्रारविष्ठभहद्रहारोचक- 
प्रदाः ॥ तैरार्तो प्रथितं स्तोकं सर्द 
सप्रवाहिकम्‌ ॥ < ॥ सक्फनपिच्छातु- 
गतं विडवद्धसुपवेश्यते ॥ छष्णखडन- 
एटविण्मूजनजवक्रः प्रजायते ॥ ग॒ल्म्- 
होदरा$खासंभवस्तत एव च ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वातोल्बण ववासीरके मस्मे सखः 
चरोनेवारेः स॒रञ्चायेसे, काटे ओर खरु, कठिन 
अपिच्छिकः विषमः; गोकी जीभके समान खर- 
द्रे, कठोर, परस्पर समानतारहितः टेटे, तीक्ष्णः 
फटे सुखके, रकद्री, ककोडा, खिक्नर ओर 
कपास फरक समानः, को कदृबके फर सदरा; 
कोई सपेद सरसेके समान हों । ये मस्तकः 
पसली, कंधा; कमर, उरु ओर वंक्षण (पेद ) 
इनमें अधिक पींडा करते; तथा ककः उकार, 
अफरा, हदयरोग ओर अरुचिके करनेवञे है? 
इनसे पीडित हो गांढदार थोडा राब्दके साथ 
ओर वातकी प्रवाहिकाके रक्षणयुक्त पीडाः ज्ञाः 
चीकटके समान थर युक्त ओर गाढे मरको 
त्याग करे । उस प्रा्णीके त्वचा, नख; मरः 
मूर; नेच ओर सुख ये काठ होजर्वे, एव 


वातकी बवासीरमें गोखा, पिरुहीः, उद्ररेग 
ओर अष्ठीला ये उत्पन्न रोते ह । 


1 





(९२८ ) | योगतरंगिणी । 























पित्ता 
पित्तोत्तरा नीखसखा रक्तपीतासित- 
ममाः 1 १० ॥ ठन्वस्रस्लाविणो रक्ता- 
स्तनवो ्रदवस्तथा ॥ शुकनिह्वायक्र- 
त्िडजलरोकाक्कसंनिभाः ॥ १५ ॥ 
दाहपाकनज्वरस्वेदत्ण्मूच्छोंरतिमोहदाः॥ 
सोष्माणो दवनीलोष्मपीतरक्तामवव्चेसः। 
यवमध्या इदरित्पीता दारिद ड्न- 
खादयः ॥ १२॥ 


मेहकृच्छरशिपेजाडचयरिशिरज्वरकारि 
णः ॥ १६ ॥ व्यामिमादैवच्छर्दि- 
रामप्रायाः विकारदाः ॥ वसाभाःसक- 
फप्रायापुरीषाः सप्रवाहिकाः न स्वति 
न भिंते पांड्रिनग्धत्वगादयः ॥ १७ ॥ 
अथ-कफोल्वण बवासीरके मस्से भीतरी 
जडउवाटे सवन मंद्‌ २ पीडाकारक सफेद्‌ रंगके 
अच उठे इए, मोटे, चिकने; टेटे, गोर, भारी? 
नश्च, पिच्छ, गी; छक्ष्ण जिनसे खजली 
होती हो ओर द्मे प्रिय खगे तथा करीर 
( वांसके अच्छ ) कटहख्कीं गुटठी ओर गोके 
थनकेसे आकारव ह पद्मे अफरकिं करने- 
वाटे, गुदा; मूत्रस्थान आरे नामे इनमें खीच- 
नेके समान पीडा कत्ता तथा खाँसी; श्वास) 
हृष्टास; सुखसं पानीका गिरना; असवः पीनस; 
प्रमेह; मूतकरच्छरतथा मस्तकमे सरदी भरी 
हृडसी प्रतीत हो; सरदकि ज्वर करनेवाे, खी 
रमणकीं इच्छा न होना, मंदा्ि, वमन ओर 
आम है बहुतसी जिसमें एेसे अतिसार ओर 
संग्रहणी आदद रोगोकि प्रगट क्तौ टदोते दै। 


अ्थ-पित्तोट्वण बवासीरके मस्सोका सुख 
नीडाः खरुः पीटा ओर किच युक्त होय; 
पतला जिनसे रुधिर बहे; तथा उनम रधेः 
रकीसी गध अवि, महीन, नरम ओर लने 
तोतेकी जीभ कठेजा ओर्‌ जोकके सुखक स- 
मान हों । यह पित्तकी ववासीर दाहः, पाकः ज्वर, 
पसीने; प्यास, मूच्छ, मनका न ख्गना ओर 
मोहको करे हे । इसमें पतर; नीरा, गरम, 
पीला, रुधिरमिटखा ओर कच्चा मर्का दृस्त 
होय जोके आकार ( बीचमें मोटा ओर दोनों 
वगम पतला ) हो; हरा ओर पीठे रंगका 
तथा उस रोगीके त्वचा ओर नाशन आदि 


हर्दीके समान पीरे हों । चर्बकि समानः; कफ ओर घकिसे भेके दस्त द, 
तथा प्रवाईेका गेग ह ओर मस्सँमिंसे रुधिर्‌ 
कफर । 


नहीं निकटे, गाढा दस्त हनेपर भी मस्से नहीं 
फुटँ तथा देहकी त्वचा आद ( नेत्र; नख ) ये 
कुछ २ पीर ओर चिकने हों, ये कफकी ववा- 
सिके रक्षण रे । 


छष्मोस्वणा महामूला घना मंदशजः 
सिताः ॥ १३॥ उत्सन्नोपचिताः 
जिग्धाः स्तन्धवृत्तयुरुस्थिराः ॥ पिच्छि- 
लाः स्तिमिताः ®स्णाः कंड़ाव्याः स्पश 
नपियाः ॥ १४ ॥ करीरपनसास्थ्या- 
भास्तथा गोस्तनसतिभाः ॥ वक्षणाना- 
हिनः पायुवस्तिनाभिविकषिणः ॥१५॥ 
सकासश्वासहद्छासप्रसेकारुचिपीनसाः॥ 


तरिदोषाश । 
सर्वैः सवांतमकान्याटलक्षणेः सदजा- 
निच ॥ १८॥ 
अर्थ-जो पूव वातादे तीनों दोषेके रक्षण 


भाषारीकासमेता । 


( १२९ ) 








कहे ह वे सव मिरे हौं उसको संनिपातज ववा- 
सीर जानना ओर येही रक्षण सहजारक 


रक्ताश । 
रक्तीसबणा गदे कीलाः पित्ताक्रतिसम- 
न्विताः ॥ वटप्ररोदसदशा यंजाविद्धमः 
सनिभाः ॥ १९ ॥ तेऽत्यर्थं दष्सुष्णं च 
गाटविटकप्रपीडिताः ॥ सखवंति सहसा 
रक्तं तस्य चातिप्रघ्रत्तितः ॥ २० ॥ 
भेकाभः पीडयते दुःखः सोणितक्षयसं 
भवैः ॥ हीनवणेवरोत्षाहो इतोजाः 
कृल्टुबेद्धियः ॥ २१ विटयावं कठिनं 
रक्षमधोवाथुनं गच्छति ॥ तच चारू 
णवर्णं च फेनिलं चासगरासाम्‌ ॥२२॥ 


अथे-रक्तोल्वण ( खनी ववासीर ) के 
मस्से जो गुदामें होते है वे पित्तकी ववासीरके 
` पतमान होते ह । वडके अंद्ुरसमान धूषची ओर 
भरगेके समान होते हं । याइ उनको गाढा मठ 
द्वावे तो अत्यंत दुष्ट; गरम रुधिर गिरेः इस 
बहुत रुधिरके गिरनेसे वषाके भेंडकके समान 
पीटा पडजवे. ओर रुधिरके अत्येत क्षण 
होनेसे यह अत्येत दुःखीं होय । देहुका बणे? बर 
उत्साह ओर ओज ये क्षीण होजाँयः इन्द्र 
( नेत्र नासिका आदि ) व्याङ्रुरु होजवें. मल 
काटे रंगका कठोर ओर खूखा उतरे. प्रायः 
अधो वायुका निकट्ना बंद्‌ होजाय अथवा 
पतला ओर ्ागदार एेसा रुधिर निकले. कमर 
जौष ओर गदा इनमें पीडा होय । 


साध्यत्वादि । 
बाह्यायां तु बलो जातान्येकदोषोल्व- 
णानि च ॥ अरासि खखसध्यानि न 
चिरोत्पतितानि च ॥ २३ ॥ दंदजानि 


दितीयायां वलो यान्याधितानि च ॥ 
कच्छसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्स- 
राणि च २ सहजानि चिदोषाणि 
यानि चाभ्येतरा षिस्‌ ॥ जायंतम्लसि 
ससत्य तान्यसाध्यानि निर्दिरेत्‌॥२८५॥ 
_ अथ-जा ववासीर वाहग्कीं वीमे प्रगट 
ईं हो आर एक दोषोल्वणकी हौ ओर जिनको 
ए एक वपसे अधिक न हआ हो ठेसीं ववा- 
सीर सुखसाध्य जाननी । जो वासी भीतरकीं 
दसरा वम दा दूषासि प्रगट इडं हो ओर 
जिसको हए एकः वषं व्यतीत होगया हो ह 
कष्टसाध्य जाननी । सहन किये जन्म होनेके 
समयसे जो ववासीर्‌ होय अरे तौन दोषोसे 
प्रगट इई हो; एवं तीसरी वठीमें जो हो सो 
ववासीर असाध्य जाननी । 
अशंक अरिष्ट । 
दस्तादिरशोफेहत्पाश्वदयुद्धकर्टिज्वरा- 
दिभः । ठष्णया गुद्पाकेन निहन्धु- 
गुदजा नरम्‌ ॥ मेद्रादिष्वपि जायंते 
दुनांमानि नृणामिह ॥ २६ ॥ 
अथै-जिस बवासीरके होनेसे हाथ यैर 
आदिमं सूजन हीय ओर हदय तथा पसलीमें 
द्द होय । वमन, ज्वर, तषा ओर गुदा पकजाय 
तो वह्‌ उस रोगीको मारडारे. यह ववासीरका 
रोग मदर्‌ ( छ्गि ) आदिभी होता है । 
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अशोका यल । 
तताशेसास्पदिरांति चतुश्कारमारो- 
ग्यमेकमगदेरपरं च शसखैः ॥ क्षारेण 
चान्यदनखेन चतुथेमित्थमित्यागमेक- 
कृतिनः किरु सुश्च॒तायाः ॥ २७ ॥ 
स्यादोषधैरचिरजेष चिरोद्रतेषुक्षारेण च 


( ९३० ) 


योगतरंगिणी । 








क्षतनपितससुद्रवे ॥ स्थटेष वातकष- 
जेष्वनलेन रखे: सत्वाधिकस्य बलिः 
नश्च सतश्चिकित्सा ॥ २८ ॥ 


इति चिकित्साकलिकातः । 


अथं-ववासीरकी चिकित्सा चार प्रकारकी 
है. एक तो ओष्धेसि करी जाती दे. दूसरी 
शते करीजाय षः तीसरी क्षा रके रगानेसे 
ओर चतुथं बवासीरकी चिकित्सा अग्िस्च 
अथात्‌ दाग देनेसे होय है इस प्रकार सुश्चतादि 
आचाय कट्ते हं । तहौ निसको बहुत दिन 
न हए हं उसको ओषधिद्वारा चिकित्सा करे 
ओर्‌ जिसको हृए बहत दिन होगये हों तथा 
सरावके होनेसे अथवा पित्तसे जो प्रगट हृदं हो 
उसको क्षार र्गायके काटडाख्ना सर जो 
वातकफसे प्रगट हो ओर मोटी होय उसको 
दाग दृनेसे नष्ट करे तथा जो प्राणी वल्वान्‌ 
हो तथा पराक्रमी होय उसकी शाखद्वारा चिकि 


त्सा करे अथात्‌ राच्रसे काटडाङे यह चिकित्सा- 


कलिका ग्रथ छ्खि हे । 
अर्रोपतिसारग्रहणीविकाराः प्रायेण 
चान्योन्यनिदानभूताः ॥ सत्रेनटे संति 
न संति दीप्ते रक्षेदतस्तेषु विशेषतोभिम्‌ 
॥ २९॥ यद्वायोरानुलोम्याय यदि - 
त्रद्धये ॥ अन्नपानोषधे सर्वं॑तत्तेव्यं 
निव्यमौसैः ॥ ३० ॥ 


अथे-अरोरोग; अतिसार ओर संग्रहणी 


ये रोग अन्योन्य एकके निदानसे दसरा प्रगट 
होय है सो ये तीनों विकार अनिके मंद्‌ होने 
होते द ओर दीप्त जठराग्निके नेते नहीं होते 
अतएव इन तीनो रोगे विरोष करके जठरा- 
भिकी रक्षा केरे । जो अन्न; जठ ओर ओषध 


वातको अनुलोम करनेवले है ओर जो अभ्चिके 
वलको वढनेवाछे दोय वेही ववासीरके रोगि 
योको नित्य सेवन करने च्य | 


पित्तातिसारवद्धिन्रवर्चौस्यशस्यपाच- 
रेत्‌ ॥ उदावतैविधानेन गाट्विटकानि 
चासकृत्‌ । ३१ ॥ प्रृत्तवहखास्राणि 
पित्तोणितनाकनैः ॥ विंद्विवंधे हितं 
तक्रं यवानीविश्वसंयुतम्‌ ॥ ३२ ॥ न 
प्ररोहति गदजाः भायस्तकसमाहताः॥ 
ति भ्धातकतं पथ्या गडश्चेति समांश- 
कम्‌ ॥ ३३ ॥ दुन्नामश्वासकासघ्रं ीह- 
पांडञ्वरापहय्‌ ॥ भरिचमहीषधचिचक 
ञचुशणभागा यथोत्तरं द्विरणाः ॥ सव- 
समो गुडभानः सेव्योष्यं मोदकः भसि- 
द्वफटः ॥ ३४ ॥ उवलनं ज्वलयति 
जाटरमुन्भरूलयति प्र्ख्यर्मगदान्‌ ॥ 
निःरीषयति छपदमर्शासि नाङयत्याञ्च 
॥ ३५. ॥ सृष्टिक सौरणं कंदं पक्त्वाप्रो 
पुटपाकवत्‌ ॥ अयात्सतेखुलवणं दुन 
मविनिवृत्तये ॥ ३६ ॥ 


अथे-जिस ववासीरमें दस्त होते होय उसकीं 
पित्तातिसारके समान चिकित्सा करे ओर 
जिसमे बहत गाढा मल्‌ उतरता होय उस 
ववासीरकी उदाबतं रोगके समान चिकित्सा 
करे, जिनमे रुधिर अत्यत गिरता होय उनकी 
पित्त ओर रुधिरनारक यत्नोसे चिकित्सा 
करे । मरके रुकनेमें अजवायन ओर सोल्का 
चरणे डारुके छाछ पीव. प्रायः छाछ करके नष 
करे हए गुदाके मस्से फिर नदीं प्रगट होते । 
अथवा तिरु भराय हरड ओर गुड समान 
भाग केके सेवन करे तो बवासीर, श्वास; वौ 


भाषारीकासमेता । 


( १३१); 


2222-0 


फ़ीटाः पांडरोग ओर ज्वर ये नष होय अथवा 
मिरच, सोंञ; चित्रकं ओर जमीकंद्‌ क्रमसे इन 


खेय ओर सबकी वराबर गड छे कृट पीस छड्डू 


वनाय कले यह नठ्णग्रेको बटे; उदरविकारका 


नष्ट करे, रक ओर गोकेके रोगको निभ कर 


तथा श्चीपद्‌ ओर बवासीरको तत्का नष्ट करे 


अथवा सरन (जमीकंद्‌ ) के कंदको कपडमिद्री 
कृर्‌ पुटपाककीं विधेसे अभ्रिं पकाय लवे. फिर 
३सके कटु, तेर ओर सँधेनिमकमे मिलायके 
ववासीर्‌ दूर .करनेके वासते भक्षण करे | 


रक्ताडका यत्न । 


नवनीततिल्भ्यासा केसरनवनीतङकेरा- 


भ्यासात्‌॥ दधिरसमथिताभ्यासाहदजाः 
कास्यंति रक्तवहाः ॥ ३७ ॥ 


अर्थ-मक्खन ओर तिके खानेसे अथवा 
नागकेरार, मक्खन ओर भिश्रीके खानेसेया 
द्हीकीं मखाई ओर मथित ( छाच्का भद्‌ ) 
इनके सेवनसे खनी ववासीरके मस्से रांत हाय । 


शिरीषबीजं दो क्षारौ संगी सैधवं 
वचा ॥ स्वुरीक्षीरेण पिष्टानि गवां पित्तेन 
भावयेत्‌ ॥ ३८ ॥ अर्शासि लेपयेत्तेन 
सघ्षरातं पनः पुनः ॥ टिशक्तान्येतानि 
सबाणि विनयति न संशयः॥३९॥यथा 
सर्बाणि कुष्ठानि हतः खदिरबीजको ॥ 
तथा द्यशांसि सबौणि वक्षकारुष्करो 
इतः ॥ ७० ॥ हरिद्ायाः प्रयोगेण 
प्रमेहा इव षोडश ॥ क्षाराभिभ्यां निव- 
तते तथा दशया युदोद्धवाः ॥ ४१ ॥ 
इति बुदात्‌ ॥ 
अर्थ-सिरसके बीजः सग्नीखारः जवाखार) 
कस्यारी, संघानिमक ओर वच इनको थृहरके 








दरधमें पी सके गोके पित्तेकी भावना देवे फिर इसको 
बवासीरके मस्तोपर सात राि लेप करे तो वारे 
वार सव मस्से न्ट हो जाय अथवा जस खेरसार 
ओर विजेसारसे सर्वं प्रकारके कषठ नष्ट होति है 
उसीं प्रकार ओर भिदलखएसे सवं प्रकारकी ववा- 
सीर नष्ट होती ह । अथवा जस दल्दीके प्रयो- 
गसे सौक्ट्‌ मकार ममेह न्ट होती हेः उसी 
भ्रकार जो बवासरशके मस्से दीखते ट वे क्षार 
रुगानेसे ओर दागनेसे न दते है. यद्यपि 
प्रमेह वीस प्रकारकी हे परत यपर वातकी म- 
मेह त्यागकर १६ ही कदी है | 
ञ्रणपिंडिका । 
भागाः षोडश इष्धदारुसहिता्कंदाच्छ- 
ताककंरा दष्टो चित्रकश्रख्तश्च तुताः 
स्युस्ताटम्रलयुतात्‌ ॥ ताखीसतिष् 
लाविडेगमगधाषेश्वाषङ्कस्याजटाभङ्ा- 
तैश्च चतृष्पदेदिपलिकेरेखा छवंगोषणेः 
॥ ४२ ॥ इत्येभिः सकटेगौडदिख्णितेः 
न ~. =, €= € म्स तति 
कुयोद्धिषड़ मोदकान्येभक्तेने नृणां भवंति 
गुद्जा न छहपाँामयाः ॥ नो य॒रम- 
ग्रहणीगदोदररुजः कोष्ठे न शूलानि च 
श्ासशीपदशोफविद धियङ्द्न्ध्यञ्दाः 
दीनि च ॥ ४३॥ 
अथ-विधायरा १६ तोर, जमाकंद्‌ १६ 
तोर, चित्रककी छक ८ तोके, मसरी, तारी- 
सपत्र, रिफरा, वायवडग, पपर, सोऽ, पीपखा- 
मूक ओर मित्मए सब दौ पर छेवे एव इला 
य॒चीः लोग ओर कारीमिरच सव दो परु 
२ सबसे टूना गुड ख्व सबको कट पीस 
गुड मिखायके रइ बनव. जो प्राणी इन ल 
ओको भक्षण 74 उनके न्वासीर, प्लीह; पांड- 


( १३२ ) 





तेग, गोला; ग्रहणी, उद्र ओर राः श्वास; 
छीपद्‌, सूजन; विद्रधि; यक्रृत्‌, गांठ ओर 
उधैद्‌ ये रोग कदापि नहीं हीं | 


कोंकायन बरक । 


पथ्यादलस्य गरुणः पटपंचकं स्यादेक 
पटं च मरिचादपि जीरकाच।कृष्णा- 
तदुद्रवजटाचविकामिशेटयः कृष्णा- 
दिषंचकमिदं पलतः ग्रदृद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एतेररुष्करपलाषटकसंयुतैः स्याच्कंदस्त्व- 
रुष्करफटाद दियणः प्रकरप्यः ।! स्या- 
दयावञ्चकक्डवाद्धंमतः समस्तायोञ्यो 
गडो द्विरणितो वटकीकतश्च ॥ ४५॥ 
कांकायनेन्‌ मुनिना गदितः किलायं 
श्रेयस्करेण वटकोऽजच ग॒दामयेष ॥ 
्षाराचिशखयतनेरपि ये न सिद्धाः 
सिध्यंत्यनेन वरकेन गदामयास्ते ॥५६॥ 
इति चिकित्सातः । 
अथे-हरडका वल्करु ^ पल, काठी भिरच 
१ परु, जीरा १९ परः पीपल, पीपरामूलः 
चव्य; चित्रक ओ सोठ प्रत्येक एक एक पठ 
क्रमसे अधिक खेवे। मिरखये ८ पठ ओर जमी- 
कृद्‌ १६ पठ तथा जवाखार आध पाव रे ओर 
सनकी बरावर गुड भिटखाय गुटिका वनाय चे; 
यह्‌ कांकायनऋषिकी कटी हई (कांकायनगुटिका) 
सर्वगुदाके रोगोपर 2 जो क्षारं अग्नि राख 
आदिके ख्गानेसे नदी जाय, वे गुदके रोग 
दस गोखीके सेवन करनेसे द्र होय है । यह्‌ 
चिफत्सा ंथमें छिखाहे । 
सिंधरत्थं देवदाल्याश्च वीजं कांजिकपे- 
षितम्‌ ॥ गृदाद्रान्प्रल्पन पातयच्यु- 
<वणानि च ॥ ४७ ॥ 


योगतरंगिणी । 


अ्थ-सेंधानिमक ओर बंदाख्के फठोको 
कौजीमें पीस गृदाके मस्सोंपर लगावे तो घोर 
मस्से गिरजावें | 
समङकैरचूणं । 
शंटीकणामरिचनागदलसगें वर्णी - 
क्रते कमविवधितस्रद्धेमंव्यात्‌ ॥ खादे- 
दिदं ससितं गदजारैमांयशद्मार - 
चिश्वसनकटददामयेष ॥ ४८ ॥! 
इति समशकैरं चणम्‌ ॥ 
अथे-सौठः पीपर भिरच, नागकेरारःपत्रज, 
दार्चीनीः इलायचा ये अतके कमस बढती 
भाग लेवे ( जसे इलायची १ भाग, दाल्चीनी 
२ भाग) सव त्रण॑की वरावर्‌ मिश्री मिलायके 
सेवन करे तो बवासीर, मंदार, गोरा, असाव; 
श्वासः कंठ ओर हदयके रोग ये दूर हुँ | 
चतुःसममोदकं । 
सनागरारुष्करवद् दारुकं ण्डेन यो 
मोदकमच्युदारकम्‌ ॥ अशेषदुन्नामक- 
रोगदारकं करोति बद्धं सहसैव दार- 
कस्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति योगरत्नावलीतः ॥ 
अधं-सोठ, भरावा; विधायरा इनके समान 
गुड मिखायके सेवन करे तो ववासीर द्र हो ओर 
जठरा्चिको बठवि | यह रत्नावली प्रथमे लिखा. 
देवदालीकषायेण शोचमाचरतांच्रणाम्‌॥ 
किं वा तद्रूम सवाभिः कुतः स्युखेदजां 
कराः ॥ «० ॥ तप्तायोखांछनं काव- 
हनोमघ्ं बुधा जगुः ॥ तक्रं सकरष्णं 
पिबतां ढनांमश्रवणं कतः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-वदारके क्राधसे गुदाको धोयाकेरे 
अथवा बंदार्के फरुकी धूनी दयाकरे तो बवा- 
सीरके मस्मे दर हों । कोई आचाय कहते है तत्ते 


भाषारोकासमेता । ( १३३ ) 





अक 9 अ = क्‌ 
छेदेसे दाग देवै तो ववासीर द्र दाय अथवा | पातम पचावः जव गंधक पिवरुके सव एक रख 
छाच्में पीपलका चर्ण मिलायके पीवे तो बवा-| होजनाय तव उतार केक पत्तेपर टा दवे उप- 
सार दर्‌ हाय । | रसं दसरा पत्ता ठकेके दाव देवे यह्‌ वोटबद्ध 





गती | पपेध ८ रत्ती सवन करे तो सवै प्रकारकी ववा- 


भागः शुद्धरसस्य भागयुखटं गंधस्य 
ल्रोहाश्रयोः षडवित्वापरिदलोषणात्रय- 
रजो दंती च भगैः प्रथक्‌ ॥ पंच स्युः 
स्फुटटकणस्य च यवक्ष रस्प सिध्रट्धवा 
भागाः पंच गवां जटं सुविमलं उातरि- 
ठादेतत्पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ स्तुग्दुग्धं च गवां 
जलावधि रनः पिंडीकृतं -दजेद्धो माषो 


गुदकीटकाननजटच्छेदे कुठारो रसः ५३ 


इति रसरल्नप्रदीपात्‌ ॥ 


सीर द्र हो ओर देह पुष्ट 
नित्योदित रस । 

श्रतं सूताश्रलोहाकेविषं गंधं समंसमम्‌॥ 
सवतुर्यांराभह्टातफरमेकच चणयेत्‌ । 
}} ५६ ॥ द्रवैः सूरणकंटोन्थैः खस्वै 
मर्य दिनचयम्‌ ॥ माषमान्ने छिदा 
र ^ क छ = (आ, = 
ज्येरसाध्यार्शासि नारायेत्‌॥रसो निस्यो- 
दितो नाघ्ा दय्लीरोगङ्कलतकः 1}4;9॥ 
अर्थ चंद्रोदय अभ्रक ताप्रभस्म; 


गेय । 


लह 


अथ-पारा द्ध. ९ तोला; ग॑धक २ तोके | विष ओर गंधक ये समान भाग छे ओर 


लाह; अभ्रक इनके छः छः तोले लवे; वेकगिरी; 
चित्रक, पत्तज, सोठ) कालीमिरचः पीपल ओर 
दंती प्रत्येक एकएकं तोखा देवे. सुहागा 4 तोर; 
जवाखार ^ तोले, सेधानिमकं ^ तोके ओर 
गोमूत्र ३२ तोलेमें इनको पचावे श॒हरका दूध 
३२ तोरे ठे फिर गाढा होनेपर गोटी बनाये 
२ मासे नित्य सेवन करे तो यह्‌ अरोद्खंखाररस 
नवासीर को दरकरे । यह्‌ रसरत्न प्रदी पमं छ्खिाह। 
सोलबद्धपपेटी रस । 
युद्धं बलि रससमं सुदटं विमय सर्पिः 
छत दिरणबोलस्नोविमिश्म्‌ ॥ ताव 
त्पचेद्रवति लोहमये च याबत्पात्रे क्षिपेच 
कदटीदलसुग्ममध्ये ॥५४॥ जातो रसः 
पर्पेटिकाभिधानः समस्तदुनोमकरोग- 
हा ॥ संसेवितो वह्चतुष्कमात्रमातै- 
स्य पुसस्तनुपुषटिकारी ॥ ५५ ॥ 


सवकी वरावर मिलयि चवे; सवका वारैकः 
चरणे कर जमीकंदके रससे तीन दिन खर करः 
इस रसको ९ मसा ठे वीमे मिटायके चटेतो 


असाध्य भी ववासीर न्ट होय ! यह्‌ नित्योदित 


रस हे. । 


पथ्यापथ्य । 
वेगावरोधं सखरीयानं कटुकं चोच्क- 
सनम्‌ ॥ यथास्वे दोषं चात्नमशेसः 
परिवजेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ पित्तङंति न 
सेव्यानि दव्याण्यरोयुतिनैरेः ॥ विना 
तक्रं समगध विनान्नं छघुपाकि च।!५९॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामशेश्चिकिरसा 

नाम जयोविरास्तरंगः ॥ २३ ॥ 

अर्थ-मर मू आदिके वेगोको रोकना 


खरीसंग, माग चलना, चरपरे पदार्थ खाना ओर 


अथे-पारा दौ तोल, गंधक २ तोर बेरका [ॐकरू बैडना, तथा जसी बवासीर होय उसीके 
चरणे ४ तोके, इनको धृतमे डारुके लोहके [अनुसार अन्न जरु बवासीखाखा त्याग दे खनी 


( ९३७ ) 


योगतरगिणी । 





बवासीरवाला पित्तकत्तो पदाथ न सेवन करे परत 





अथे-( समाग्ि ) की रक्षाकरे ( विषमाि ) 


छाछ ओर पीपल इनको त्याग कर अन्यका | वातनाङाक कर्म करे ( तीक्ष्णानि ) मे पित्त 


निषेध हे | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायामशश्चिकिः 
त्सा नाम उयोविरास्तरगः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशस्तरगः । 
अजीणांधिकारः । 
सपापि ओर सामान्य लक्षण । 
प्रकृत्या रसङेषाद्धा रिभिदेषिरेपाकतः॥ 
भवेति षडजीणांनि वैषम्यादज्ञनस्य च 
॥ १ ॥ विवधोतिप्रत्तिवां ग्खानिमाौँ- 
रुतमृटता ॥ अजीणेलिगं सामान्य 
विष्ठभो गोरवं रमः ॥ २ ॥ 


अ्थ-रस रोषसे ओर तीनों दोषोसे ओर 
कुच इन कारर्णेसि अजीणिं हेतिरै. प्रायः यह 
अणि भोजनकी विषमतासे होते हैँ इस प्रकार 
- छः भेद अजीणेके ठे । उसके ये लक्षण है कि 
मल स्कजाना; या दृस्त होना, ग्लानि, अधो- 
वायुका न निकलना; तथा विष्टभ गौर ओर 
भ्रम ये अजीणेके सामान्य रक्षण है ! 


मदाधि आदिकी चिकित्सा । 
समस्य रक्षणं कार्थं विषमे वातनिग्रह्‌ः॥ 
तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मदे ॐष्मविशो- 
धनम्‌ ॥ ३ ॥ वचालवणतोयेन वांति- 
रामे भरह्यस्यते ॥ धान्यनागरतसिद्धं वा 
तोयं ददयादिचक्षणः॥ ४ ॥ आमाजी 
णेप्रदामनं शूलघ्नं बस्तिशोधनम्‌ ॥ विष्टभे 
स्वेदनं कार्य पयं वा ख्वणोदकम्‌ ॥रस- 
जञोषे दिवास्वापो घनं वमन तथा॥५॥ 


कामनकतौ ओषध देवे ओर ( मदाथि) मेँ 
कफका सोधन करना चादिये । ( आमाजीरण ) 
मं तच सैधानिमक इनको गरम जल्करे साथ 
पिवे अथवा धनिया ओर सोटका क्राथ पानेको 
देवे यह्‌ आमाजीणको नष्ट करे शूलनाशक ओर 
वस्तिको रोधन करें ¡ 'विष्टभाजीणै' में अफरा 
दृ ओर निमक मिला गरम जर षवे .रसरोषा- 
जणं › मेँ दिनम सेवे ठछंचन ओर्‌ वमन करना 
चाहिये । 


दिनम सोना ) 


व्यायामममदाध्ववाहनरतद्चि्नानती- 
सारिणः यूल्थासवनस्त्रषामदं महाहिः 
क्ामरुत्पीडितान्‌ ॥ क्षीणानक्षीणक 
फाञ्छिदयुन्मदहतान्वरद्रात्र साजाीर्णिनो 
रात्रो जागरितान्नररात्निरशनान्कामं 
दिवास्वापेयत्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-जो दंड कसरत कर्के हों। खी 
संग करके थके है, रास्ता चे है; घोडा, उट 
आदि सवारी कर है, रितः, अतिसाररौगीः 
रर; श्चास, तषा; मद्य; घोर स्चिकी? वादीसे 
पीडित; क्षीण ओर क्षीणकफवाके; वारकः 
नसेसे डित, ब्रद्ध; रसशोषअजीणेवारे, रात्रिमे 
जगे, ओर दिनमे भोजन नहीं करा उनको 
दिनमें यथेच्छ सुखाना चादिये । 


पथ्यापिप्पलिसंयुक्तं चर्ण सोवचल 
पिवेत्‌ ॥ मध॒नोष्णादकेनाथ मता 
दोषगति भिषक्‌ ॥ चतुर्बिधमजी्णं त॒ 
मदानलमयारुचिम्‌ ॥ ७ ॥ 


 भषाटीकासमेता । 


( ९३५ ) 








आध्मानं वातयगुल्मं च अलं चाश 

विनारायत्‌ ॥ ८ ॥ 

 अ्थ-हरडकी छार ओर पीपल इनके चरणं 
में कालानिमक मिलायके षवे अधवा यथा 
दोषानुसार गरम जलम सहत मिय वैद्य 
पिखवि । यह चार प्रकारका अनीणै, मदाः 
` अरुचि, अफरा; वायगोँख ओर शर इनको 
तत्काल नष्ट करे । 

संजीवनी गर्का । 

विडगं नागरं कृष्णापभ्यावाहिविभीतः 

काः ॥ वचा गुदूची भह्टातं विष चात्र 

प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ एतानि समभागानि 

गोमूत्रेणेव पेषयेत्‌ ॥ युज्ञाभा युर्का 

कायो दययादाद्रंकज रसैः ॥ १० ॥ 

एकामजीणयुक्तस्य द विषूच्यां च दाप- 

येत्‌॥ तिस्रो भजंगदष्ठस्य चतखः सति. 

पातिनः ॥ टिका जीवनी नाश्ना 

संजीवयति मानवम्‌ ॥ ११॥ 

अथे-वायविडंग, सीट, पीपर, हर्ड; 
चित्रकः बहेडा; वचः गिलोय; मिरये ओर 
विंष ये समान भाग स्वे, गोमूसे वारीक षीस 
घरघचीके समान गोरी बनावे अनुपान अदर- 
खका रस; एक गोढी अजी्ण॑रोगको; दो गोली 
वि षाचकावार्ेकोः तीन गोरी सौपके कारे 
हुएको ओर चार गोरी संनिपातवकलिको देवे । 
यह संजीवनीयुय्का म॒तसदङा मनुष्यको 
गैजववि हे | 












| बिजैरेकी जड, सोँठः मिरचः पीपल 
हख्दी, कंजेके वीज इनको कांजीमें पीसके 
अंजन क्रे तो दारुण विघ्रचिका ( हैजा) 
ट्र हो| 


असिमुखन्रणेम्‌ । 
दिगभागो भवदेको वचा च दविखणा 
मता 1 पिप्पली विया देया श्रंगः 
वेरं चतुरणम्‌ 1 १३ !! यवानी स्या- 
संचगणा षड्गुणा च ईइरीतकी ॥ 
चिच्रकं सप्तयणितं ङ्व चाण 
मतम्‌ ॥ १४ ॥ एतद्धातहरं चरणं पीत- 
मामप्रश्ञांतये ॥ पिवेदघा सस्वना बा 
सुरया कोष्णवारिणा ॥ ‰« ॥ सो दाः 
वसैमजीर्णं च फौहानयुदरे तथा ॥ 
अंगानि यस्य दीर्यते विषंवा येन 
भक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ चरणंममिसुखंनान्ना 
सर्वोपदवमाद्रेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इति वीरसिदावरोकतः 1 
अर्थ-हीग ९ तोला; वच २ तोः पीप 
३ तोर, अद्रख ७ तोके, अजमायन ^ तोः 


हरडकी छारु & तोके, चित्रक ७ तोः कूठ 
८ ते ठे, यह्‌ वातहरणकन्तौ चूणे हैः इसको 
आमके नष्ट करनेको पीवे, इसे दही; दहीका 
जल, मद्य, ओर गरम जर इनर्भसे किसी एकके 
| साथ सेवन करे । यह उदावत्ते, अजीणै, प्ठीहा 

उद्ररोगये द्र हों । जिसके अंग फटतेर्ही? 


अथवा जिसने विष भक्षण कराहीय उनको यह 


प, । ( अभ्निघुख चूण ) टर करे । यह ( बीरसिहावः 
मातन बिद निरावीं लोक ) ग्रथ ङ्खिा है। 

गं जटा व्योषं निशाबीज कर (क 

जकम्‌ ॥ कांजिकेनांजन इन्यादिषची- वष्टक चूणे । 


मति दारुणाम्‌ ॥ १२ ॥ ¦ चिकट्कमजमोदा सैधवं जीरके दे 


( ९३६ ) योगतरंगिणी । 
समधरणघृतानामषमो दिगभागः ॥ 
प्रथमकवलसभुक्तं सर्पिषा चणमेतजनन- 
यति जठरा वातरोगात्निहति ॥ १८॥ 


अर्थ-सोठ, मिर्च; पपर; अजमायनः 
सैधानिमकः; जीरा, कालाजीरा ओर हींग ये 
एक एक तोला छेके चण करे । भोजनकरे पटे 
मासमे यह छः मासे चणे ओर धीं मिरखायके 
सवन करे तो जठराधेको प्रवल करे ओर 
वायगोटेको न्ट करे । 














तथा यह्‌ ब्रद्धवेश्चानर चणे अधोवायुको 
निकाटे हे | यह ब्रन्दमें लिखा 
टघ्वेश्वानर चरूणं । 

सिधृर्थपथ्यमगधोद्धववहिन्रृणैसुष्णां- 

इना पिवति यः खदु न्वहिः 

तस्यामिषेण सवृतेन बरं नवान्नं भस्मी- 

भवव्यशितमाचरमपि क्षणेन ॥ २३ ॥ 

इति योगरत्नावटीतः ॥ 

अथं -सधानिमकः हरड; पीपल ओर 
चित्रक इनके चणेको गरम जक्के साथ षीवे 
तो नष्ट अधिक प्रज्वाछेत करे जिसने मांसके 
पदाथ धीं ओर नवीन अनच्रभोजन करा दै 
उसका इस चणक सेवन करते ही तत्का 
भस्म होजाय | यह यागरत्नावराम ल्खिादहं। 


लवणभास्कर चूण । 
पिप्परी पिप्परीप्रलं धान्यक्‌ कष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ धवं च विडं चैव पत्रता- 
लीसकेरान्‌ ॥ २४ ॥ एषां दविपाि- 
कान्भागान्पंच सोवचंखस्य च ॥ मरि 
चाजाजिश्ञुटीनाभेककस्यं पलं पलम्‌ । 
२५. 1! त्वगेखा चाद्धेभागः स्यात्सा 
मद्राक्कुडवद्वयम्‌ ॥ दाडिमास्कुडवं चेव 
दिपरं चाम्ख्वेतसम्‌ ॥ २६ ॥ एतः 
च्चूर्णीकृतं @ष्ष्ण सुगंधमस्‌तोपमम्‌ ॥ 
लवणं भास्करं नाम भास्करेण विंनिर्मि 
तम्‌ ॥ २७ ॥ छऽ्मवात वातगररम 
गटमंदागन्यरोचकान।।अन्यानपि निह 









ह 


बृद्धवैश्वानर चृणे । 


माणिमन्थस्य भागौ द्धौ यवान्यास्त- 
देव तु ॥ भागास्रयोऽजनमोदाया 
नागरं भागपचकम्‌ ॥ १९ ॥ दरा 
द्रो च हरीतक्याः सृष्ष्म्रूणौनि कार 
येत्‌ ॥ मस्त्वारनारतङ्ेण सर्पिषोष्णो- 
दकेन वा ॥ २० ॥ पीतं जयच्याम- 
वात गत्महद्व स्तिजान्गदान्‌ ॥ फीहानं 
ग्रथिद्यूलादिमानाह्‌ यदजानि च॥२१॥ 
विवंधनटरात्रोगान्केचिद्रातसमुद्धवान्‌॥। 
वातानुखोमनमिदं वर्णं वश्वानर स्म- 
तम्‌ ॥ २२ ॥ 

` इति बृदात्‌ ॥ 


अथ -स्तेधानिमक २ तोके, अजमायन २ 
तोर; अनमोद्‌ ३ तोके, सोठ ^ तोले ओर्‌ 
द्रडकी छार 6 तोठे, सको बारीक पीस 

चचृणे करे इसको दशैका जरः कांजी? छाछ; | - याश गगौ 
नरे व त इनमेस याचित 'अतपानः | स्याश्च ा्गोवणमास्करः ॥ २८ ॥ 
के साथ द्वे ~ तो आमवात, गोरा › इदय ओर अ्थ- पीपर पीपरामूल › धनिया; कारा- 
नस्तेके रोग, फीट; गाठ; रर, अफरा, बवासीर, | जीरा; सेधानमकः; बिडनिमकः पत्रन तारस- 
मरक स्कना, उदररोगः, व।दीके रोगको द्ग | पत्र; नागकरार ये प्रव्येकदो दो परदे, काला 





भाषादीकासमेता । ( १३७ ) 
=-= 


9 4 पट; काटीमिग्च, जीरा, सोँठ ये 
म्रत्येक एक २ पर टे, दाख्चीनी;, ओर इदा- 
यचीदोदो ते, समुद्रनिमक आधसेर अना 
रदाना पावभर; अमच्वेती ८ तोटे; इन सवक 
वारीक पीस कपडदछान चूण करे, यह्‌ द्वण: 
भास्कर चरणे भास्कराचायन कटाह, यह कफ- 
वातः वातगोटाः; दढ; म॑दायि; अर्चि ओर 
भी सव रोर्गोको यह चणे नष कर | 


रखदावरस 


अकंस्पदीतिखाश्वव्थचिचापामा्मवहिः 
जस्‌ ॥ गरहीचा भस्म तस्मात्त व्र 
पूतं जं दरत्‌ ॥ २९ ॥ मरद्रमिना 
पचेत्त तु यावदछवणतां व्रजत्‌ ॥ तत्त- 
स्यविव संग्रादयो दो क्षारो टंकणं तथा ॥ 
॥३०॥ सास॒द्रं वापि गोदंती कासीसं 
चापि सोरकम्‌ ॥ दवियणं पंचलवणं 
रांखदावरसेन तु ॥ ३१५ ॥ काचकूप्यां 
विनिक्षिप्य सप्ताहं तम्ख्योगतः ॥ 
संधितं सकर वर्णं वारुणीयंबमुद्धरेत्‌ 
॥ ३२ ॥ दृतं तजोजटपस्थं स्वच्छं 
खवति तत्तदा ॥ सवान्धात्‌न्दावयति 
वराटानपिं शंखकान्‌ ॥ ३३ 1 अजी- 
णेस्याथ म॑टामेः का वातौद्रावणे पुनः॥ 
यल्मष्ोहोदरं श्रूलम्टधापि विनाशयत्‌॥ 
वे्यजीवनहेतुश्च रांखद्रावरसो ययम्‌ ३४ 
अथ-आक; शहर, तिरः पीपर, इमठीः; 
ओंगा ओर चित्रक इनकी राख ठे जरम भिगोय 
देवे, फिर उसमेसे नितरता हआ जरु कपटेसे 
छानके छे इसको कटाईम भरके नीचे मंद्‌ २ 
आभरे जरवे जव सव जरु सखके खार जम- 
जाय तब इस खारकीं वरावर सम्मोखा 


- 


ओर्‌ जवाखार्‌ चवे तथा सुहागा छे; तथा समुद्र 
निमकः गोँदनीका खारः सपेद कसीस ओर्‌ 
सारा ये सुद्रागेकी बराबर डे पाचों निमकं 
एक मुहागेसे दने डे फिर रोखके द्रावमे घोटके 
करंचकी सीरीमें भरे तथा खटङ्के योगसे 
मात गारे अधिवासित करफे वारूणीयंतमें 
डाल्के अकं निकाल च्रे यह सव॒ सुवणोदिं 
धतुओंक्रो गय देवे करौडी ओग उांख इसमें 
डालते गर जवि फिर अजीर्णं ओर मंदा- 
रिका न्ट करना क्या वडी वात है! यह्‌ गोदा; 
प्लीहा; उदर, आठ प्रकारके शल्लको नद करे | 
वै्योका जीवन रूप यह रांखद्वव रस है ¦ 


ऋव्याद्रस । 


ञुद्धा रसः पलमिता द्विपलं गंधक 
मतम्‌ ।! पटाद्धं छोहभस्म स्यात्ता्चम- 
द्व॑पटं सतम्‌ ॥ ३५ ॥ सर्वे कजनलि- 
कीकरत्य छाहपातरे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
चर्ल्यामभरें सदं दयायथा गंधो न 
दह्यते ॥ ३६ ॥ गोमयस्यालवाठे तु 
पतरं वातारेजं क्षिपेत्‌ ॥ स्थापयेच्च 
रसं तत्र पत्रं चोपरि निकषिपत्‌ ॥ ३७ 
वस्रश्यद्धं ततः कृता लोहपाञे पुनः 
क्षिपेत्‌ ॥ पुनस्तत्तापयेच्चर्ल्यां मातं 
ग्रसं ततः ॥ ३८ ॥ मानाच्छतपलटं 
दयाप्पंचकोटं तथेव च ॥ शक्रस्य च 
तुलां दत्वा सिद्धं तख सखुद्धरेत्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ एकं तद्रोलकं कृत्वा तसम 
टकण मतम्‌॥टकणार्धं विषं दयान्भरिच 
विषसम्मितम्‌ ॥ ४० ॥ भावनाश्चण- 
कक्षारेः सप्त दयादविवक्षणः ॥ सिध्य- 
त्येवं रसस्तं त॒ रसे माषद्यात्म- 
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कम्‌॥ ४९ ॥ सैधवं माषमात्नं तु तक्रेण 
सर्‌ पाययेत्‌ ॥ रसं कव्यादनामानं 
दद्यात्तं भोजनोपारि ॥ ४२ ॥ शीघं 
तजनारयेद्धक्तं पनभोजनमा चरेत्‌ ॥ 
अनेन कमयोगेन सवैव्याधिहरो रसः४३ 
इत्येते रसाणेवतः 


अर्थ-जुद. पारा ४ तोके, गंधक ८ तोर; 
लोहेकी भस्म २ तोके; तामेकी भस्मः दो तोके 
सबकी कजलीं कर रोके पात्रभे डाल च््टेपर 
 चटाय मंदार देवै कि जिससे गंधक न जके 
फिर गोवरका थामलसा बनाय उसके उपर 
अडका पत्ता विछाय देधे, फिर उस तदं हदं 
पारे गंधककी कजटठीको उस्र पत्तेपर टठारु देवे 
जब जम जवि तव पीसके कपड्छान कर्‌ ल्ेवे 
फिर छोहेके पारमे चटायके मेदाभ्रे देवे ओर 
इसमे विजैरेका रस ९०० पल डरे पंचकोल 
१०० परु च॒काकी खटाई १०० पल डार्क 
मदा्चिसे पचावे, जब गाढा हो जाय तब उसकी 
वरावर सुहागा डरे ओर सहागेसे आधा 
सिगिया विष मिरखवि तथा विषके समान कालीं 
मिर्च डाङे सवको खर कर चनाके खारकी 
सात भावना देवे इस प्रकार करनेसे यह्‌ रस 
सिद्ध होय इसकी दो दो मोसकीं गोटी वनाय 
छख्वे ९ गोटी ९ मासे संधानेमक मिली छक्के 
साथ देवे यह्‌ कव्याद्रस्र भोजन करनेके पश्चात्‌ 
देना चादिये । यह्‌ उक्षीं समय भोजनको पचाय 
देवे ओर फिर भोजन करनकी इच्छा होय इस 
ऊमसे यह सव॑रोगनााक रस है । यह्‌ रसार्ण- 
वमे लिखा रे । 


ब॒ह॒त्कव्या दरसः । 


दिपरं गंधकं शुद्धं दावायेत्वा विनि 


योगतरगिणी । 








क्षिपेत्‌ ॥ पारदं पलमानं तुम॒तशचस्ा- 
यसी पुनः ॥ ४४ ॥ तोरूमानेन 
संमिश्रा पंचांयटदले क्षिपेत्‌ ॥ ततो 
विचण्यं यत्नेन सोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ 
॥ ४५९ ॥ स्द्धमिना पचेते त॒ दव्यौ 
संचारेयन्युहः ॥ पटमात्ररसं सम्यग्द- 
यानंबीरकस्य तु ॥ संचण्यं पंचकालो- 
त्थैः कषायैः साभ्ल्वेतसैः ॥ ४६ ॥ 
भावनाः किरु दातव्याः पंचारास्मिताः 
पथक्‌ ॥ ्रष्टटकणचू्णेन तुस्येन सह ` 
मेख्यत्‌ ॥ ४७ ॥ तदर्धं कृष्णलवणं 
मरिचं सवैतस्यकम्‌ ॥ सप्तधा भावये- 
त्पश्चाचणकक्षारवारेणा ॥ ४८ ॥ ततः 

संशोष्य संपेष्य कूप्याश्च जठरे क्षिपेत्‌ ॥ 

अत्यर्थं गुरुमांसानि शुरुभोजञ्यान्यने- 

कशः ॥ ४९ ॥ यक्तानि कंटपर्यतं चतु- 
व्धमितो रसः ॥ कटम्कतक्रसहितः 

पीतमात्रो हि पांचयेत्‌ ॥ ५० ॥ युन 

भोजयति क्षिप्रं का पुनर्मदवहिता ॥ 

रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्तो मंथानभे 
रवात्‌ ॥ ५१ ॥ सिहलक्षोणिपालस्य 
भ्ररिमांसप्रियस्य च ॥ दिष्टो आमं 
समासाय भरनानंदयोगिना ॥ ५२ ॥ 

कुयोदीषनम्‌ष्वेजल्चगदहदृ्टामसंश्ञोधनं 

तंदस्थोस्यनिवरेणो गददरः शख ्च- 

छापहः ॥ गुल्मफ़ीहविनाशको ब हुरुजां 

विध्वंसनोवातदावातग्रथिमहोद्रापहरणः 
्रव्यादनामारसः ॥ «३ ॥ 


इति मंथानभैरवात्‌ ॥ 


अथे-गंधक ८ तोलेको अभ्रिपर तपाके 
उसमे ५ तोरेपारा मिङाय ओर तामेकी भस्म 


भाषारीकासमेता । 
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तथा छोहेकीं भस्म एक एक तोका डार्के अर 
डके पत्तेपर ढाल दवे फिर इस पपटीकरा चरणं 
करके छोरेके पामे डारु देवे ओर मंद्रिसे 
पचावे तथा बारंबार कलछीसे चलता रहे. पिर 
इसमें £ तोके जभीरीका रस डरे ओर बारीक 
चण कर पंचकोरके क्राथकी ओर अमल्येतके 
रसकी पचास २ भावना देवे फिर इस चूणेकीं 
वरावर्‌ भुना सुहागा मिवे ओर सुहागेसे 
आधा काठलानिमक ओर सबकी वरावर काटी 
मिरचका चणं डले फिर इमे सात भावना 
चनके खारी देवे. फिर सबको श्ट पीस 
रीङीमें भरके धर रक्खे जिसने अत्यत भारी 
मांस ओर गरिष्ट पदाथं भोजन करे हो तथा 
कंठपयैत भोजन करा होय तो उसको इस रसकी 
८ रत्तीकीं माता चरपरे खद रसके या कछाच्छके 
साथ देवे तो तत्का पचाय देवे फिर॒तत्कार 
भोजन करे मदाध्चिका तो क्याही कहना है 1 यह्‌ 
ऋव्याद्रस मंथानभेखने कहा है यह सिहल 
राजा जो अत्यंत मांसका खानेवाला था उसके 
स्यि भेखानंद्योगीने कहाथा । अथिको दीपन 
करे, ह॒सरके ऊपरके रोगोको हरण करः दुष्ट 
आमको सोधन करे, अत्यंत पुष्टताको नष्ट करे, 
इलकी पीडा- गोका; प्टीहः वादीः, वादौकीं 
गांठ घोर उद्ररोग; इन सबको यह ऊव्याद्‌- 
रस दुर करे । ्‌ 
रंखवटी । 


चिचाऽश्वच्थस्तुदीक्षारादपामागोकेत- 
स्तथा ॥ खवणं पच संगृह्य ततो खव- 
णपंचकम्‌ ॥ ५४ ॥ सेधवाटयं समा 
वेमेतस [8 श क्र @ 
दाय सवमेततपख्दयम्‌ ॥ करषं कर्षे विषं 
गधरसं ठंकणकं तथा ॥५५॥हिशपिष्प- 


लिङटीनां तथा परिचजीरयोः ॥ डौ 

ह क्षौ प्रथ्ञायो तथा ढौ शंखचरूगेतः 

।। ५६ ॥ पत्या कर्षकं दिकर्व तु 

टवंगतः ॥ एतत्सव समासाय छक््ण- 

चणीङतं सुभम्‌ ॥ «७ ॥ भावयेदम्छ- 

योगेन सप्तधा तु प्रयलतः ॥ रसः 

रंखवदी नाघ्ना सेवितः स्वैरोगनित्‌ । 

॥ ९८ ॥ युंजामाचमिदं खदद्ववेदीप- 

नपाचनम्‌ 1 अजीर्णं बातक्ष॑भ्रतं पित्त 

शेष्मभवं तथा ॥ विषृचीं शूखमामाहं 

हन्याद न संज्ञयः ॥ «< ॥ 

इति रसाणवतः । 
अ्थ-इमठी, पीपल, श्रहरः; ओग ओर 
आकः इनका क्षार तथा पाच अकारक [नमक 
ओर संधानिमकये सब दौ दो पल लवे; विषः; 
गंधक; पारा, सुहागा ये एक २ तोदखनल्ेहींग 
पीप, सोठः मिचै, जीरा दोदो तोठेखेय 
रंखका चरा दो तोके, तच २९ तोके; छग 
२ तोट फिर नीके रसमें सात भावना देवे तो 
यह्‌ ( शंखवटीं ) रस सिद्ध होय सेवन करनेसे 
स्वं रोगको नष्ट करे, मात्रा ९ रच्रीकी है यहु 
दीपन ओर पाचन है । अजीणे, वादके रोगः 
पित्तकफके रोग, विषवी, रार आरे अफरा 
ये द्र हो| 
भर्मकरोगनिदान । 

के क्षीणे यदा पित्तं स्वस्थान मार्‌ 

तादगम्‌ ॥ तीव्रं प्रवधेयेदम्निं तदा तं 

भस्मकं वदत्‌ ॥ १॥ त॒डदाह्वासभू- 

च्छोरैन्कृखेवास्यमिसंभवान्‌॥॥पक्तवान्न- 

माञ्यु धात्वादीन्स क्षिप्रं नाायेत्तनुम्‌॥।२॥ 


अ्थ-जन कफ क्षीण होजाय तथा वात- 


( १४० ) 


योगतरगिणी । 





युक्त पित्त अपने स्थान पर स्थित हो, अधिके | पीसके पीवे ( अथवा ) इनकी खीर करके खाय 


अत्यंत वटवे, तव उम रोगको ( भस्मक्र ) | तो भस्मक दर हो (अथवा ) स्पेद चावलकी 


पसे कहते है । यह्‌ भस्मक तषा; दाहः श्चास; 


मच्छ इत्यादि तीक्ष्णाश्के रोगोंको प्रगट करर 
तत्कार अन्रको पचाय फिर धातको पचायकर 
इस प्राणीको मारे हे । 


भस्मकरोगचिकित्सा । 


तंभस्मकं गरनिग्धसांदमंडदिमस्थिरेः॥ 
अत्रपनैनयेच्छांति पित्तधेश्च विरेचनैः 
॥ ३ ॥ माहिषं दपि दुग्धं च माहिषं 
भस्मकापहम्‌ ॥असङककतिपत्तहरणं पाय- 
साज्यस्य भाजनम्‌ ॥ ४ ॥ कोटास्थि- 
मनकरकस्तु पीतो वाप्युदकेन वे ॥ अ 
चिराद्धिनिह व्येष प्रयोगो भस्मके रणाम्‌ 
॥ ५ ॥ नारीक्षीरेण संपिष्टं पिवेदोदव- 
रत्व चम्‌॥ ताभ्यां वा पायसं सिद्धं पिब 
दत्य भिशांतये ॥ ६ ॥ सिततंड्रुसित- 
करभीक्षीरेण पायसं सिद्धम्‌ ॥ युक्त्वा 
वृतेन पुरुषो दादशदिवसान्बुशुक्षितो 
न भवेत्‌ ॥ ७ ॥ विदारीस्वर सक्षीरे पचे- 
दष्टयुणं वृतम्‌ ॥ माहिषं जीवनीयेन 
कल्केनात्यभ्निनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथं-उस भस्मकको भारी, चिकना, कठोर 
मंद्‌ ओर सीतल एेसे अत्र पानोसे ओर पित्त- 
नारक जश्टर्वेसि शात करे । भसकीं दही ओर 
दूध सेवन करे; तथा वारंवार पित्तको हरण 
कतौ य््सि तथा खीरमें घी डारुके भोजन 
करना मस्मक रोगको दूर करे अथवा बेरकी 
गुठलीं वा भिमीके कल्कको वा इस कल्कको 
जल्पे षपीवे तो तत्कर भस्मक द्र 
होवे । अथवा गख्रकी चरुको समीके दधसे 


खीर ऊटनीके दधसे बनाय धी मिटायके खाय 
तो उस प्राणीको.१२ दिनतक ध्रंख नही लगे 
अथवा विदूरीकंद्के स्वरससे आग्गुना धी ठेकर 
सिद्ध करफे भसका तथा जीवनीयगणकी ओष- 
धोँके कल्कसे भेसका घृत सिद्ध करे यह भस्मक 


रोगक्रो नष्ट कंरे | 


अजीर्णेऽमिककमारो रसः । 
पारदं च विषं गंधं टकणं समसागतः॥ 
मरिचस्याष्टभागाः ्र्दोद्धौ शंखवरा- 
रयोः ॥ १॥ पक्तजवीरनेगौटं रसैः 
सप्त विभावयेत्‌ ॥ गजाद्धयमितो देयो 
रसो द्यभिकृमारकः ॥ २ ॥ समीरण- 
समु तमजाणं च विषा चकाम्‌ ॥ क्षणन . 
क्षपयव्येष कफरोगनिकरतेनः ॥ ३ ॥ 
इति रसे दवितामणेः ॥ 
अर्थ- पारा; विषः; गंधक सुहाग। ये समान 
भागवि. कारी मिर्च ८ भाग; रख जओौर 
कोडीकी भस्मदोदो भागक; सबको वारक 
पीस पकं जभीरीके रसकी सात भावना देवे मात्रा 
२ रत्तीकी है, यह अधिक्घमार्‌ रस वादीका 
अजीणे विष्चिका ओर कफ इनको एक क्षण- 
मातनें दूर करे । यह रसेन्द्राचतामणिमं छ्खिाहै। 
आनदभैस्व गुटी । 
हंसांधिटकणमरीचकणामत चेननबीर 
नीरपरिमर्दितमकंयाम .॥ सानंदभेरव- 
गुटी तियवप्रमाणा सवामयप्रहामनीं 
विविधाचपाना ॥ ७ ॥ 


अ्थ-सिगरफः सुहागा ; कालीमिस्वः पीपर 
ओर विष समान भाग ठे जम्भीरीके रससे १२ 


भावासीकासमेता । 


( १४१ ) 








प्रहर खरल करे फिर तीन जोके समान गोटी 
वनीयक । यह्‌ भेरवी गुटी अनेक अनुपानोँसे सव 


रोगोका नष्ट करे | 
पारापताखो रसः । 


कर्षं सूतं द्विधा गंधं चिभागं भस्म 
तीक्ष्णजम्‌ ॥ तरिभिः स्म विषं योञ्यं 
चित्रकद्वभावितम्‌ ॥ «4 ॥ द्विधाि- 
कटकं योज्यं दवगेटे त॒ सप्तमे ।जाकी- 
फटँ जातिपं चाद्धेभागमितं मतम्‌ 1 
।॥ ६ ॥ तदर्द्धं पंचल्वणं स्नुद्यको चापि 
तितिणी ॥ अपामागोंश्च्य एषां ख्वणं 
च पटाद्वैकम्‌ ॥ ७ ॥ टकणं च यव- 
क्षारं सिका हिरु जीरकम्‌ हरीतकी 
सूततस्या मदयेदम्टयागतः ॥ ८ ॥ 
धूत्तवीजस्य भस्मानि सवैसप्तमभागतः। 
रसः पारापतो नाम प्राक्तः प्रत्ययका- 
रकः ॥ ९ ॥ गंजामात्रा बरी कायां 
सवांजीणैविनाशिनी ॥ तालमृलीतक- 
योगाददरामयनारिनी ॥ १० ॥ मोचा- 
रसेनातिसारे ग्रहणीं त्रसैधवेः ॥ शले 
नागरक शस्तं हिंगसोषचेखान्ितम्‌ । 
॥ ११ ॥ अरःख तक्रेण युता पिप्पली 
राजयक्ष्मणि ॥ वातरोगं निहन्त्याश॒ 
शुटी सोवचचलान्विता ॥ १२ ॥ गडची 
दाकंरायोगासित्तरोगविनाशिनी।॥।पिप्प- 
टीक्षोदयोगेन शष्मरोगं निकंतति ॥ 
अतः परतरं नास्ति धन्वतरिमते 
स्थितम्‌ ॥ २३॥ 
इाति धन्वतरिमतात्‌ ॥ 
अ्थ-डाद्ध पारा ९ तोला, गंधक २ तोठे, 
लाहिभस्म ३ तोरे इन तीनिके समान विष डाल 


चित्रकके रस्से भावना देवे तथा दो भाग तिद्ध 
ओर छग तथा इलयचीं ये दौ दो नाग 
भिवे जायफठ ओर जाविन्री ये अघे २ भाग 
मिवे ओर सवमे आधे पाचों निमक तथा शहर 
अगर आकरका खार, इमली, ओंगा ओर पीपल 
इन भरव्येकका ततार दो दो तोटे मिलते खहागा 
जवाखार; सन्नी ःहीगः जीराहरड ये सव पारदके 
समान चवै सको नीत्रके रसम खर्लक्रे तथा 
त्तरेके बीजका चस्म सवका सरातर्वा भाग 
मिरवे तो यह्‌ प्रत्यक्ष पर्येका दिखानेवास्र 
पाड्ुपत नायक रस बने इस्रकी एक >, रत्तीकी 
गोली बनव यह्‌ सब अजीर्णी नष्ट करे | 

मूमलेक्रा चरणं ओर छशछके साथ सवन करे । 

तो उदर्‌ रोग नष्ट करे ¦ मोचरससे अतित्ारकोः 
संधानमक ओर कंसे प्रहणीयेगको; सटः; 
हीगःकालानिमक इनके साय ऋ रागको; केवल 
छाछस अङारगका, पीपल्के साथ गजयक््माकोः 

सोऽ; कालानिमक इनके साथ वादीके रोगोको 

गिरोयस्तत ओर मिश्रके साथ पित्तके रोगोको- 
पीपरका चण ओर सहतसे कफके रोर्गोको नष्ट 
करे । इससे परे ओषध धन्वंतरिके मतसे दूसरी 

नहीं है । यह धन्वतरिसंहितामें छ्खि हे । 


आदित्यरस । 


दरदं च विषं गंधं तिकटु जिफलासमम्‌।॥ 
जातीफलं खवंगं च लवणानि च पंच 
वै ॥ १४ ॥ स्वैमेतत्छृतं चूणेमम्छ- 
योगेन सप्तधा ॥ भावयित्वा वटी कायो 
गंजाधममिता इुधैः ॥ १५ ॥ रसो 
ह्यादिव्यसंज्ञोयमजीणेक्षयकारकः ॥ 
भक्तमाच्ं पाचयति जठरानलदीपनः१६॥ 
इति रससिन्धोः ॥ 


( ९७२ `) योगतरेगिणी । 





अपठ प 


थे-दिगल, विष, गंधक, सोठ, भिस्च 
पीपर; हर, वहेडा; ओँवला, जायफलः छग 
ओर पांचों निमकये समान भाग वच्णं करे, 
सवका नीक्रके रसकी सात भावना देवे आध २ 











अजीणारी रसः । 
अद्ध॒सूत गंधकं च पटमानं पृथक्‌ 
पथक्‌ ॥ ` हरीतकी च द्विपला नागर 


रत्तीकी गोटी बनवे यह आदिव्य संज्ञक रस 
अजणेको नष्ट करे आर भोजन करे पदाथको 
तत्कारु फ्चवे तथा जठरािको दीपन कंरे । 
यह रसार्सेघु म्रेधमें छ्खिा हे | 


अमिभुखरस । 


सूत मधं विषं तस्यं मरयेदारेकद्ववैः ॥ 
अश्वत्थविचापामागक्षाराः क्षारो च टेक 
णम्‌ ॥ ९७ ॥ जातीफले टवगं च 
त्रिकटु जिफला समम्‌ ॥शेखक्षारं जिल 
वणं रिगु जीरं दिभागकम्‌ ॥ १८ ॥ 
मर्रयेदभ्छ्योगेन गंजामात्रा वटी शुभा॥ 
पाचनी दीपनी सद्योऽनीणेशुरुषिस्‌- 
चिकाः ॥ १९ ॥ रिक्षं गर्म च मोह 
च नादायेत्राच संङयः ॥ रसेदसंहिता- 
याश्च नात्रा ह्यमिमखो रसः ॥ २० ॥ 


अ्थ-पारा, गंधक; विषः; समान भाग छे 
अद्रखके रससे खर करे फिर पपरुः इमठ; 
अपामागे इनके खार, सज्नीखार, जबाखारः 
खदागा, जायफक; लोग त्रिङ्या; फला ये 
सब समान भागस्वे, शेखका खार; तीनों 
निमकः रीग ओर जीराये दोदो भागसवे 
सबको नीके रससे खरु कर एक एक रक्तीकी 
गोली बनावि यह्‌ तत्कार्‌ पाचन ओर दीपन 
करे, तथा अजणिं शको ओर विष्चिकाको 
नष्ट केर तथा हिचकी गोला; मोह्‌ इनको 
नष्ट करेः यह रसेन्द्रसीहतासि अग्रिुख रस 
कहा है 


` सयो दीपनपाचनः 


खिपलः स्प्रतः ।॥ २९॥ कृष्णाच 
मरिच तद्त्सिधूस्थं तिप मतम्‌ ॥ 
चतुःपला च बिजया मरयेत्निष्ुकदवैः । 
॥ २२ ॥ पुटानि सप्त देयानि घसं 
मध्ये पुनःपुनः ॥ अजीणोरिरय परोक्तः 
।} २३ ॥ भक्षये- 
द्िरणं भक्ष्यं पाचयेदेचयसपि ॥ २४ ॥ 
इति रसेन्दचितासणेः ॥ 
अथं -उदध पाराः गंधकदो दो पके, हर- 
डकी छरा २ पल, सोढ ३ पल; पीपल, 
मिर्च ओर संधानिमक प्रत्येक तीन २ परलय, 
जर भौग ४ परु ऊेय इनको नीके रससे 


धूपमें सात पुट देवे यह अजीणौरि रस तत्काल 
दीपन ओर पाचन दहै, इसका सेवन करने- 


वारा प्राणी दना भोजन करे यह पचाषे तथा 
द्स्त्‌ भी करव टै । यह रसेन्द्रचितामणिभें 
छ्खिा हे | 

चंडामिरसः । 
शुठीपारदगधकामतपटश्री पुष्पसदकणं 
दिर्दिः शंखकपदेको वसुगुणं ष्णो. 
षणं सदसात्‌ ॥ जंवीरस्य परिख्रतं 
दटतरं संमदं अन्याषवै सिद्धे 
व्धमित्तोभिदीप्तिकृदयं चण्डामिनामा 
रसः ॥ २५ ॥ 


अर्थं-रसोठः' पारा; गंधक; विष, संधा- 
निमक; लोग; सुहागा ये समान भाग ठे; शंख 
ओर कौडीकी भस्मदो दो भागने पीपर 
ओर काठीमिरच आठ २ भाग स्वे; प्रथम 


भाषारोकासमेता । ( १३ ) 














जम्मीरीके रसम खरल कर रसमं अर्ध-नागगमोथा, मूसाकर्णीका फक, देव- 
भावना दे २ रत्तीकीं गोटी बनवे। यह्‌ चडाग्ि- | दारू; सहजना पीपर इन्के क्राथं वायार्वडं- 
रस अग्रिको अत्यन्त दीपन करे | गक्रा कल्कं मिलायके पीवे तो बाहर भीतस्की 
जीणे आहारक लक्षण । कमि ओर करमिसे होनेवाङे रोग दर हौ । यह 
तारि क योगरातम छङ्लिाहे। . 
उद्रारदिरुत्सादहां वगोत्सगो यथा नियोज ्हमवीननतीर 
चितः ॥ लघुताक्षुतिपासा च जीणौ- | 714 नदन नतान्‌ सत 
हारस्य खक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ कम्‌ | साहयकं समयणं सया जदु- 
अर्ध-शुद्ध डकारका आना, चित्तम उत्साह | विनाडानस्‌ ॥ ३ ॥ विशालायाः फलं 
हो, यथोचित मरु मू तादि उतरे, देहमे हल्का- । पक्तं तप्तरोहौपरि श्िपेत्‌ ॥ तद्धूमो 
पना ओर मूख प्यासका र्गना ये अजीणं | दंतलनानां कीटानां पातनो भवेत्‌ ॥४॥ 
पकजानेके लक्षण हे | ~ त 
ल पारसीकथवानिका पीता पर्युषितवा- 
डति श्री ज तसा समाप्ता। | रिणा प्रातः ॥ गुणघ्रवौ कृमिजालं 
अथ कमिचिकित्सा । कोष्ठगतं पातयत्याञ्यु ॥ <^ ॥ षटाज्ञ- 
लक्षण । बीजस्य रसं पिबेद्वा सधुरससयुतम्‌ ॥ 


ज्वरो विवर्णता शुरं हदोगः श्वसनं | रिद्यास्ञोदेण वेडंगं चूर्णं वा कृमिक़ 
` आ्रमः ॥ युक्तदेषोतिसार्य संजातङर- | न्तनम्‌ ॥ ६ ॥ दाडिमत्वक्कृतः काथ 
मिटक्षणम्‌ ॥ २ ॥ स्तिलतैलेन संयतः: व्रिदिनात्ातयस्यव 
इति रुण्िनिश्चयात्‌ ॥ कोष्ठतः कृमिजालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-ज्वर, देहका रंग प्ट जाय, शक; | अर्थ-नीम, अनमोदः वायविडंग, ठकके 
हद्यरोगः धासः अमः; भोजनके पदार्थमें | बीजः, गडोना ओर हीग ये समान भागक 
रच ओर अपतसार स निसके क्राम पेटमं | सवन करे तो क्रमिरोग द्र होय अथवा इन्द्रा- 
पड गई हों उसके रक्षण है । यह्‌ माधवम |यनके पके फलका गदा अभम गरम करे 
क्लि हे । | रोहेपर डरे जव धूमा निके तकं उसको 
कृमिचिकिंत्सा । दाठमेंदेवे तो दांतके कीडे मरजार्यं अथवा 


सस्ताखकणीफलदारुरिय॒काथः सङ | खरासानी अजमायनको वासी जरसे गुड 
ष्णाकृमिराञ्जकर्कः ॥ मा्ग॑द्येनापि मिखायके पवि तो कोठेकी कृमिको निकाल 
चिरपदत्तान्कृमीबिहंति करिंमिजांश्च | देवे अथवा कके बीजके रसभ सहत डारुके 
रोगान्‌ ॥ २ ॥ पिवे अथवा वायविडगके चरेणको सहतमे मिख 
= यके चट तो क्राभे सब गिरजावें अथवा अना-! 
इति योगशतात्‌ ॥ रके फर्की छलका क्राथ कर उसमे ति्ीका 


( ९७४ ) योगतरगिणी 1 








तेर मिखायके ३ दिन पीवे ६ पेटके सव 


कीडोको नकार देवे । 


संगध धप मच्छर मक्खीन पर । 
कक्भङ्खुमं विडंग लछंगङ्िभह्धातकं 
तथोकञोरम्‌॥ वेष्ट सजरसं चन्दनमथं 
कुष्ठममं दद्यात्‌ ॥ ८ ॥ एष सुगो 
धरपो मककृमीणां विनाशकः परोक्तः 
रय्या मक्ङणानां हिरासे च गातेषु 
यूकानास्‌ ॥ ९ ॥ 
इति राजमातडात्‌ ॥ 
अ्थे-कोट्के फूल, या वायविडंग; कल्ियारी, 
भिखाए, खसं, गगल ओर रारू, इनकी धनी 
मच्छर कीडोको तथा खाव्के खरमर्छोकों 
ओर जुआं टीखोंको नष्ट करे । यह राजमार्तंड 
ग्रमे क्खिा ह | 
विडगादि तेल । 
भडीपिष्ठारनारेन गोमूतरणातिसुक्तकः॥। 
कुनटीकटतेटेन योगो यूकानिवारणः ॥ 
॥ १० ॥ सविडंगं च शिखया सिद्ध 
सुरभिनटेन कटुतेटम्‌॥ निखिला नयाति 


बिनादा लिक्षासदिता दिनेयूकाः ॥ १९१॥ 


अथे-सपेद्‌ निसोथको कांजीमे पीसे । 
अथवा अतिमुक्तक माधवीको गोमूञसे पीसे | 
अथवा मनसिल्को कडवे तेलसे पीसके लगे 
तो ज छिखोको नष्ट करे] अथवा वायविडग 
ओर मनसिरुके कल्कसे गोमूत्र डारूके कडवे 
तेख्को सिद्ध करे, यह बहुत दिनके जं ओर 
ठीखोको नष्ट करे | 


रसादि रेप 1 
रसेदेण समायुक्तो रसो धत्तूरपत्रनः ॥ 





तोञ्ररुपत्रजो वापि लेपनं योकनाशा- 
नस्‌ ॥ १२ ॥ 


इति ञंदात्‌ ॥ 
किमिमुद्रर रसः । 
अ्थे-धन्तरेके प्नोको परिभ मिरायक्र पीस 
अथवा पानके रसमें परेको पीस जहां ज्ञां 
लीख हीं लेपकरेतो ज्ञं ओर टीख मरके 
गिरपडं यह रसादिर्प ब्रदमें टिखादहे । 


कमेण वृद्धं रस्गंधक्राजमोदाषिडंगं 
विषस॒शटिका च पलाशबीजं च विच. 
ण्यैमस्य निष्कग्रमाणं सधनाषरीटम्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ पिवेक्कपायं घनजं तद्व 
रसोयसुक्तः कृमिमुद्रराख्यः ॥ किमी 
त्रिहति क मिजांश्च रागान्संदीपयत्यमि 
मयं तिरात्रात्‌ ॥ १४ ॥ 


इाति रसरल्नप्रदीपात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां छमिचिकिरसा 
नाम चतुविरास्तरंगः॥ २४ ॥ 


अथै- पारा १ तोला गंधक २ तोके, अज- 
मोद ३ तोर, वायविडंग ४ तटे, चला € 
तोके ओर टाकके वीज £ तोके इनको वारीक पीस 
मासे रसको सहतसे चटि इसके उपर नाग- 
रमोथेका क्राथ पीवे तो यह्‌ किमिसुद्रररस पेयके 
कीडे ओर कृमिजन्य रोगौको तीन दिनमें दूर 
करे तथा अभ्रिकों दीपन करे है। 


दाति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां कभावः 
कित्सा नाम चतुर्विरास्तरंगः ॥ २४ ॥ 


भाकालकासमेता ! 
शि 


पचविंशस्तरगः ! 
पाड 1 
पांडरः श्रासकासातेः पीततङ्नखलो- 
चनः ॥ वम्यप्रिसादश्चयथुसदहितः 


पांड्रोगवान्‌ ॥ १॥ 
इति रसरस्नप्रदीपात्‌ ॥ 
अ्थ-नो म्राणी श्वास, खंसीक्षे पीडत- 
जिसका देह नाखून ओर नेत्र ये पीठे हौं तथा 
वमन; मंदाथि जर स्रजन युक्त हो उसको पांड्‌ 
रोग जानना । 


फटिकामृतावासातिक्ताभूनिवनिंवजः।॥ 
काथः क्षौद्रयुतो हन्यात्पाडरोगं सका- 
मलम्‌ ॥ २ ॥ खोटपत्र ग॒तं क्षीरं सप्ताहं 
पथ्यभोजिनः ॥ पिबेतां वामयी शोथी 
्रहणीदोषपीडितः ॥ ३ ॥ - 

इति कृंदात्‌ ॥ 


अथं-इरड; वहेडा, आमल, गिरोय, अड 
साः कुटकी, चिरायताः नीम इनका क्राथ सहत 
डारूके पीवे तो कामलासहित पांडरोग द्र हो । 
यह्‌ रसरत्नप्रदीपमे छिखिा है। अथवा रोहेके 
पात्रमे ओय हा दध सात दिन पीवे, पथ्य 
भोजन करे तो पांडरोग सजन आर ग्रहणी रोग 
ट्र हो । यह्‌ ब्रंदुभे छ्खि हे । 


खोहचूण निशायुगमं तिषा कटुरो- 
हिणी ॥ प्रखिद्यान्मधुसरपिर्या काम- 
लातंः सुखी भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

इति सवसंग्रहात्‌ ॥ 


अ्थ-रोहेके चण, हल्दी, दारुहर्दी, 
त्रिफला ओर छटकी इनके चणको सहत ओर 
घृतम मिलायके चट तो कामलारोगी सुखी होय. 





( १४९ ) 


(२ 





रेचन कामङातोनां प्रथग्बा कारयेोद्धि- 
पच ॥ ततः भरङमनोपायः कतव्यो 
इद्धिप्रवकम्‌ ॥ ^ ॥ दंतीकर्कं समण्डं 
ङीतवारिपरिष्टतस्‌ ॥ विरेचनं सुख्य- 
तमं कामाया विनाञ्चकम्‌ ॥ ६ ॥ 





अथं-प्रथम कामलारोगीको दस्त करावे | 
फिर उसके न्ट करनेकीं ओषध वैय विचारक 
देवे । अथवा दंतीके कल्क बवरावरका गुड 
मिलाय रीतरु जल्में धोयक्रे पीदे यह्‌ कामला- 
रोगनाडक मुख्य विरेचन दै | 
जयोरजोन्योषविडंगचर्ण चलिदद्रिदां 
विषलान्वितां बा ॥ सङ्करं काम- 
लिनां जिभंडी हिता गवाक्षी सगुडा च 
डंटी ॥ ७ ॥ सदार्वीविष्लाव्याषविडं- 


 गमयसो रजः॥ मधसर्पियुतं लिद्यासपा- 


रोगं सकामलास्‌ ॥ ८ ॥ त्रिफलाया 

गुड्च्या वा दाव्यां निवस्य बा रसम्‌ ॥ 
& [१ 

म्रातःप्रातमधयुतं कामलातेः पिवे- 

ररः ॥ ९ ॥ इति बृंदात्‌ ॥ 


अर्थ-रोहकीं भस्मः सोंठ, भिरचः, पीपर- 
वायविडंग इनके चूणेको हरदीके चणेसे अथवा 
जिफलाके च॒णेसे सेवन करे । अयवा निसोथके 
च॒णेमें मिश्री मिलायके खाय । अथवा इन्द्राय- 
नकीं जंड, गुड ओर सोढ मिकायके सेवन करे 
तो कामकारो द्र होय अथवा देवद्‌रः तरिफला 
तरिढ्टा, वायविडंग ओर रोह्भस्म इनको सहत 


| ओर धृत भिखयके पांडरोगी ओर कामलावाला 


सेवन करे । अथवा तिफला वा गिलोयका, 
दारुहरूदीकां अथवा नीमका रस प्रातःकार्‌ सहत 
डालके पीवे तो कामला रोग द्र हो । यह्‌ बद्म 
छिखा है । 


( ९७६ ) 


योगतरंगिणी । 


न 


आमटखक्यवलेह । 


रसमामलकानां तु सं्द्धं यत्रपीडि- 
तम्‌ ॥ द्रोणे पचेत्तन्घृदमो त्र चेमानि 
दापयेत्‌ ॥ १० ॥ चूर्णितं पिषप्परीप्रस्थं 
मधुकं दिपटे तथा 1 प्रस्थं गोस्तनिका 
याश्च द्राक्षायाः कल्कपेषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
सगवेरपलं पंच तुगाक्षीयाः पलद्वयम्‌ ॥ 
तुखार शकेरायाश्च घनीभूतं ससुद्धरेत्‌ 
॥ १२ ॥ मधुपरस्थसमायुक्तं खेहयेत्प- 
टमाचरकम्‌ ॥ दलीमकं कामलां च 
पाँडत्वं चापकषेति ॥ जरृदोषमतीसारं 
नियच्छति न संडायः ॥ १३ ॥' 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अ्थ-शुद्ध. आमोंका रस ९६ सेर आग- 
पर्‌ चटायके पचावे उसमे आगे ङ्स ओषध 
ओर मिलविः पीपरुका चणे १ सेर, सुरही ८ 
तोरे, १ सेर द्वक्षका कल्क; अद्रख २० तोर; 
वराखोचन ८ तोरे, भिश्री २॥ सेर डारुके अव- 
छह बनवे जब गादीं होजाय तब उतार चे 
दसम १ सेर सहत मिरखाय ४ तोठे नित्य सेवन 
करे । यह हटखीमकः; कामा; पांड्रोग, जल्के 
विकार ओर अतिसार इनको द्र करे । यह 
सारसंग्रहमं छ्खा दे । 


नवायस चणं । 

उयुषणन्रिफटाम॒स्तविडंगद दनाः समाः॥ 
नवायोरनसो भागास्तच्चर्णं मधुसर्षिषा॥ 
अक्षयेपाइद्दोगङ्कषठाज्ःकामलापदम्‌ १४ 

इति योगसारात्‌ ॥ ॥ 
अथे-सोठ;, मिर्च; पीपर; इरड बेडा; 
आमल नागरमोथा, वायविडंग ओर चित्रक 
ये समान भाग ठे तथा इनकी बराबर रोद 


भस्म मिवे, इसको सहत ओर श्॒तसे सेवन 
कर तो पांड्रोगः, इदयरोग, कोट; ववासीर 
ओर कामा रोगको दूर करे 


मंड्रवटक योग । 
उयूषणं त्रिफला सुस्तं विडंग चव्यचि- 
अको ॥ दार्वी ङ्माक्षिको धातुर्रथिकं 
देवदार च ॥ १५ ॥ एषां द्विपरख्भाः 
गानां चरणं कृता प्रथक्प्रथक्‌॥ मंडूरं 
द्वियणं चूणोनीणेमजनसंन्निभम्‌॥ १६॥ 
गोमूत्रष्ठगुणे पक्सा तस्मिस्तस्परक्षिपेत्त- 
तः उदुंबरसमान्ड्यो दटकांस्तान्यथोचि- 
तान्‌॥१७॥ उपञ्चंजीज तक्रेण सास्य 
जीणे च भोजनम्‌ ॥ मंडरवटका स्येते 
प्राणदाः पांडरोगिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ति योगसारात्‌ ॥ 


अर्ध-सोंठ, मिचै, पीपर, फटा; मोथा; 
वायविडंगः चव्य; चित्रक; दृारुदरदी, दारु- 
चीनी, सखवणमाक्षिकः पीपलमूर, देवदारु ये 
म्रव्येक आठ २ तोट छेय सबका अलग २ चरणे 
करे फिर सवसे दूना पुराना मंड्र छेवे इसको 
पीसके काजख्के समान चणे करर, इसको अढ्गुने 
गोमूतमें पकायके सव चण मिरायदेवे ओर 
एक एक तोरेकी गोरी वनायके एक गों 
छक साथ खाय उपरसे अपनी आत्माके 
अनुकर भोजन केरे ये ( मंइखटक ) पांड्गो - 
गिर्योको प्राणके देनेवाङे है । यह योगसार 
म्रथमे छ्खिा हे । 

अवलेह । 


धात्री छोहरजो व्योषं निशा क्षौदाग्य- 
शकंराः॥ ठेदो निवारयव्याञ्यु कामखा- 
मृद्धतामपि ॥ १९ ॥ 


भाषाटीकासमेता । 


( १४७ ) 


यो 


े्ः क 


अर्थ-्ओंवर, ठोहेकीं भस्म; सोठ; मिर्च 
पपरु ओर दर्दी इनके चणेको सहतः वीः 
ओर मिश्री मिङायके चदि तो वोर्‌ कामला 
रोग नष्ट होय । 
अजन। 
अंजन कामल्ातौनां दाणयुष्पीरसस्य तु! 
निङगेरिकधात्रीणां चरणं चोपरि मे- 
येत्‌ ॥ २० ॥ | 
अर्थ-कामररोगीके हष्दी; गेरू ओरं 
आंषल्का चणे मिराय द्रोणपुष्पीं ( गोमा ) 
करै रसका अंजन करे | 
मंडर । 
द्ग्धाक्षकष्ठिमैकमायसं च गोमूत्रनिवा- 
पितसप्तवारम्‌ ॥ विचूण्यं लीटं मधुना- 
चिरेण कुंभाद्वयं पांडगद्‌ निहन्यात्‌॥२१॥ 
इति वीरसिंहावलोकितः ॥ 
अर्थ-लोहेकी कीटको वहेडेकी र्कडीमें 
जरायके गोमू्में ७ वार बुञ्ञाय देवे फिर 
इसका बारीक चणे कर सहुतसे चटे तो कुंभ 
कामला जर पाँडूरोग ये नष्ट हो । यह्‌ वरसि 
हावलोक अधमे ङ्ख है । 
अतिञ्द्धमयोभस्म मधुक्षोदयुतं लिरेत्‌॥ 
पांडरोगस्य नाशाय कामलानां च 
स्वेक्चः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-अत्यत डुद्ध रोहभस्मको सहत ओर 
धीके साथ चटे तो पांडरोग ओर कामला रोग 
नष्ट होय । | 
च॑पकादिजन्चणं । 
चंपकं चंदनं वारि पपटोश्षीरपञ्मकम्‌॥ 
मंजिष्ठातिविषा मोचा वासंदयवपिप्पलीं 
॥ २३ ॥ केसरं धातकी पाठा सस्ता 


टी च विस्वजम्‌ ॥ उत्पलं दाडिभी- 
वीजं जंहनीजं ऋचामयम्‌ ॥ २४ ॥ 
एला च चंदनं रक्तं माषचर्णं रसांजनम्‌॥ 
तालीसं च समांज्ञानि शकरा च चतु- 
णाः ॥ २९ ॥ हारिदिके पांडरोगे 
बमेहे रक्तपित्ते ॥ कासे शवसे च 
दिकाया मज्रच्छरे च दारगे ॥ २६ ॥ 
अथ-चंपाके एकः चंदन; नेचवाछ, पित्त- 
पापडाः खक्ष? पन्चाखः मजींठ;, अती, मोचरस्त, 
अड्साः इन्द्रनो; पीपर, नागकरेरार, धायकरे 
फर? पाठ, मोथा; सोँठः वेकशिरी, कमट्गद्रा, 
अनारदाना, जाञ्चनके बीन; दाख्चीनी; कूः 
इायचीः चंदन राक, उडद्का चण, रसोत, 
ताटीसपत्रः ये सनान भाग छेवे ओर सब चरणके ` 
मिश्री चोगुणी खै इसको दारिद्र, सोमेपातः 
पाड्रोग प्रमेह रक्तपित्त, खंसीः -घासः हिचकी 
ओर द्‌।रुण मूङ्च्छ्रको दूर करे । 


टटीमक ओर कामलाकीं 
चिकित्सा 
पांडुशोगे कामलायां यान्युक्तान्योष- 
धानि च ॥ तानि सबांणि योज्यानि 
रोगे चापि हरीमके ॥ २७ ॥ 
इति चरंदात्‌ । योगरलनावल्याश्च ॥ 
अर्थ-जो ओषध पांडरोग ओर कामका रो- 
गपर कहे है उन सब ओषधोको इटीमकरोग 
पर देना चादिये । यह्‌ इद्‌ ओर योगरत्नावङी 
| म्रथमे छिादे। ` 
पथ्य । 
यवगोधरमशारीनां मृद्जांगलजे रसेः॥ 
सद्राटकीमसुरायेः प्रायो भोजनमि- 
ष्यते ॥ २८ ॥ 





( ९७८ ) योगतरंगिणी । 








< जो, गेह, शाीचावरु, नरम जगी | रसकी & मासेकी मातरा सहत अथवा मिश्री 
जीका मांसरसः भग? अरहर ओर मसूर ये| ओर घ्रतके साथ सेवन करे । यह्‌ रसरत्नम्रदी- 
म्रायः पांडरोगवारेको भोजन करना चाहिये ¡ | पम रखा ह । 






इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां पांड्‌- 
कामलद्धभकामकाचिकित्सा नाम 
पंचवि रास्तरंगः ॥ २५९ ॥ 


त्रेखोक्यनाथ रस । 


पटाने चारि रसस्य पंच गधस्य 
सत्वस्य गडचिकायाः ॥ व्योषस्य चूर्ण 
स्य च तालमूृस्याः सश्ञास्मल्येह्‌ पल- 
चयं स्यात्‌ ॥२९॥ प्रथक्णथकषट्धगनस्य 
चा लोहस्य सर्वे त्रिफलाजलेन॥ वृषं 
चतःषष्टिमितं तदघोः स्युभावना माकै- 
वजदवस्य।॥३०॥ शिग्रस्थनीरेण च षोड- 
शाष्टो तथानलोत्था गरहकन्यकायाः ॥ 
आद्द्वस्येति रसोयम॒क्तः पांडक्षय- 
श्वासगदादिहंता ॥ क्षोदरेण बा शर्करया 
चृतेन कषाधेमेतस्य भजेत्मरयत्नात्‌॥३१॥ 
इति रसरल्नप्रदीपात्‌ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां पांडकामला- 
कुभकामलाचिकित्सा नाम 
पचविंशस्तरगः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-युद्ध पारा ४ पठ, गंधक €& पल, 
गिरोयसत्, सोठः, मिर्च; पीप, मूसटी ओर 
सेमरका मसला प्रत्येकं तीन २ पल सेवे) 
अध्रककी भस्म & पर, छोहकी भस्म ८ पलः 


ठेव सवके! त्रिफलठेके क्ाथसे ६० भावना देवे| ‰ यासि ५ 
फिर | हितम्‌ ॥ ५॥ प तां 
३२ भावना भांगरेके रसकी देवे ओर्‌ हत यांसि शीतानि रसाश्च 


सहजनेके रसकी २४ भावना देय तथा धीरा- जांगलाः सतीनयषाश्च सह्ालिषाष्टिकाः॥ 
वारे रसकी ३ मावना देवे ओर तीन भाव-| हितानि चैतानि च रक्तपित्ते चान्यान्य- 
नादी अद्रखके रसकीं देवे तो यह रस पांड-| पि स्थुः किल्पित्तहानि ॥ ६ ॥ 

रोगः क्षय, श्वास आदिरोगोको नष्ट करे. इस| इति उन्दात्‌ ॥ 


का ~ -- 


षटर्विशस्तरगः । 
रक्तपित्त । 

्षारकट्रम्कतीक्ष्णाददेग्धं पित्तं दहत्य- 

खक्‌ ॥ तटरध्वाधोषिख्याोति रक्तपित्तं 

तदुच्यते ॥ १॥ 

अथ-खारी; चरपरे, खदट्रे, तीक्ष्ण आदे 
पदार्थोके सेवनसे पित्त कुपित हो रुधिरको दग्ध 
करे यह्‌ उपर्‌ अथवा नीचेके मार्म॑से गिरे उस 
रोगको रक्तपित्त कहते है । 
अधःश्वत्तं वमनेरूध्व॑गं च विरेचनैः ॥ 
जयेदन्यतराद्वापि क्षीणस्य शमनः 
पृथक्‌ ॥ २ ॥ अतिप्रवृद्धदोषस्य पर्व 
लोदितपित्तिनः ॥ अक्षीणवबलमांसपरेः 
कत्तैव्यमपतपेणम्‌ ॥ ३ ॥ लंषितस्य 
तत यत्तया टषध्वन्नमवचारयेत्‌॥ पाचनं 
तपण टेदसर्णीषि षिविधानि च ॥ ॥ 
द्राक्षामश्ककाश्मयेसितायक्तं विरेचः 
नम्‌ ॥ यष्टीमधूकसंयुक्तं सक्षोदं वमनं 


भावादोकासमेता । 


( १४९ ) 





थ 4 रक्तपित्तको वमन करानेसे 
दूर करे । ओर उपरके मागेसे जो जनवाद 
रक्तपित्त टै उसको दस्त करायके दर करे ओर 


जो क्षीण प्राणो है ओर जिसके दोनों मासे । 


रक्तपित्त जाता दोय उसको शमन कत्ता ओष- 
धसे जीते । जिसके वातादि दोप अव्यन्त वहे 
हुए हौ उस रक्तपित्त रोगवाठेको ग्रथम अप 
तपण अर्थात्‌ रुषनादि द्वारा जीते जव छंवन 
कर चुके तव युक्तिपूवंक कमसे हस्के अन्न 
( साव्रदाना यष आदे ) भोजनको देवे. र्‌ 
पाचनः तपण, अवुः ओर अनेक प्रकारके 
वृत देने चादधिये । रक्तपित्तवटेको द्‌खः सुख्ट्टीः 
केभरो ओर मिश्री इनका चलाव देवे । तथा 
सुखहटी ओर सहतसे वमन करवि । शीत 
द्ध, जगटी जीवोका मांस; तीनीं आदिक 
यष; शारी चावल ओर साटीं चावरु ये सव 
रक्तपिक्तपर हितकरे हे. । तथा इसीं प्रकार 
अन्य पदार्थं जो पित्तके नारक है ३ देवे । यह्‌ 
छदम छ्खिा हे | 


पक्तोदुबरकारमय्यैः पथ्या खनजरूरगा- 
स्तनी ॥ म्ना हति सङाटा रक्त 
पित्त न संरायः॥ ७ ॥ 

अर्थ-पके गर, कंभारी; हरड; खजुर 
ओर दाख इनको पीस सहतसे सेवन करे तो 
रक्तपित्त द्र हो । 

दूबादिषृत । 

दूर्वासोपलकिंजस्कमनिष्ठाः सेलवा- 
त्का ॥ मूवो छाधशरीर च सस्ता चंद- 
नपद्मको ॥८॥ दाक्षामधकपथ्या 
च कादमीरं च॑दनं सितम्‌ ॥ एतेः पिषः 
कमात्रेधैतपरस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 





अजाक्षीरं तंइखइप्रथग्द्वा चतयेणम्‌।। 
त्पानं बमत रक्तं नावनं नासिका- 
गत ॥ १० ॥ क्गभ्यां यस्य गच्छेच 
तस्य कर्णो भ्रप्ररयेत्‌ ॥ चक्चुगेते च 
रक्तं च परयेत्तेन चष्ठषी ॥ १९१॥ 
मटर पा्ुगत वापि सवेतरैव भयोजयेत्‌॥ 
मत्तं रोमकूपेभ्यो द्यभ्यगेन जयेद श्- 
वम्‌ 1 १२॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 
अथ-द्रवः कमलकीं केदारः मजीठ; एल- 
वाटकः मूबो; लोध; खस; नागरमोथा, छल 
चन्दनः प्माखः दाखः महृआः हरड; केरारं 
ओर सपेदचन्दन ये प्रत्येक एक एक तोट च्चै 
घी १ सेर वकरीका दध 9 सेर्‌ चावल्छोके घोव्‌- 
नका जल्‌ ४ सेर्‌ ओगयके धृत सिद्ध करे यह 
घृत पीवे तो रूधिरका वमन होना दूर हो जिसके 
नकसीर्‌ षएटकरके रुधिर. जाता हय उसके 
नस्य देवे; जिक्षके कानके मागसेजाता दोय उसके 
कानोँमें भरे, नेरस जाय तोनेर्मिं भरे. खिगि 
ओर दामे जाता दोय तो उन सबं इसको 
देवे । ओर जिसके सव रोमां चसे निकटे उसके 
इस ध्रतकी माछिङा करे । यह ब्रदमें छ्खिा है । 


वासाहरी तकी । 


तुलामादाय वासायाः पचेदष्टयुणे जछे। 
तेन पादावशेषेण पाचयेदाटकं भिषस्ू । 
॥ १३ चणोनामभयानो च खडाच्छ- 
तपल तथा ॥ शीतीभृत निदध्यात्त 
्लोदस्याष्नौ पटलानि च ॥ १४॥ व॑जो- 
दरवायाश्चतारि पिप्पल्या द्विपलं तथा॥ 
चातज्जौतपलं त्वेकं चूर्णितं तत्र दाप- 
येत्‌ ॥ १५ ॥ रक्तपित्ते निहत्याशु 


( १९५० ) 


यागतरागण। ॥ 








=-= ~ - ~ 


कासं श्वासं तथा क्षयम्‌ ॥ विद्रधिं 
जाठरं ग॒स्मं तष्णाहृदोगपीनसान्‌ ॥ 
पलार्द्धं भोजन चास्य यथे तत्र भोज- 
नम्‌ ॥ १६॥ 
इति योगरत्नावटीतः ॥ 
अथं-वासे ( अडसे ) का पचांग ५ सेरको 
७० सेर जरम ओटवे. जब & सेर जल रहे तव 
उसमें ४ सेर हरडोकरा चण डालके पचवे ओर 
< सेर खांड मिवे जब अवलेह सीतर होज वे; 
तव ३२ तोके सहत मिवे ओर वशालोचन 
१६ तोल; पीपर ८ तोले चातुजांत ४ तो 
इनका चण करके मिलाय देवे, यह्‌ रक्तपित्त 
खासी; श्वासः क्षय; विद्रधि; उदर, गोला; 
प्यास हृद्‌यरोगः पीनस इनको दर करे इसकीं 
मात्रा २ तोकेकी दै इसपर यथेष्ट भोजन करे । 
यह्‌ रत्नावली्रेथमे छिखि दै । 
चदनादि चरणं । 
चंदनं नख्दं छोधमुक्ीर पञ्मकेसरम्‌ ॥ 
नागपुष्पं च विन्वं च भद्रमुस्ते सरार 
रम्‌ ॥ १७॥ हविर चैव पाठा च कुट- 
जोत्पलमेव च ॥ ओेगवेरं सातिविषा 
धातकी सरसांजना॥ १८ ॥ आस्रास्थि 
जबरूसारास्थि तथा मोचरसोऽपि च ॥ 
नोस समंगा च सृष्ष्मैखादाडिम- 
त्वचः ॥ १९ ॥ चतर्विदडातिरेतानि 
समभागानि कारयत्‌ ॥ तंडलोदकसं- 
युक्तं मधुना सह॒ योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
योग॒छोदितपित्तानामङीसां जउ्वरिणां 
तथा ॥ मृच्छामदोपसृष्टानां तृष्णात्तौनां 
म्रदापयेत्‌ ॥ २१ ॥ अतीसारं तथा 
छाद खी्णां चापि रजोग्रहम्‌ ॥ प्रच्यु- 





तानां च गभोणां स्थापन परमिष्यते ॥ 
॥ २२ ॥ अच्िविनोः संमतो योगो रक्त 
पित्तनिवहेणः ॥ २३ ॥ 


अर्थ-चदन;, लामजक तरण; छोधः खक्ष; 
कमल्कीं करार; नागकेरारः, बेरगिरी) मोथा 
भिश्रीः नेत्वा; पाट; छंडाकीं छार; कमल- 
गद; अदृरखः अतीसः धायके एर; रसोतः 
आआमकी गुर्ली; जामुनकी गुख्टी, मोचरसः 
नीरकमर, मजीठ;, छोटी इलायची, अनारकै 
फलकी छूः ये २४ ओषधोको समान भाग 
के चण कर॒ चावलख्के धोवनमे सहत मिराय 
इसको देय । यह रक्तपित्त) बबासीर ज्वररोगीः 
मूच्छीः मद्‌, तषा; अतिसार, वमनः ञ्योके 
गिरते हए रुधिरको रोकता ह ओर गिरते गभेको 
रेके है! यह अध्िनीद्मारका कहा योग रक्तषि 
तनाराक हे | 
कूषमाडकं रसायनं । 
करूमां डकारपछ्दातं खस्विन्नं निष्डुली- 
कतम्‌ ॥ पचत्तप घृते प्रस्थे पात्रे ताय्र- 
मये चट ॥ २४ ॥ यदा मघनिभानि 
स्यस्तदा खेडदातं न्यसेत्‌ ॥ पिप्पलः 
संगचराभ्यां दवे पले जीरकस्य च । 
॥ २५ ॥ त्वगेखापत्रमरिचधान्यकानां 
पलाद्धंकम्‌ ॥ न्यसेच्च्रूणीशतं तत्र 
दार्व्या संघट्रयेत्ततः ॥ २६ ॥ तत्क 
स्थापयेद्धाडे दश्वा क्षौद्रं घृताधेकम्‌ ॥ 
तद्यथाभिवटं खादेदक्तपिततक्षतक्षयी । 
॥ २७ ॥ कासश्वासतमरखादिठष्णा- 
उवरनिषपीडितः ॥ वृष्यं पुनननेवकरं बल- 
वणप्रसाधनम्‌ ॥ २८ ॥ उरःसधा- 


भाषाटीकासमेत । ( १५१ ) 








नकृरणं स्वरबोधनम्‌ ॥ अधिभ्यां 
निर्मित श्रेष्ठं कूष्मांडकरसायनम्‌ ॥२९) 
अै-चठि ओर कतरे करे इए येठेके 
टकडे « सेरको ज्म ओटवे, जव गलख्नवे 
तच उतारके जर्‌ छनटेय फिर उनको १ सेर 
धीमें भरने; जव भुनकर सहतके समान होजवें 
तव ९ सेर भिश्रीकी चासनी करे, उसमें पेठेकों 
टार फिर पीपर अद्रख ये प्रत्येक ८ तोः 
जीरा, दारख्चीनीं, इरायचीं, प्रज, काठीमिरचः 
धनिया प्रत्येक दो दो तोे उलि. सवको कर 
छीसे एक जीव कर देवे इसको चीनी या काचकीं 
सीङीमें भरके धररक्खे, ओर इसमें सहत आध- 
सेर मिखवे, इसको रोगी अपने जटराग्निका वला- 
वल विचारक खाय तो रक्तपित्त; स्रावः; क्षयः 
सी; श्चास; तमक; वमनः तृषा ओर ज्वरको 
द्र करे, देहको पुष्ट कर फिर नवीन कर दवे वक 
वर्णको देय; हृद्यके घावको अच्छा करे वीये 
वटवे; स्वरको द्ध करे । यह अश्िनीङ्मारका 
कहा कृूष्मांडरसायन हे । 


मध्वाटरूषकरसौ यदि तुस्यभागो करवा 
नरः पिति पण्यतरः प्रभाते ॥ तद्र- 
्तपित्तमपि दारुणमत्यवर्यमाद्यु परा 
स्यति जटैरिव वहिपुंजः ॥ ३० ॥ 
डति राजमार्तंडात्‌॥ 
अर्थ-१ तोला सहत ओर ९ तोला अड्सा 
दोनोको मिलायके प्रातःकाठ्‌ षीवे तो दारुण 
भी रक्तपित्त अवश्य नष्ट होय । यह राजमात्तै- 
उभ छिखाहे । 
वासाखड । 


तुखामादाय वासायाः पचेदष्टयणे जटे॥ 
तेन पादावरोषेण पाचयेदाटकं भिषद्ड २१ 


चणोनाममयानां तु खंडाच्छतपल 
तथा ॥ ड पदे पिप्पली चरणा 
स्सिद्धे शीते च माक्षिकात्‌ ॥ ३२॥ 
ऊडवं पमान तु चातुजातं सुच्चर्णितम्‌ । 
क्षिप््वावलोब्य तं खादेढक्तपित्ती श्य 
क्षयी ॥ कासश्चासग्रहीतश्च यक्ष्मवांश्च 
विशेषतः ॥ ३३ 1 
. अथं-अद्रसेका पेचांग ९ सरको ४० सेर 
जख्में पचविः जव दृङा सेर जर रह तब छानच्; 
१ सेर बडी हरडका चूणे उषे मिश्री & 
सर, पीपर्का चणे ८ तोले डार्क अवलेह 
सिद्ध करख्वेः जव ङीतल होजावे, तव पावभर 
सहतः, द्‌।ख्चीनीः पत्रजः बडी इलायची ओर 
नागकेरर ये प्रत्येक तोठे तो चर्ण करके उलि 
& मिलायके २ तोके नित्य खाय तो रक्त- 
पित्त क्षयः खासा, चास ये द्र हा. यह यक््मा- 
रोगवलेको विरोष हितकारी दै। 
खंडखायलोह । 
दातावरीसंडितिकावलखाम्रताफटत्वचः 
पष्करम्ररभार्गीः॥ कृषो ब्रहत्यौ खदिरं 
च प्रसटी पथक्पृथक्पंचपलानिमानि 
॥ ३४ ॥ पक्त जले दोणमितेषठमांसी 
यावद्धवेच्छेषमथेवे पूतम्‌ ॥ विसच्छित- 
स्यार निधाय धीमान्‌ पानि च दादज्ञ 
माक्षिकस्य ॥ ३५ ॥ तथा सुचू्णैस्य च 
छोहजस्य विषद्धितं खंडधृत च तुल्यस्‌॥ 
देयं पटं षोडदाकं विधिजञेर्बिपाचयेो- 
दमये च पत्रे ॥ ३६ ॥ ग॒डेन तुल्यं 
च यद्‌ा भवेत्तदा वगाषिडगं मगधा च 
शुण्ठी ॥ दे जीरके ककैटकं फलानां तिक 
च धान्यं मरिचं सकेसरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


( ९५२ ) 


पटेन मात्रां विदधीत तत्प्थक्सु- 
घटितं चरणेमिदं घृत च ॥ स्िग्धे 
कटारे प्रणिधाय यज्यात्कषेप्रमाणं 
विदधीत लोहम्‌ ॥ ३८ ॥ प्रभातकाले 
च सदुग्धपानं य॒रूणि चान्नानि च भोजः 
नानि ॥ रक्तं सपित्तं सहसा निहति 
रक्तप्रवाहं च सर क्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रक्तातिसारं रुधिरप्रमहं तथेष बस्तौ 
विहितं नराणाम्‌॥ भ्गदराशेः्यथूषि- 
हति तथाम्लपित्तं किंर राजरोगम्‌ । 
॥ ४० ॥ विरोषतः ङुष्ठरुजश्च य॒रमा- 
न्वटप्रदं बृष्यतमं प्रदिष्म्‌ ॥ १ ॥ 


अ्थ-रातावर, गोरखमुडी, खिरेटी, गिखोय, 
त्रिफटाः) पुह्करमरर, भारगी; अड्सा; कोटी 
कटेरीः वडी कटेरी, खेरसार ओर मूसरी ये 
प्रत्येक पांच पांच पर स्वे, सवको ९६ सेर 
जख्में ओटवे, जब > सेर जक रहे तब छाने 


फिर दसम लोहके कटावर्भे चटायके ओंटवे 


अबलेट्‌ टोजाय तन उतारछे रीत होनेपर 
४८ तोरे सहतसे भस्मकरी छोहभस्म िंवि 


मिश्री १६ पठ घी १६ पर सबको मिटायके ` 


गुडपाकके समान गाढा करे फिर वडाटोचन, 
वायविडंगः; पीप साठ; जीरा; काटाजीरा; 
काकडासिमी;) अफलाः; धनिया, भरेच; नाग 
केरारः, ये प्रत्यकं चार चार तोर ख्य; चण 
करके उसी पाकम डार करक्तीसे मिलाय देवे? 
फिर; धीके चिकन पारमे भरके रख देव; 
इससे १ तोका खडखाद्य रोह सेवन करे उपरसे 
द्ध वे, तथा गरिष्ठ पदाथ भोजन केरे यहु 
स््तपित्त; रुधिरका शक; रक्तातिसार, रुधिर 
प्रमेह यदि इसको वस्ति प्रयोग देवे तो 


मस्य कमस्य मालतीकोरकस्य 


योगतररगिणी । 





भर्गद्र, ववासीर, सनन ओर अम्क्पित्तकों 
नष्ठ करे, विरोष करके कोट ओर गोलके रोगको 
नष्ट करे, यह्‌ बरूदाता ओर वीयं वढानेवारा दै। 


रक्तापत्तङ्कुककडन रस । 


शुद्धपारदबलिप्रवाटकं देमर्माक्षिकथजं- 
गरंगजम्‌ ॥ मारितं सकरमेतदुच्तमं 
भावयेत्वृथगतो दवेखिक्ञः ॥४२॥ चंद्‌- 
तरुषु 
पट्टस्य च} धान्यवारणब्साशतावरीः 
रासमलीवटजटास्रतस्य च ॥४३॥ रक्त 
पित्तकटकडनाधिधां जायतं रखवरासाप्‌ः- 
त्िनाम्‌ ॥ प्राणदा सघुवरषदवैरयं सव 
तस्तु वक्ुकृष्णलाभितः)॥४४। नास्त्य - 
नेन सममच्न श्रते भेषजं किमपि रक्त- 
पित्तिनाम्‌ ॥ < ॥. 
इति रसद चितामणेः ॥ 
इति अ्रीयीगतरमिण्यां रक्तपित्तचिकि- 
स्सा नाम षडविक्षस्तरगः।॥ २६ ॥ 
अथं पारा; गंधक्रः मूंग; सुबणभस्मः 
स॒वणेमाक्षिकः रीङा ओर्‌ रंगा इन सब्कीं 
भस्म ठेव; सबको खररु कर्‌ चदन; कमर 
चमेढी; अट्सेके पत्ते, काजी; गजपीपरः? पिष्ट 
तवी, इातावर, सेवर, वडकीं जटा आर गिरोय 
इन म्रत्येककी तान २ भावना देवे तो यहं सक्त 
पित्त्ुखकडन रस॒ बने । मात्रा आठ तदरके ` 
प्रमाण चवे इससे बटकर रक्तपित्तवारोको 
दूसरी ओर ओषधि नदीं हे । यह रमेन्द्राचताम- 
णि ङ्खिा हे । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां रक्तपित्त- 
चिकिर्षा नम षडाविरास्तरगः ॥ २६ ॥ 





भाषाटीकासमेत । 


( १५३ ) 








सप्तविंशस्तरगः 1 
क्षय ॥ 


छेऽमाधिक्याद्यवायायेः पीडितो यः 
मुष्यति ॥ कासश्वासार्दिता रस्तं वम- 
च्््धक्षणो ज्वरी ॥ १ ॥ अभिमांयत्र- 
वायुक्तो रिरसुर्मासटाडढपः ॥ विस्वर- 
रछदिमान्दीनःस ज्ञेयः क्षयपीडितः ॥२॥ 
अथे- निसं प्राणीको अत्यंत मेथृनादिकते 
वकःरनेसे कफ सख जवि कि जिससे यह खांस्ती 
श्वासे पीडेत हो रुधिरकी वमन करे, नेर सपेदं 
हो, ज्वर हो, मंदा, त॒पायुक्त; मेथुन करने 
ओर मांस खनकी इच्छा हो; स्वरभंगः; वम- 
न करे ओरे दीन होय उस प्राणीको क्षयपीडित 
जानना । 
अन्न 
राल्षष्ठिकगोधूमयवमुद्रादयः शुभाः॥ 
मयानि जागाः पक्षिमरगाः शास्ता 
विशुष्यतः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-राठी चावल, साठी चावल; गर्ह, 
जो ओर मूग आदि, मद्य; जंगठी जीव (पञ्- 
पक्षी आदि ) का मांस खाना; राजगोगवालेको 
रित है । 
सपिप्पखीकं सयवं सङ्खत्थं सनाग- 
रम्‌ ॥ दाडिमामलकोपेतं ल्िग्धमाजं 
रसं पिबत्‌ ॥ ४ ॥ तेन षड्‌ विनिवर्तते 
विकाराः पीनसादयः ॥ दव्यतो दविशण 
मांसं स्वतोषगणं जम्‌ ॥ पादस्थं 
संस्कृतं चाज्ये षडंगो यूष उच्यते ॥ ९ ॥ 


इति सश्रुतात्‌ ॥ 


अर्थ-बकरेके मांसरसमेँ पीपर, जो; कर्धी; 
सोठ;, अनारदाना ओर आमे, तथा वकरीका 


| घी मिलखायकरे पडंगयघ ॒पैवे तो राजयक्ष्मा 


। जर पीनसादि विक्रार द्रर होय । तदां मांसरस 
¦ वनानेकरा कम चिते करि सषर्धोसे द्रना 


| 


==> चवक 





जका > ~ क = ~ 


मांस आर्‌ सबसे अख्गना नट डाटे, जव चत- 
शरसा ष रह तव घ्रत मिटायके देवे; इसे षटं 
गयषं कहते ड ¡ यह सश्चतमें ख्खिाहै। 


चतुग लह । 

राल्नाकप्रताटीसभकप्णीं सिलाजत॥ 

नरिक्ट्चिष्छछाद्स्तविडंगददनाः सम 

॥ ६ ॥ चतुदशायसो भगास्तच्च्रण 

मधुसर्पिषा ॥ रीटं कामं ञउ्वर श्वासं 

राजयक्ष्मागमव च ॥वल्वणाभिपल्रीनां 

वेनं दोषनारानस्‌ ॥ ७ ॥ 

अ्थ-रास्ना, कपूर, ताटीसपत्र; मंड्कपर्णी 

रिलाजीतः; चिदुटाः तिफलाः माथा; वायाेडग 
ओर चित्रक्कीं छार ये समान भाग स्वे ओर 
१४ भाग लोहभस्मको मिरवि सवका चरणे कर 
सहत ओर वीमे मिलखायके सेवन करे तो खसीः 
ज्वर, श्चास; राजयक्ष्माको न्ट करे, वरु वणेको 
बटवि है | 

द्विपचम्रखीनलासद्धमाञज्य वासाषत 

वाप्यथ षद्पट वा॥ हितं पयङछागल- 

मव्यवाये प्रयुज्यते नागवलाभिधानस््‌८॥ 

अर्थ-दङ्ामूलकी दा ओषरधोसे धिद्ध करा 
बकरीका धी; अथवा वासराघत वा षट्पलध्रत; 
अथवा भेथुनरहित प्राणीको केवर वकरीका द्ध 
अथवा नागवलादि घृत राजरोगवाखेको देना 
हित है । 
च्यवन प्राशावलेह । 
छंगी चामखकी फलतिकवला छिन्ना- 
विदारी सटी जीवतीदज्चमूलचंदनघने- 











( ९५४ ) योगतरंगिणी । 
नीखितपङेखावृषैः ॥ मद्धीकाष्टकवर्ग- | पावभर, दाल्चीनी, प्रज, बडी इलायची ओर 


पोष्करयुतेः साद्धं पृथक्पालिकैरन्दो- 
णेन रातानि पंच विपचेद्धात्रीफलाना- 
मतः ॥ ९ ॥ उद्ूत्यामल्कानि तैरूघु- 
तयोः षडभिश्च षड्भिः पलैर्भ्टान्यर्ढ 
तुरं निधाय विंधिकन्मभोनांडिकायाः 
पचेत्‌ ॥ शीति षण्मधघुनः पलानि 
कुडवो वांरयाश्चतुजाततो सुशिमाग- 
धिकापङ्दयमयं प्राशः स्मरतरच्या- 
वनः ॥ १० ॥ न शोषः साकल्यं 
व्रनति वपुषि क्षीयमाणोऽपि जंतोनं 
मृच्छो न च्छर्दिस्तरडपि च नच शास- 
कासादयश्च ॥ न चारक्ष्मीर्वित्र कचि- 
द्पि च न व्यापदः संभवति प्रयोगादे- 
तस्मान्मनसि च धियो बिभ्रति ्रांति- 
मतः ॥ १९ ॥ 


इाति चिकित्सातः ॥ 


अ्थ-काकडासिगी) 
बहेडा, आमाः खिरेटी, गिरोय, विद्‌रीकंद; 
कचूर, जीवंती? द्रामूख्की द ओषधी; चंदन 
छाः नागरमोथा; नीक कमर, इलायची 
छोटी, अड्सा, दाख, अष्टव्गकी आठ ओषधी 
ओर पुहकरमूल प्रत्येक चार चार तोठे छे 
सवको १६ सेर जलम डाख्के ओर ५०० 
आवरे डारुके पचवे जब आमङे सीज जर्वे 
तब निकार्के गुठङी निकार डके फिर छः 
पल धी ओर छः परु तेरु दोर्नोको मिायके 
इसमे आमलको भने फिर २॥ सेरभिश्रीकी 
चासनी करके उसमें इन आमोको डर दे 
जन अवकेह सिद्ध होजावे तब उतार छे 
रीतल होनेपर छः पठ्‌ सहत डले वंदाटोचन 


नागकेरार सब मिखायके एक एक पर ले 
पीपल २, पठ सवका चरणे कर मिाय देवे यह 
चयवनप्रारावटेह्‌ है इसके सेवनसे न रोष रहे 
न मूच्छी,न वमन, तषा, श्वासः, खौसी ये 
ओर कोई प्रकारकीं व्याधी नहीं होय ओर 
चित्तकी आं ति द्र होय । यह चिकित्सामजरीर्मे 
छ्खा दे । 
वासावलेह्‌ । 
वासकस्य रसमस्थो साक्षिकं सितज्ञ- 
करा ॥ पिप्पलीद्धिपलं चेव दरवा भरद. 
भिना पचेत्‌ ॥ १२ ॥ टेटीभूते ततः 
पश्चादयारक्चोदं पलाष्टकम्‌ ॥ दचवाव- 
तारयेद्धेयो माचया छ्ेशत्तमम्‌ ॥१३॥ 
निरति राजयक्ष्माणं दुनौनामानि 
वहन्यपि ॥ पाश्वं च दृच्छरलं उवरं 
चाश व्यपोहति ॥ १५ ॥ 
इति योगङतात्‌ ॥ 
अथ-अहसेका रस ९ सेर, सुवणमाक्षिकः 


भतल; हरड› सपेद्‌ चीनी ओर पीपर इनमें २ पठ डार्क 


मंदाधिसे पचावे जव अवछ्हु होजाय तब 
रीतल होनेपर ८ तोरे सहत मिखवे;, यह्‌ 
राजयक्ष्मा ओर बवाक्षीरको द्र करे । यह्‌ योग- 
रातग्रथमें छिखिा हे । 

फटचिकक्राथविशद्धमादौ शुद्धं यद्भच्या 
दशमूख्शद्धम्‌ ॥ स्थिरादिकाकोलियु- 
गादिसिद्धं शिखाजत॒ स्यारक्षयिषु 
प्रसिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ इति चरकात्‌ ॥ 


हेमायाः सूर्यसंतापाद्रवंति गिरिधा- 
तवः ॥ जलाभ मृदु कृष्णाभ तद्ध 
देति रिलाजतु ॥ १६॥ 


भावाटीकासमेता । 


( १५५९ `) 





अथ-ह्रड; वहेडाः; आमला इनके काथमें 
प्रथम छुद्ध करे फिर गिलोयके रसमें फिर दङ्ञ 
मूलके क्राथर्मे शुद्ध करे फिर पृष्ठिपर्णी ओर 
काकोरी आदिके क्राथमें ड करखेवे तो यहु 
शिखजीत क्षयरोगका नारक प्रसिद्ध है । यह्‌ 
चरकमे छख है । तहां गराभे्योमिं प्के 
संतापक्षे सुवण आदि पवंतोकी धातु जलरूप 
टो अति नरम काठे रंगकीं उन प्ै्तोसे जो 
खचाती है उसको शिकछाजीत कहते है । 


तार्खछासादि चूणे । 


तारीसपत्रं मरिचं नागरं पिप्पली 
शुभाः ॥ यथोत्तरं भागव्रद्धया त्वगेले 
चाधंभागिके ॥ १७ ॥ पिष्पल्यष्टयणा 
चात्र मदेया सितशर्करा ॥ कासश्वासा- 
रुचिहरं तच्चूर्णं दीपनं परम्‌ ॥ हत्पा- 
इग्रहणीदोषप्टीहशोषञ्वरापहम्‌ ॥ १८॥ 


अथं-तालीसपत्र; भिरचः; सोढ, पीपठ 
ये ऊमसे अधिक भाग खे दाख्चीनों ओर 
इलायसी पीपल ये अधे अयि भागल ओर 
मिश्री ये ओषधमसे आव्गुनी स्वे, यह श्वास, 
खोँसी; अर्चे, इदयरोगः, पांडरोगः ग्रहणी, 
प्टीहःरोष ओर ज्वरको दुर करे तथा जठराधिको 
दीपन करे हे । 


मद्धीकारिष् । 


मृद्धीकायास्त॒रर्धं तु दिद्धोणिऽपां विषा- 
चयेत्‌ ॥ चतु्थंरोषे तस्मिस्त॒ प्रते शीते 
प्रदापयेत्‌ ॥ १९ ॥ यडस्य दितखं 
दत्वा तत्सव घृतभाजने ॥ बिडंगं 
फ़रिनी कृष्णा त्वगेला पत्रकेसरम्‌ । 
॥ २० ॥ मरिचं च भिषक्चणं सम्यक्‌ 
कृत्वा विचक्षणः ॥ क्षिपे पलिकिभोगेः 


स्थापय कियदिनम्‌ ॥ २१॥ ततो 
यथावटं पीला कासश्वासगलामयान्‌ ॥ 
हति यक्ष्माणमयुग्रमुरःसंधानकार- 
कृम्‌ }॥ २२॥ चतुथभागं दाक्षाया 
धातुकीमन्न केचन ॥ परयच्छति ततो 
वीर्यमतस्योच्ेः प्रजायत ॥ २३ ॥ 


अथ-मुनकछादाख २॥ सेरको ३२ सेर 
ज्यं ओटवे, जवं < सेर जल डोष रहे, तव्‌ 
छान लवे; जव सीतल होजाय तव गुड १० 
सेर्‌ डाके इसको घरतके पारमे भरे क्षर्‌ 
वायविडग; भियंगु, पीपर; दाठ्चीनी, इला 
यी; पत्र, केडार, मिरचः ये प्रत्येक चार २ 
तोरेका चरणं करके उस पात्रे भर देवे फिर 
इसको २ महीनेतक धरा रहने दृ फिर इसमेसे 
रोगीका वलावरु विचारक षवे तो खासी 
शासः, गलके रोग, राजयक्ष्मा ओर उरक्ष- 
तको अच्छा करे । किसी २ आचायैका मतहे 
कि इसी आरे दाखका चतु्थारा धायके 
फू डरे तो यह अधिक वीर्यवान्‌ होजाय है । 


चरहन्रवायस चूणं । 


विकटतिषलाभिश्च जातीफङ्लव- 
गकैः ॥ नवभागोन्मितेरेतेः समं तीक्ष्णं 
मृतं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ संचरण्यं खोड. 
येरक्षोदमिस्यमत्ति च मानवः ॥ 
कासं श्वासं क्षयं मेहं पांड्रोगं भगे- 
द्रम्‌ ॥ उवरं मंदानरं शोथं संमोहं 
ग्रहणीं जयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अ्थ-सोंठ, मिचै, पीपल; हरड; बहेडा 
आमल, जायफक, कौग, ये नो भाग क्वेः 


ओर इसके बराबर कोदहभस्म छ्ेवे सवको 
एकत्र कर इसकी मात्रा सहतमे मिलायके नित्यः 


। 


( १५६ ) 





योगतरंगिणी । 


~~~ 


सेवन करे तो खाँसी, श्वास, क्षयः प्रमेहः, पांड्‌- 


रोगः भगद्र ज्वर, मंदा; सजन, मोह ओर 
संग्रहुणीको द्र करे । 
सितोपलादि चरणे । 


सितापला षोडश स्यादष्ठो स्याद्धंशलो 
अनः 1 पिप्पली स्याचतःकषां स्यादेला 
च दिकार्षिकी ॥ २६ ॥ एककबवा च 
त्वद्धायां चूणयेत्स्वमेकतः॥ सितोपलखा- 
दिकं चर्ण मधुसर्षियतं छिदेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कासर्वासक्षयहर हस्तपादांगदादनित्‌॥ 
मंदामिखपतनिहत्वं पाङ्षद्यमरोचकम्‌॥ 
उ्वरमृष्वगतं रक्तपित्तमाश्च व्यपोह ति२८।॥ 
अथे-भिश्री १६ तोर, वंरारोचन ८ तोल; 
पीपल ४ तो; इरायची २ तोके ओर दार 
चीनी १ कष सवका एकत्र चणे करे, यह्‌ सितो- 
पलादिचणें सहत ओर धीमें भिरखायके खाय तो 
श्वासः खंसीः क्षयः हाथपेरोका दाहः मंदाभ्चिः 
सुप्तजिहः पसटीका शाक, अरुचि; ज्वर, मस्त 
कके विकार ओर रक्तपित्तको त्कार द्र कंरे | 


पिष्पत्यायरिष्ठ । 


पिप्परीखोधरमरिचपाटाधाव्येख्वाटकेः॥ 
चव्यचित्रकजतुघ्रकमुकोरीरचदनेः । 
॥ २९ ॥ मुस्तापिययुख्वलीहरिदामिः 
सिपद्टवेः ॥ पत्रख्ष्टतगरनागकेसर- 
संयतैः ॥ ३० ॥ भगैः स्यादद्धैपलिके- 
द्रौक्षां षष्टिपलं क्षिपेत्‌ ॥ पलानि शत- 
धातक्या गुडस्य च शतत्रयम्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ तोयामंणद्यये सिद्धं भवच्येत- 
त्युखावहम्‌ ॥ग्रहणीपांड्रोगादःकाद्यं - 
युर्मोदरापहः ॥ पिप्पस्यादिररिष्ठोभयं 
्षयक्षयकरः परः ॥ ३२ ॥ 










अथ- पीपल; लोधः; मिचे; पाट; आमटे; 
एल्वाटकः चन्य; चित्रक; वायविडंगः; स॒पारी? 
खसः चदन; मोथा; भरियंग॒› दरपायेवडी; रदी; 
कलोजीके पत्ते, प्रजः दाख्चीनी, क्छ, तगर» 
नागकेरार प्रत्येक चार चार तोरे दाख ६० 
परु धायके पूर १० परु गुड १६ सेर के 
इनको ३२ सेर जरम ओटयि जब चतुर्था 
रहे तव उतारके छानके किसी चिकने पारमे 
भरके रख देवै, संग्रहणी पाड, बवासीरः कृङाताः 
गोरा; उद्र दन सवको यह पिप्पल्यादि अरिष्ट 
दर करे? तथा क्षयरोगको नष्ट करे हे । यह्‌ भी 
द्राक्षारिष्ट है इसके वनानेमे अरिष्टकी विंधिसे 
वनाना चाहिये । 


छागखादिघृत । 


छागमांसतुटः सभ्यक्पाचयेदामेगेभसि॥ 
पादरषेण तेनैव सर्पिःपस्थं विपाचयेत्‌ 
॥ ३३ ॥ ऋद्धिषेद्धिश्च मेदे दवे तथा 
जीवककषंभो ॥ काकोटीक्षीरकाकोरीं 
कर्कैरेभिःपलोन्मितेः।॥ ३४॥ सम्यक्सि- 
दवेऽवतायोथ ङिति तस्मिन्रदापयेत्‌॥शरकै- 
रायाः पलान्यष्ठ मधुनः कुडवं क्षिपेत्‌ 
॥ ३५ ॥ पटुवल पिबेर्पातयेक्ष्माणे 
हति दुस्तरम्‌ ॥ वर्यं स्थोस्यकरं इष्य 
दीपनं मंद्वहिनित्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति हारोतात्‌ ॥ 


अथ-वकरेका मांस ५ सेर उसको सोखृह 


| सर जलम ओटवे जब £ सेर रहे तब उतार 


ले फिर ऋद्धिः बद्धि.; मेदा ) महामेदा; जीवक 
ऋषभकः, काकोठी; क्षीरकाकोटी इनका कल्क 
एक एक पठ लवे । घृत ४ सेर ॒के; जब घृत 
खिद्ध रोजाय तब उतारके इतिक होने पर्‌ ८ 


भाषाटीकासमेत । 


( १५७ ) 


(~ ---------~---------------------------------------------------- 


पठ मिश्री ¢ पावभर सहत डे, इनमेंसे ¢ 
तोटे नित्य पैवे तो धीर यक्ष्मारोग दर हीय 
बर्‌ करे, स्थटता; वृष्य ह; दीपनकन्ता; मंदा- 


भ्रेनाङक दै | एमा हारीतने छ्खिा हे | 


चंदनादितेट । 
चन्दना नखं वाप्यं यष्ठीरोटेयपद्च- 
कम्‌ ॥ मंजिष्ठा सर दारु सटयेा- 
पञ्मकंसरम्‌ ॥ ३७ ॥ पतरं विल्वस्जीरं 
च कंकोटं च नतांइदम्‌॥ हरिदे सारिवे 
तिक्ता ट्वंगागस्ङ्कङकमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्रणुनटिका चेभिस्तेटं मस्त चतुय 
णम्‌ ॥ लाक्षारससमं सिद्ध प्रहघ्ं वल- 
वणक्रत्‌ ॥ ३९ ॥ अपस्मारञ्वरोन्मा- 
दक्रव्यालक्ष्मीषेनादानम्‌ ॥ आयुः्ष्टि 
करं चेव वशीकरणयत्तमम्‌ विहोषा- 
रक्षयरागघ्र रक्तपित्तहरं परम्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्थं-चंद्नका क्राथ, नखद्रव्य, कठ, सुङ- 
हट, छारक्षीखाः पद्माख; मजीठ, सरल; देव- 
दारू कन्तर, इखायची; कमख्केरार, प्रज; बेर; 
गिरी; खस, कंकोरः तगर, नेतवाला;, हर्द 
साराः कुटकी; लोग, अगर, केडार, दाल- 


चीनी; रेणका नलिका, ये सब चार चार तोखे 


इन सवका कल्कं करे । दहीका जरु २॥ सेर, 
ओर लाखका रस॒ १। सेर ते ० सेर सबको 
एकत्र कर तेरु वनवे, यह तेरुः अपस्मार, ज्वर, 
उन्मादुशक्षयरोग ओर रक्तपित्तको नष्ट करे, बाः 
अहटनाराकं बल्वणेकत्तौ दै । 


मटखायत्तं वरु पुसां शुक्रायत्तं तु जोव- 
नम्‌ ॥ तस्माययलेन संरक्षेयस्मिणो 
`` अल्टरेतसी ॥ ४१ ॥ 


अर्थ -पुरुषोका बल मके अधीन है अरि 


जीवन वीर्यके अधीन ढे इसीमे राजयक्ष्मावाे 
रोगीके मछ ओर उको सावधानीके साथ 
रक्षण कर | 

अगस्त्यहरीतकी अवलेह । 


दरीतकीश्त यल्यायवानामाटकं तथा 
पटलानि दशमस्य विंशतिश्च नियो- 
जयेत्‌ ।॥ ४२ }} चिचक पिप्पलीञ्च - 
मपामागैः सटी तथा ॥ कपिकच्छः 
दोखपुष्पी भरा च गजपिष्पङी ) 
॥ ४३ ॥ वला पृष्करद्टं च पृथद्धि- 
पलमात्रया ॥ पचत्पंचाटकं तोये यवः 
स्वित्ैः शतं नयेत्‌ ॥ ४४ ॥ तचाभया- 
कात दयाक्ाथं तच विचक्षणः ॥ संपि- 
स्तेखाष्टपरकं क्िपेदडतलां तथा ॥ 
४५ पक्त्वा डदत्वमानीय सिद्धे द्वा 
पृथक्पृथङ् ॥ तसक्तोदं पिप्पङीदूर्ण 
दयाक्ुडवमाच्या ॥ ४६॥ हरी 
तकीद्धयं खादेत्तेन छेदेन नित्यञ्चेः + 
क्षयं कासं उवर श्वासं दिक्षाशोर्चिपी- 
नसान्‌ ॥ ४७ ॥ अहणीं नाशयच्येव 
वलीपलितनाङञनः ॥ बलवणेकरः पुंसा- 
मवलेहो रसायनः ॥ बिहितोगस्त्यञ्च- 
निना सवैरोगपरणाशनः ॥ ४८ ॥ 
डति शाङ्गधरात्‌ ॥ 
अ्थ-ह्रड, बडी १०० नगः जो 9 सेर्‌, 
दङामूरुकी दरा ओषध प्रत्येक दो दो परु,चित्रक 
पीपरामूर, ओंगा, कच्चर, कोकके बीज, रोख 
पुष्पी, भारंगी, गजपीपर, खिरेटी, पुहकरमूल 
रत्येकं दो दो पल त्वि, सबक २० सेर जलं 
डालके ओटावे, जब जौ पकजाय तब उतारके 


जरु छानलेवे, इस क्राथमें पूर्वोक्त १०० हर्ड. 


= 


( ९५८ ) 


डालके ओर घत तथा तेल ये आठ २ पठ डे 
गुड < सेर्‌ डरे सवको मिरायके क्राथ करे 
जव अवलेह सिद्ध. हो जाय तव सहत पावभर 
ओर पीपटका चणे पावभर मिरवि, इसमेसे दो 
ह्रड नित्य खाया केर उपरसे अवछ्ह चाट ती 
क्षयः खासी; श्वासः हिचकी; बवासीर, अरच 
पीनस, ग्रहणी इन रगोको नष्ट करे ओर्‌ वली 
पलितिनारक हे, वल्वणं कर्ता, यह्‌ अवलेह 
रसायन है । अगस्त्यऋषिने करीर । 


म्रद्‌श्वररस । 
पारदं शोधितं गंधमथकं च समं 
मतम्‌ ॥ तदर्धं दरदं दुयात्तदधों च 
मनःरिला ॥ ४९ ॥ सवार्द्ध म्रतलोहं 
च खत्वमध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ दविःस्त 
भावना देयाः रातावयां रसेन च॥५०॥ 
ततः शुष्को भवर्येष ऊुखदेश्वरसज्ञकः॥ 
सितया मरिचेनाथ रजाद्वितिप्रमाणतः 
॥ ५१ ॥ भक्षयेत्पातरुव्थाय पजयि- 
वेष्टदेवताम्‌ ॥ यक्ष्माणय॒ग्रं ह्येव 
वातपित्तकफामयान्‌ ॥ «२ ॥ उवरा- 
दीनखिरात्रोगान्यथा दै स्याञ्जनार्द॑नः ॥ 


सतताभ्यास्योगेन वलीपङितनाङहानः५३ ` 


इति रसाणंवात्‌ ॥ 


अर्थ-ग॒द्ध पारा, गंधक, अध्रकये समान 
भाग खेवे, अन्य ओषर्धोसे आधा सिगरफ ओर 
सिगरफसे आधी मनसिर स्वे सव॒ ओषधोसे 
आधा रोहभस्म छे सबको बारीक पीस सताष- 
रके रसकीं ७ भावना देवे तो यह छुमुदेश्वररस 
तैयार हो जब सखजाय तब रीरीमे भर चवे; 
२ रत्ती या तीन रत्ती रस मिश्री ओर कालीं 
मिवच॑के चणेसे देवे, इसको प्रातःकार इष्टदेवका 


योगतरंगिणी । 


पजन करके देवे तो घोर राजयक्ष्माको वात- 
पित्त कफके विकार आरे ज्वरादिक अखिल 


रोगोको नष्ट करे; नित्य सेवन करनेसे वटीं 
ओर पलित रोग नष्ट हीय । यह रसावणमे 


लिखा हे। 


पचामरतरस । 


भस्मीभूतसवर्णतारदिनक्रव्सताभ्रस्षचचे 

कऋमारृद्धेखितयचयकिमिह्यंभोदेयुंत 
कट्फलः ॥ निर्यडीदश्ञस्रल्बहिरजनीः 
व्योषाद्धैकेभाविता गोलीकरर्य विश्ञोषितो 
निगदितः पचाघ्रताख्यो रसः ॥ “< ॥ 
नानेन सदशः कोपि रसोस्ति रवनच्रये॥। 
निहति सकटखात्रोगान्भवरोगानिवाय्युतः 
॥ ५५. ॥ स्वेरोगहरः सखतस्तत्तदोगा- 
रुपानतः ॥ अयं पंचास्यृतो नृणां चिद्‌ 
रानामिवामतंस्‌ ॥ ५६ ॥ क्षयरोगं 
निर्हत्यार पंचकासाश्च दारुणानाविद्र्धिं 
जाठरं गुल्मं हदोगं च विनारायेत्‌॥५५७॥ 

इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 


अधे-सुवण, रूपा, तौबाः पारा इनकी भसम 
ओर अध्रकसत्व ये कमसे १९-२३-४५ ओर 
९ भाग देवे; फिर चिक्टा, त्रिफला ओ िजा- 
तक, वायविडंग इनको एक एक भाग डाक्के 
फिर कायफक, निगुडीःद्रामूरः चित्रक हरदी; 
सोठः मिस्चः पीपर ओर अद्रख इनके रसकी 
भावना देकर गोी बनाय सेवे यह ( पंचामृत 
रस ) है इसकीं बराबर त्रिरोकीमें रस नरी दै। 
यह्‌ अपने २ अनुपानके योगसे स्वे रोर्गोको 
हरण करे. यह्‌ देवोको अमृत; इस प्रकार मतु- 
ष्यक रस हे । क्षयगेगः पांच खस; विद्रधिः 


भबाटीकास्मेता । 








सारसग्रहमें छिखा हे। 
६ वसंतङ्कसुमाकररस । 
एथग्द्ो हाटकं चंदखयो वगाहिकां- 
तयोः ॥ चत्वारे सूतम च भवां 
मोक्तिकं पविः ॥ ५८ ॥ भावना गव्य- 
दुग्धेश्चवासाश्रीकदटी निजा ॥ ङत- 
पतन चतक मालत्याः ङसुमेस्तथा 1 
॥ ५९ ॥ पश्चान्मृगमदाभाव्यं सुसिदढो 
रसराड भवेत्‌ ॥ कखुमाकरविख्यातो 
वसंतपदपृवेकः ॥ ६० ॥ वद्छद्यमिदं 
चास्य सिताग्यमधरना सह ॥ वल्मप- 
चितहन्मेध्यं कामदं सुखवधनम्‌ ॥६९॥ 
मेहघ्रे पुष्टिदं कांतं परं सौख्यं रसाय- 
नम्‌ ॥ सिताचदनसंयक्तमम्ख्पित्ता- 
दिरोगनुत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अ्थ-सुवणेभस्म २ तोट, खूपेकी भस्म 
र तोठेः वंगभस्म ३ तोे, शीरोकी भस्म 
३ तोके; कांतभस्म ३ तोके परेकी भस्म; 
अध्रकः मूँगा मोती ओर हरेकी भस्म चार चार 
ते लवे सवकरो एकत्र कर गोके दूध; ईखः 
3 3॥॥ बेल; केलाः हरदी, कमलः सपेद्‌ कजा 
जोर चमेठीके फूोकि रसकी भावना देवे फिर 
कस्त्रीके रसकी भावना देवे तो यह वसंतक्ुु- 
माकर रस सिद्ध होय % रत्तीकीं मत्रा भिश्री 
घत ओर सहतके साथ देवे यह वटी परति 
ह्रणकत्तो, कामदायकःसुखवद्धंकः प्रमेहनाङाक 
पुष्टकारी, कांतिकंरे परम सुखदायक रसायन 
है । यह सिता चंदन आदिके योगसे देवे तो 
अम्लपित्तादि रोर्गोको द्र करे । 
मारुतीवसंत । 
स्वण सक्ता दरदमरिचं भागवृद्धयाप- 
योज्यं खपं्यष्टो भ्रथमनवनीतन निम्बं 


उद्र, गोका ओर इद्धोगको नष्ट करे । यह 





( १८५९ ) 
दना च ॥ यावत्छ्ेहो जजति विद्यं 
मदैयेत्तावदेव यंजामात्रे मध्चपल्या 
सवेरोगे वसंतः ॥ ६२ ॥ 
अ्थ-सुवणके वक, तरका मोती; सिगरफः 

काटीमिरच ये ऋमसे १-२३-४ भाग व्व 

ओर खपरिया ८ भाग न्वै, सबको खरल 
डा मक्खनस वोटे फिर नीके रसस जवतक 

घोटे किं नहांतक मक्खनकीं चिकनाई्‌ दूर न 

होय । इसको ९ रत्ती ठे सहत ओर पपिखकं 

चणेसे सवन करे यह्‌ सवै रोगपर म।ख्ती वस्त 

कटा हे । 

रत्नगभपोटली । 

रसं वजं हेमतारं नागं खोहं च ता्न- 
कम्‌ ॥ तुल्यांशं मारितं योञ्यं क्तः 
माक्चिकविद्धमम्‌ ॥ ६ ॥ राजावर्तं 
च वेकरतं गोमेद पुष्परागकम्‌ ॥ दाखं 
च तुस्यतुस्याशं सप्ताहं चिचकदषेः । 
॥ ६९ ॥ मदौयित्वा विद्ण्याथ तना- 
पर्य वराटकान्‌ ॥ टंकणं रविदुग्धेन 

पिष्ट तन्दणं चरेत्‌ ॥ ६६॥ खृद्धाडि 
तान्सुसंयञय सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
आदाय चणयतसम्यङ्‌ः नि्येडया सप्त 
भावनाः ॥ ६७ ॥ आर्दकस्य रसैः सप 
चित्रकस्येकविंशतिः ॥ दरवेभोव्यं ततः 
शुष्कं देयं गंजाचतुष्टयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
क्षयरोगं निर्हव्याञ्च सत्यं रिव इवां 
धकम्‌ ॥ योजयेचिपिपटीक्षोदेः सषृते- 
मरिवैश्च वा ॥ पोटदीरस्नगर्भोयं स्वै- 
रोगहरो मतः ॥ ६९ ॥ 


अ्थ-पारा, इरि, सुवण, रूपा, इगि, 
लोहा आरे तबा प्रत्येककी भस्म समान भाग 





( ९६० ) 
ख्व, तथा मोती; वणे; माक्षिक; मगा, राजा- 
वत्ते, वेकरांत; गोमेद; पृखराज ओर शंख 
इनकी भस्म समान भाग ठेवे सवको एकत्र कर्‌ 
चिचकके रसमें ७ दिन खर करे फिर इनको षी 
रेगकी कौडियोमें भरके फिर खहागेको आकके 
दघम षीसके कोडियोके मुखको वंद्‌ कर देवे फिर 
इन कौडिर्योकों वडे पामे भर्‌ सुख वंद करके 


गजपटमें रखके फंक देवे फर उन कोदियोंको 


निकार वारीक पीसे ओर निगौडीके रसकी 
अद्रखके रस्की सात २ भावना देवै 
चित्रकके रसकी २० भावना देवे जव सख 


जवे, तव शीरीमें भरके धररक्खे । इसमेसे ४ ` 


रत्ती सेवन करे तो क्षयरोग निश्चय द्र हो 


इसको पपठ, सहद, घ्रत अररे मिर्चके अन- 


पानसर दवे | यह्‌ रत्नगभ पट्टी सव रांगोको 
इ्रण कर्‌ | 


खडपिप्पलीं अवलेह । 


कृष्णाप्रस्थं पचेदाटकपयसि वृतस्यां 
जलटीखंडपात्र दत्वा छहोपमेस्मिन्पुर- 
कुसुमचत॒नातविश्नोषणेदून्‌ ॥ मंथश्री- 
खडयष्टीमधृषघुसणय॒त जातिकापंच 
कषे प्रत्येकं चणेयितवा मधुकुडवयुतः 
स्या कृष्णाऽवलेहः ॥ ७०॥ आदौ 
मदामिका्रथ हरति स च शिशुखीज- 
रन्मानुषेष पायोडृष्योक्षिपथ्योविपुटब- 
लकरो दीपनः पाचन ॥ कासश्वास- 
रमेहक्षयरुगतितृषाकामलापांडकंहष्टी- 
हाजीणं ज्वरं चानिटकफविकृतीरम्ट- 
पित्तं च हन्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


अर्थ--छोटी पीपर १ सेर ४ सेर गोके दृधमें 
ओयवे, उस्म धौ आध पाव; ओर मिश्री ४ 


योगतरंगिणी । 


सेर जव अबलेट्के समान होजवे तव छग 
दाख्चीनीः प्रज; इखायचीः नागकेशरः, सोँठः) 
काठीमिचं, भीमसेनकपूर, पीपरामूटः चंदन, 
सख्दरी; सहत; केरार -ओर जावि्री ये प्रत्येक 
पांच २ तोटे टेव. सवका वारक चूण कर 
मिरे तथा सहत पावभर्‌ मिवे तो यह 
करृष्णाव्ेह सिद्ध होय । यह्‌ मंदार ओ 
क्रङाताको हरण करे; वाल्क घघरी ओर 
उ टे मनुष्यकं हितकारी दे. व्रष्य है, नेतरोको 
हितकर, वल्कारी, दीपन ओर पाचन है, श्वास; 
खांसीः प्रमेहः क्षय; पडा, छषा, कामला, पाड्‌- 
रोग, खुनखी;, प्टीह, अजीर्ण, ज्वर, वादीः 
कफके विकार ओर्‌ अम्छपित्तको नष्ट करे | 


राजश्रगोंक््‌ 


रसभस्म चयो भगाः स्वणेयस्मेकभा- 
गकम्‌ ॥ श्रततास्नस्येकभागः शिला- 
गंधकताटकम्‌ ॥ ७२ ॥ तथा भागद्वयं 
शुद्र मेट्यिता बिचरूणेयेत्‌ ॥ वरादीं 
प्रयत्तेन अजाक्षीरेण टकणस्‌ \) ७३ ॥ 
पिष्टा च तन्मुखं रुध्वा खद्धाड तातिधा 
रयेत्‌॥ शुष्कं गजयुदटे स्यक्त्वा चणैयेस्वां 
गीतम्‌ ॥ ७ ॥ रसो राजसगां- 
कोय पंचगुंजः क्षयापहः ॥ दङपिष्प- 
लिकाक्षोदेमैरिचिकोनविंशतिः ॥ सघृतं 
दापयेर्पथ्यं राजशोगप्रश्ांतये ॥ ७« ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अ्थ-परेकी भस्म ३ भाग सुवणे ९ भाग; 
तंबिकी भस्म १ भागः, मनसिकः गंधक ओर 
हरताल प्रत्येक दो दो भाग खेवे सबको खर 
कर कोडि्योमें भरे ओर उनके खख वकरीके 
दृधसे पिमे सुहागेसे वंद कर देवे इनको मद्धीके 


भाषादीकासमेता । 








वतनमें रखके सुख वंद्‌ करके सुखाय पिर 
गजयपुटमें रख फक देवे, इस राजम्रगांककों 


वारीक पीस रीशीमें भरकर रख देवे । मावा 4 
रत्ती हे इसको दृङ्ा पीपट, सदत; काटीमिचं | 


१९ ओर घृत इनमे मिकायके देवे तो राजरोग 
द्र हीं । यह सारसंग्रहम छ्खि दहै) 


स्रगाक् ) 


रसेन त्यं कनक तयोस्तु साम्येन 
युज्यान्रवमोक्तिकानि ॥ रसप्रमाणो 
द्िरंधिभागः क्षीरस्य सर्वं तुषवारिणा 
तु ॥ ७६॥ संमये घसं सुविधाय 
गोरं दिनं पचेत्तं ख्वणेन पर्णे ॥ भांडे 
स्रगांकोयमतिप्रगस्भक्षयामिमांयग्रहणीः 
गदेषु ॥ ७७ ॥ साञ्योषणाभिमधुपि- 
प्पलीभिवेद्धोस्य देयो न ततोधिकस्त्‌ ॥ 
पथ्यं हितं शीतल्मेव योज्यं त्याज्यं 
सदा पित्तकरं विदारि ॥ ७८ ॥ 
इति रसरल्नप्रदीपात्‌ ॥ 


अधे-पारा ४ तोर, सुवणे ४ तोके, नये मोती 
तोर; गंधक ४ तोठे ठे सवका १९ भाग 
दध मिवे इनको तुषांबु ( कांजी) से१ 
दिनि खररु कर गोटा बनायस्वे फिर एक 
मिद्धीके पात्रमें निमक भर बीचमें इस गोलको 
रखे ऊपरसे फिर निमक भर सुख वंद्‌ कर देवे; 
फिर ९ दिनकी अचि देवे, यह मृगां करस क्षयः 
मदाभ्रि ओर ग्रहणी रोगपर है । इसको घत; 
मिचै, सहत ओर पीपरुके चणम मिरायके २ 
रत्ती देवे, अधिक न देवे ओर पथ्यमें सब पदार्थं 
तरु देवे तथा पित्तकारक ओर दाहकारी 
पदाथ त्याज्य ह | यह रसरत्नप्रदीपमें छ्खिंे। 


| 


( १६१ )} 


गरि कि 1) 


कनकसुंद्ररसः । 


रसः कनकभागिकः कनकमाक्षिश्- 
स्ताटकस्तिखारसक्गंधका रसस - 
माः सतव्था इमे ॥ विमं पयसा 
रवेः सकर्मतदस्योपरि दवेः भ्रति- 
दिनं पृथक्तदितिं भावयेद्भुद्धिमान्‌ 1 
1 ७९ ॥ जयास॒निकटिप्रियादहन- 
भंगवासोद्धबेर्विभाव्य च रमैस्ततः 
सुदटगोलकं स्वेदयेत्‌ ॥ स्रगांक्वदथा- 
देकदवभरेण तं सप्तधा विमघे च कटु 
उ्या्ुभिरय क्षयस्यांतद्रत्‌ ॥ <° ॥ 
रसः कनकसंदरो भवति सिपातेऽच्ययं 
सहाद॑करसेस्तथा पवनय॒रमञ्लादि- 
हत्‌ ॥ सकिश्ववृतयाजितः सकरम 
पथ्यं हितं भरगांकवदथापरं किमपि 
नेव योज्यं कचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


अ्ध-पारा ओर सुवणं भस्म एक एकं 
भाग; सुवणेमाक्षिकः; हरता; मनसिटः खप- 
रिया गंधक अर रीलखाधोथाये सव पारेके 
समान लेव; इन सनको आकके दूधमे खरल 
करे, फिर अरनी, अगस्तियाः कलियारी, चित्रकः 
भँगरा ओर अदसा इनके रससे एक एक 
दिन खररु करके गोखा बनवेः फिर इसको 
मृगांकरस समान निमकके पारमे रखके अभि 
देवे, फिर अद्रखके रसकीं भावना दू चिड्यक 
रसकी भावना देवे तो क्षयरोगका नाराकत्तो 
रस बने,-यह्‌ कनकसंद्र रस है, इसको संने- 
पातमें अदरखके रससे देवे. वादी, गोखा शल 
आदिको हरण करे, राजरोगमें घृत ओर सोऽके 
साथ देवे ओर पथ्य सब मृगांकके समान 
जानना। 
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= प॒थ्यापथ्य । 
जोकः सियः कोधमस्यनं च त्यजेः 
दुदारान्विषयान्भजच ॥ गुर्‌ दिना 
तििदशांश्च पूजयेत्कथाश्च पुण्याः शणु- 
याहिजेम्यः ॥ ८२ ॥ 
ङति श्रीयोगतरगिण्यां क्षपचिकि- 
त्सा नाम सप्तविकस्तरगः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-सोच करना. स्रीसंग; क्रोध; निन्दा 
इनको रोगी त्याग देवे ओर उत्तम विषर्योका 
सेवन केरे, गुरु, ब्राह्यण ओर देवता इनका पूजन 
कृराकरे, तथा ब्राह्मणोसे रामायण; भागवत 
आदि पुण्यकथाओंको सुने । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायां क्षय- 
चिकित्सा नाम सक्ताविरास्तरगः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशस्तरगः । 


उरःक्षत । 
कममभिबेहभिः ूरेभदामभ्याहतस्य 
च ॥ विषते वक्षसि व्याधिवेटवान्स- 
म॒दीयेते ॥ १॥ 
अर्थ-अनेक क्रूर कर्मक करनेसे तथा हदः 
यमे किसी प्रकारकीं वलवान्‌ चोट ठक्गनेसे जो 
वक्षस्थले व्याधि प्रगट होती है उस बल्व- 
तीको उरशक्षत रोग एेसा कहते है| 
चिकित्सा । 
उरामंथी क्षती खाजान्पयसा मधसंयु - 
तान्‌ ॥ सय एष पिवेज्जीणें पयसायाः 
त्षश्कंरात्‌ ॥ २ ॥ 
अथ- जिसके उर ( छती ) म मथने- 
कीसी पीडा होय अथवा हृदयम घाव होय वह 


खीर्लोको दूष ओर सहतमें मिखायके पीवे जब 


योगतरगिणी । 





यह पच जवे तव उसी समय मिश्री मिलाय 
द्ध पीवे । 


एलादिगुटिका । 
एलापत्रवचो द्वाक्षाः पिप्पस्यद्धैपलं 
तथा ॥ सितामधुकखचररमृद्धीकाश्च 
पलोन्मिताः ॥ ३ ॥ संचृण्यं मधुना 
युक्त ग॒टिकां संप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अक्षमात्रं ततश्वेकां भक्षये दिने 
दिनि ॥ ४ ॥ कासं श्वासं उ्वर 
दिक्षां छदि मच्छ सदं श्रमम्‌ ॥ 
रक्तनिष्ठीवनं तष्णां पाश्वश्चूमरोच- 
कम्‌ ॥ < ॥} कोषष्ठीहामवातांश्च स्वरः 
मेद्‌ क्षयक्षयम्‌ ॥ रिका तपेणीं वृष्या 
रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ॐ अर्थ-इकायची; पत्रज; दाख्चीनी;, दाख 
ओर पीपल ये आधे आध परल, मिश्री सुखी 
खिज॒र ओर मुनच्छादाख ये एक एक पटर ठेवे 
सबका वारीक चरणं कर सहत डाख्के २ तोले- 
की गोटी बनवि एक गोटी नित्य खाय तो 
खासी, श्चास, ज्वर हिचकी, वमन, मूच्छीः 
मद्‌; भ्रम; रुधिरका थूकना; तषा; पसटीका 
साठ अरुचि, रोष; पाहा) आमवात; स्वरभेद्‌ 
ओर क्षई इनको दर करे, यह दप्त करता दहै. 
 बरृष्य है ओर रक्तपित्तको नष्ट करे । 


द्राक्षादिघृत । 
द्राक्षायां संमितं प्रस्थं मघकस्य पटरा- 
षटकम्‌ ॥ पचेत्तोयाटके सिद्धे पादशे- 
वेण तेन त॒ ॥ ७ ॥ पलिकि मधुकदाकषे 
पिष्टे कृष्णापरद्यम्‌ ॥ प्रदाय सर्पिषः 
भ्रस्थं पचेस्षीरे चतुयंणे ॥ ८ ॥ 
सिद्धशीते परन्यष्टो शकेरायाः प्रदा 


भाषादीकासमेता । 
(क --------------------------------------------~----------~-~--~-~--~-- 





स ॥ एतद्रक्षावृतं सिद्धं क्षीणक्षत- 

हितं परम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ-दाख १ सेरः युख्हटी आधरसेरः 
दोर्नोको चार सेर ज्म ओंटवि जव ९ सर 
जट रोष रहे तव उतारके छानटेय इसमे ॐ 
तोटे मुख्ये ४ तटे दाख ओर पीपर २ 
तोे इनका चणे डा ९ सेर घरतको मंद्‌- 
थिते पचावः जव घृत सिद्ध होजाय तव € पठ 
मिश्री मिखवे यह द्राक्षाघरत उरम्षती म्राणि- 
योको परम हितकारी है | 

कास । 
कासका निदान । 

भाणो दयदानमन्वेत्य यदोध्वेमपस- 

पति ॥ तदा संजायते कासः कंटट- 

त्राभिहषैणः ॥ १० ॥ 

अ्थ-जब प्राणपवन उदान पवनको - साथ 
ठे उपरको आता हे तव इस प्राणीके कंठः 
हदय; नाभिको खीचनेवाख कास ( खोसी ) 
कारोग हीताहै। 


चिकिसा । 


पंचमूलीकृतः काथः पिप्पलीचू्णेसं 
युतः ॥ रसान्रमर्नतो निव्यं वातका- 
सथदस्यति ॥ ११ ॥ भङ्गी दाक्षा 
सटी खछगी पिप्पली ` विरवभेषजम्‌ ॥ 
गणतेखयुतो छो हितो मारुतकामि- 
नाम्‌॥ १२॥वलाद्विबहतीवासादाक्षाभिः 
कथितं जलम्‌ ॥ पित्तकासापरं योज्यं 
शकेरामधुसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ पुष्करं 
कट्फल भाङ्गीविश्वपिप्परिसाधितम्‌॥ 
पिबेत्काथ कफोद्रेके श्वासे कासे च 
हृद्रहै ॥ १४ ॥ प्रस्थं ` विभीतकाना- 
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मस्थ्नि विहाय साधयेदजाश्रतरे।टेहवद- 
वटेटोयं म्ना सहितेतिकासहरः॥ १८॥ 
वरदात्‌ ॥ 
अर्थ-ख्युपचमूल्का ` काथ कर उसे पीप- 
टका चण डालके षीवे ओर इसके उपर मांस- 
रस ओर यरषादि अच्रका सवन करे तो वादीकी 
खौसी द्र हो । अथवा भारंमी; दाखः कत्र 
काकडासिगी, षीपल र सो इनमें गुड ओर्‌ 
तेर मिलके अवह बनव यह वादीकीं खोसीमें 
हित है । अथवा खिर्टी छोरी ओर बडी क्टेरी 
असा ओर दाख इनका क्राथ भिश्री ओर्‌ 
सहत मिटायके षवे तो पित्तकीं खासी द्र हो । 
अथवा पुह्करमूरः; कायफट; भारंगी; सीट 
ओर पीपर; इनका क्राथ कफकी खंसी श्वास 
ओर इद्यरोगको दुर करे । अथवा वहेडे ९ 
सेरकी गठरी निका बवकरके मूतं ओंटायके 
अवह वनि. इसमें सहत उख्के पीवे तो 
खोँसीं नष्ट होय । यह्‌ व्रेदुमे छिखिा है । 
मरिचादि यरिका । 
मरिचं कषमा स्यापिप्पटी कषेसं- 
भिता॥ अद्धंकषों यवक्षारः कर्षयुग्मं च 
दाडिमम्‌ ॥१६॥ एतच्चूर्णीकृतं युज्या- 
दष्टकषेयुतेन रि ॥ शाणप्रमाणां यारेकां 
कृत्वा वक्रे विधारयेत्‌ ॥ अस्याः प्रभा- 
वात्सर्वेऽपि कासा याव्येव सक्षयम्‌ ॥१७॥ 
इति शाङ्गधरात्‌ ॥ 
अथे-मिरच ९ तोरा, पीपर १ तोला, जवा- 
खार & मासे, अनारका छिलका २ तोरे इनको 
बारीक पीस आठ तोठे गुड मिरुके चार २ 
मासेकी गोकी बनायलख्वे. ९५ गोटी सुखभ 
रखके इसका रस चसा करे तो सब खंसी. 
नष्ट होय । 





( ९६४ ) 
भागोत्तयो वटकः । 
रसर्गघकणापथ्याकयिद्धफटवासकाः ॥ 
याज चति कमाद्रदमेतदनव्खल्नद वेः! 
॥ १८1 पिष वितिवारं तक्यारक्षो- 
देण गोखकान्‌ ॥ कषेप्रमाणेन तस्ये 
तमेक घ्रातरुसितः॥१९॥ अयान्मास- 
जयं द्राक्राथं दङ्ञकणायतम्‌. ॥ पिबे 
तदनु कासाच शासा परिमुच्यते।२०॥ 
अर्थ-पारा ९ तोरा, गंधक २ तोटे; पीप 
३ तो; हरड ७ तोरेः वटेडा € तीरे; अट्रसा 
£ तोरे ओर भारंगी ७ तोः सबको 
वारक पास ववटख्कंः काटक्रा ^° भवना द्‌ [फर्‌ 
सह्तसे ३ तोटेकीं गोरी वनाय सेवेऽनैत्य प्रातः- 
कारु एक गोरी खाय उपरसे १८ पीपल्का 
चरण मिल कटेरीका क्राथ पैवे तो खँसी ओर 
श्वास दोनो द्र हो । 
पपेटीरसः । 
भागो रसस्य गंधस्य द्वावेको खोदहभ- 
स्मनः।॥ एतद्‌ बं दवीभ्चत बृद्धो कद्‌- 
लीदरे ॥ २१ ॥ पातयेद्रोमयगते तथे- 
वोपरि योजयत्‌ ॥ ततः पिष्टा दवैरेभि- 
मेदेयत्सप्तधा प्रथ्‌ ॥ २२ ॥ भाङा- 
सडीमुनिवराजयानिर्येडिकादवैः ॥व्यो- 
षवासककन्याद्रदवैः शुष्कं पुटे 
॥ २३ ॥ आगध खपेरे नाम्ना पपटीति 
रसो भवेत्‌॥सवेरोगदरः स्वैःस्वैरतुपा- 
नर्दिमाषिकः ॥ २४ ॥ तात्रुीपत्रस - 
दितः कासश्चासहरः परः ॥ सकणः 
स्वरसाक्राथोऽनुपानं वा सगाजलम्‌॥२५॥ 
इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 
अथ-पारा; गंधक ओर लोहभस्म प्रत्येक 
एकं एक तोखा सेवे, सबकी कजङीं कर आ 


योगतरगिणी ॥ ` 


र 
क 


प्र्‌ पतठी करके कैक पत्तेपर टार देवे ओर 
उंपरसे दसरा पत्ता ठकके दाब दवे फिर्‌ इसको 
बारीक पासके भारंगी; सुंडी; अगास्तया, अि- 
फला, अरनी; निभैडी, जिष्टा; अइसाः घीकुवारः 
इन प्रत्येकमें सात २ भावना दू जब ,भावना 
सख जाय तव छवकपुटभें रखके फक देवे 
कि लिय गंधक न रहै तो यह्‌ पप॑टीरस सिद्ध 
होय यह अपने २ अनुपानसे दो भासे ठेनेसे 
स्वे रोगोंके हरण करता हे. नागखेरके पानमें 
र्खके देवे तो खंसी ओर श्चासको नष्ट करे | 
अथवा पीपख्युक्त त॒छसीका क्राथ देवे अथव 
गोभूचके साथ देवे | 
पारदादि चूणे ! 
पारदं गंधकं श्रं पतं खोहं च टेकणम्‌॥ 
राखरा विडंग चपल देवदारु कंटचरयम्‌ । ` 


॥ २६ ॥ अमरता प्यकं क्ष्रं विषं 
कन ६० क ॐ € 
तुर्यानि चणेयेत्‌ ॥ तियंजः सेका 


। सत्ता उवरारोचकमेहवत्‌ ॥ २७ ॥ 


इति योगरल्नावरातः ॥ 


अधे-पारा;, गंधक; छोहभस्मः; सुहाग; 


रास्ना, वायार्वडग; अिफटाः; देवदारु, चिष्ुटा; 


गिखोय, पद्माख, सहत ओर विष ये समानं 
भाग ख्व; चणे कर्‌ ३ रत्ती सेवन करे तो सव 
खी, ज्वर, असावे ओर प्रमेहको नष्ट करे । 


(यह योगरत्नावरीमें स्खिाहे । 


कासघीं गटिका । 


तुर्या टवंगमरिचाक्षफटतचः स्युः 

सर्वैः समश्च गदितः खदिरस्य सारः ॥ 

वब्ब्रूलवृक्षजकषाययुजां चतर्णा कासं 

निहति खटिका घटिकाषटकांतः ॥२८॥ 
डाति खोटिवराजात्‌ ॥ 


भाषाटीकासमेता । 





अर्भ-छोग; काटीमिस्च ओर वदेडेकीं 
छार एक एक तोला, खेरसार ३ तोटे› सवके 
च॒र्णमे ` वत्ररके क्राथकीं भावना दें गोटी वनाय 
चवे, यह खाँसियोको वहत दीघर इर कर ! यह्‌ 
वैदयजीवनमें कदा । 
कफघ्नी युरिका । 
कपरमद्धेकर्ष मृगमदमपि देवङुखमयु- 
गम्‌ ॥ मरिचकणाक्षङ्कलिजनमेकैर्वंः 
शुक्तिपरिमाणम्‌ ॥ २९ ॥ दाडिम 
लवट्कटपरूमखिलटसमं खदिरसारमः 
वच्रूण्यै ॥ वरिका सृद्रसमाना विवृता- ` 
स्ये कणी स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
इति अ्रथांतरे ॥ 
अथे-भीमसेनीकपूर & मासे, कस्त्री & 
मासे, रोग २ तो; मिर्च; पीपर; वहडेकीं 
छार ओर कारेजन ये २ तोर; अनारके 
फृठकी छार ४ तोके ओर इन सब ओषर्धोके 
समान खेरसार चवे; सवको पीस [ वघ्ररकी 
छार्के क्राथसे ] मगके समान गोरी वनवे; 
सुखमें रखनेसे कफको द्र करे । 
राविद्रयशिखाधूमपानाकासखतिः कुतः॥ 
जलपानादपि तथा कमेण क्षणदाक्षये 1 
॥ ३१ ॥ वासायां विदयमानायामाश्ायां 
जीवितस्य च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी 
किमथेमवसीदति ॥ ३२ ॥ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अ्थ-ह्रद, दारुहख्दी;, भनसिर इनका 


धूमपान करनेसे खंसिी द्र ॒हो । अथवा इन्हीं 
ओषधघोका काथ पीनेसे खौसी द्र हो । अह 
सेकं होनेपर रक्तपित्ती क्षयी, खसीवारे प्राणी 
क्यों दुःख पते ह ? अथोत्‌ अहूसा क्राथ पीव । 


यह सारसंग्रहम टिखाहे । 





( १६५ ) 





~ | 
रगं कृष्णाभया क्षारं रूषभाङ्ञी कमा 
तरा ॥ तत्समं खादिरं सारं वच्छखकाः- 
भावितम्‌ ॥ ३३1} पएकविंशतिवाराश्च 
मधुना कमिता यटी ॥ उवास कासं च 
दिक्लं च हतीयं काक्चकतेरी ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-रगिकी भस्म; पीपल; टरड, जवाखार- 
अङ्सा ओर भारमी ये कमस अधिक भागे; 
ओर सवकी बरावर खैरसार च्व; सवको वन्न 
ठके काथम वोटकर २९१ भावना द फिर सह- 
तसे गोटी वनायले । यह कास्कत्तरी गोरी श्वासः 
खासी; हिचकींको नष्ट करे । 


कासरोगमे पथ्यापथ्य । 
मेथुनलिग्धमधुरदिबास्वापपयोदधि ॥ 
मिष्ठात्रपायसादीनि कासी धूमं च वञ्जे- 
येत्‌ । ३५. ॥। ्‌ 
इति ओीयोगतरभिण्यां कासचिकित्सा 
नाम अष्टाविंश्चस्तरगः ॥ २८ ॥ 
अथे - मेथुन करना; चिकने पदाथ, मिटा 
दिनम सोना; द्ध; दश; मिष्ट अन्न, जसे-खीरं 
आदि ओर धर्में रहना खँसी रोगवारेको 
वलजित दहे | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां कासचि- 
कित्सा नामा्टाविङास्तरगः ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिंशस्तरगः । 


दिका । 
अपानाद्ध्वगाच्छद्धादिक्काः पंचकफा- 
न्वितात्‌॥ अन्नजा यमाः क्षुद्रा गंभीरा 
महतीति च ॥ १॥ 


योगतरंगिणी । 


( ९६६ ) 





कोटमञ्जांजनं लाजास्तिक्ताकांचन- 
गेरिकम्‌ ॥ कृष्णा धात्री सिता अटी 
कासीसं दधिनाम च ॥ ^ ॥ पाटल्याः 
सफल पुष्पं कृष्णाखचरमुसुतकम्‌ ॥ 
षडेते पादिका ठेदा दहिक्ा्ना मध॒स 
युताः ॥ ६ ॥ 
नारीपयःपिष्टमञ्चङ्कच॑दनं घृतं सुखोष्णं अर्थ-वेरकी गुरी, सुरमा, चावरोकी खीर, 
च सैधवं च ॥ पिष्टं तथा सँधवमंब॒ना । इ्टकी, सवणगेख› पीपर, आवे, मिश्री ओर 
च निहति हिकं नतु नावनेन ॥ २॥ | सट, कीस ओर कैथ, पाटरके एक ओर 
इति नारायणीयात्‌ ॥ | फकः पीपर, खिज्ञर ओर नागरमोथा ये चोधाईर्‌ ¦ 
अर्थ-खीका द्धः प्सा ठछाल चंदन; शोकम छः अवछेह्‌ कटे ह । दन प्रत्येकको संह- 
मंदोष्ण ( थोडा गरम ) घी ओर संधानिमकका ` तमे मिखाके चाटे तो हिचकियोको नष्ट करे | 
चणे अथवा केव संधानिमककीदी जसम षीसके | समधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पटीङ्ाकरान्वि- 
नास देनेसे हिचकी नष्ट हो । तम्‌ ॥ नागरं गुडसंयुक्तं दिद्वाघतं नाव- 
यष्ट्या वा माक्षिकेणावलटं कृष्णा- । नत्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
चुरण शाकरादयं च किंवा ॥ सर्पिः कोष्णं | अर्थ-सुरुहथको सहतके साथ, पीपर खांड- 
क्षीरयष्ण रसा वा हन्यादेक्षोः पानतः |के साथः, ओर सोठ गडके साथये तीन योग 
पच टिक्ताः ॥ ३ ॥ हें । इनमेंसे किसी एकका नस्य सेवे तो हिचकीं 
इतिसुश्चुतात्‌ ॥ दर हो । 


अर्थ-जब कुपित अपानपवन कफके साथ 
कंडादि ऊपरके स्थानम आता है तव इस 
प्राणीके पांच प्रकारकी हिचकी दती हे। जसे- 
अन्नजा; यमराः; क्षुद्रा; गभीरा ओर महती ये 
पांच है | 
चिकित्सा । 


भः ओः ज ~ 


अथे-सुरुदटीको वा सहतको पपरक चुरण 
ओर खांडमें मिखयके खाय । अथवा गरम २ 
धींवा गरम दूध वा गरम ईखका रस षवे तो 
पांच प्रकारकी हिचकी द्र हों | 


शिखेपिच्छभस्मकृष्णाच्र्णं मधुमिधितं 
यटटर्खीटम्‌ ॥ दिक्षां हति प्रबलां श्वासं 
चैवातिदुस्तरां छर्दिम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चिकित्सादीपात्‌ ॥ 
अथ-मोरपखोका भस्म, पीपकका चं 
इनको सहतमे मिरायके चटे तो प्रनरु हिचकी 
श्वास ओर घोर वमनको द्र करे । यह चिकि 
त्सादीपकमें छखा हे । 


स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्ये वाक्त 
काना ॥ योज्या दिक्ताभिभूतेभ्यः 

स्तन्य बा चदनान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ सिधु 
सौवचैरोपेतं मातुटंगरसं पिबेत्‌ ॥ 
दिक्षातो मधुना लिद्याच्छरटीं धात्रीकं- 
णान्विताम्‌ ॥ ९॥ कष्णामलकड्य 
ठीनां चूर्णं मधुसिताथुतम्‌ ॥ भटसदः 
प्रयोक्तव्यं हिक्ाश्वासनिवारणम्‌ ॥ १०॥ 
दिकी श्वासी पिबेद्धाङ्गीं सविरवासष्णः 
वारिणा ॥ नागरं वा सिताभाङ्खौसोवच- 
लछसमन्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति ठंदात्‌ ॥ 


भाषाटरीकासमेता । 





अ्थ-खीके दरधमें मक्खीकीं बीट मिलके 


( १६७ } 





अर्थ-पाटल्के फलके क्राथमें सदत मित्र 


नास देवे । अथवा महावरकीं नास देवे अथवा । यक पीवे । अथवा सुवणंकीं भस्म सेवन करे 


ख्रीके दध्मे चंदन विस्रा मिखायके नस्य देवे तों 
हिचकी द्र हो । अथवा सेंधानिमकः; सचरं 
निमक इन को विनौरेके रसम मिखके षवे | 
अथवा सोंट, ओँविले ओर पीपर्का चणं सह्‌- 
तमे मिराके चटे तो हिचकी द्र हों 1 अथवा 
पपठ, अवरे ओर सोके चणैको सहत ओर 
मिश्रके साथ वारवार चटे तो हिचकी ओर 
श्वास द्र हो । अथवा हिचकीवारः; श्वासी ये 
भारंगी ओर सोंठका चर्ण गरम जरसे षवे । 
अथवा सोँटकोया भिश्री, भारंगी ओर संचर 
निमक मिलयके षीवे । यह बरदमें छ्खिा है । 
दराम्ररजल्युतं सतं दिक्षेष योजयेत्‌ ॥ 
इवासकासहरः सवों विधिरत्रापि 
योज्यते ॥ १२ ॥ 
इति रसरतनप्रदीपात्‌॥ 
अर्थ-दरामूर ओर नेचवाला इनमें पारा 
मिखायके हिचकी रोगवाकेको देवे ओर श्वास 
खासीके इरणकत्तौं सब योग इस दिचकी रोगमें 
देने चाहिये । यह्‌ रसरलत्नप्रदीपमें छ्खि हे । 
पाटलाफलतोयेन क्षोद्रेण च समन्वि- 
तम्‌ ॥ देमभस्म निहव्यव दिक्काः पंच 
खदारुणाः ॥ ९३ ॥ कटकागैरिका- 
भ्यां च सुक्ताभस्म तथेव च ॥ बीज- 
परस्य तोयेन त्नं तद्वत्समाक्षिकम्‌ । 
॥ १४ ॥ देमसुक्ताकैकांतानां भस्म 
वह्टसमन्वितम्‌ ॥ बीजपूररसः क्षौद- 
सौव्चलसमम्वितः ॥ १५ ॥ हति 
रिक्षारतशतमेकमात्रपरयोगतः ॥ का 
कथा पंचहिक्ानां हरणे पुनरुच्यते॥ १६॥ 
इति बोद्धसवैस्वात्‌ ॥ 


तो पांच प्रकारकी श्वास द्र दो, अथवा द्ुटकी 
ओर्‌ गरः भिखायके या मोतीके भस्मको विजो - 
रेके रससे पीवे अथवा तामेके भस्म सहत मिलखा- 
यके पीवे तो दिचकी दूर हो, अथवा सवणे; 
मोती, तामा ओर कांतलोह इनके ३ रत्तीभस्मको 
सहत ओर संचर निमक मिलाय विजौरेके 
रस्तसे पीवेः एक ही मात्रासे अनेक हिचकी द्र 
हों फिर पांच हिचकरियोका क्या कहना दै । यह 
बोद्धसर्वस्वमें छ्खि हे | 

दशमूरीकषायेण मधुना च समन्वि- 

तम्‌ ॥ कांतायोभस्म दिद्घानां पंचानां 

पंचतां नयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

इति वसतराजात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां दिद्घाचिकि- 
अर, छ (७ € 
त्सा नामेकोनविंश्यस्तरगः॥ २९ 

अथे-द्शमूखके काथमें सहत भिखाय 
इसके साथ कांतरोहुका भस्म सवन करे तो 
पांच प्रकारकी हिचकी द्र हों । यह वसंत- 
राज ग्रथमें छ्खा है| 

इते श्रीयोगत्रंगिणीमाषाटीकायां हिक्छा- 

चिकित्सा नामेकोनत्रिरस्तरंगः ॥ २९ ॥ 


निंशस्तरगः। 


शास्‌ | 


येर्निमित्तेभेवेदिक्ता शवासस्तैरेब जायते) 
कुर्त्थनागरव्याघ्रीवासाभिः कथितं 
जलम्‌ ॥ पीतं पोष्करसंयुक्तं इवास 
कासनिवारणम्‌ ॥ ९ ॥ 

इति इदात्‌ ॥ 





( १६८ ) योगतररगिणी । 
चाकन 
अथै-जिन कारणस दिचकी होती दे वकी 
सब कारण श्वासरोग होनेके है. यत्न-कुख्थी, 
खोडः, कटे ओर असा इनके क्राथ पुहकर 
मूकुका चणे डाख्के षवे तो श्वास ओर खसी 
द्र हो. यह ब्ंदमें छ्खिा दै । 























निकार उठी दीय ओर्‌ 4 सेर उत्तम 
गुड डारुके अवलेह बनव फिर उतारके 
सीतर होनेपर इसमें ८ पर सहत मिरे 
तथा सोढः मिरचः पीपर, इटाय्ी, दाख्चीनीः 
नागकेसर ओर पत्रज प्रत्येक चार २ तेरे 
चरणे करके इसमे अनुमान माफिक मिटायदेवे; 
श्वासः खसीः रोषः हिचकी; ठेकाहिक ज्वर. 
घोर पीनसः इन रोगोका हनन करनेवाछा यह 
रसायन अश्िनीङ्मार्रोने इन्द्रसे कहा है । 


गडयुण्ठीशिवासस्तेधोस्येद्रटिकां सुखे \\ 
ङ्वासकासेषु सर्वेषु विभीतं वापि 
केवलस्‌ ॥ २ ॥ 
इति शाङ्खधरात्‌ ॥ 
अर्थ-गुड, सोढ, आवे; मोथा इनकी 
गेरी वनाके मुखमें रक्खे, अथवा केवर वहैडे- 
की छारको भन्के मुखमे सखे तो सव श्वास 
ओर खसी द्र दो | 


श्वासङ्कडार । 


रसं गंधं विषं चेव ठंकणं च मनः- 
शिला ॥ एतानि टंकमाचाणि मरिचं 
चाष्टटंककम्‌ ॥ ६ ॥ एकेकं मरिचं 
दत्वा खस्वे चूर्णं विमदैयेत्‌ ॥ अिङटं 
टकपट्कं च द्त्वा पश्चाद्धिद्णेयेत्‌ । 
॥ ७ ॥ सवैमेकत्र संयोज्य काचक 
प्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ श्वासे कासे च 
मंदाप्रां तथा छष्मामयेषु च ॥ ८ ॥ 
गजामात्रं प्रदातव्यं पणंखंडेन धीमता ॥ 
सन्निपाते च मृच्छंयामपस्मारे तथा 
पुनः ॥ ९ ॥} अतिमोहखमापन्ने नस्यं 
दद्याद्विचक्षणः ॥ रसः इवाराङ्कुटारोऽयं 
सवरवास विकारनित्‌ ॥ १० ॥ 

इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 

अ्थ- पारा; गंधक; विषः सुहागाः मन- 
सिरु प्रत्येक चार २ मासे के कारीमिरच 
३२ मासे छे प्रथम एक एक भिस्च डके 
चण करे फिर सब वस्तु मिरुवि ओर्‌ त्रिद्कटा 
( सोंठ, मिरचः पीपर ) ये प्रत्येकं आठ आट 
मसे मिय बारीक कपडकछान चूणे करे 
ओर शीरीमें भके रख देवे. इसे श्वास, खंसीः 


भारंगी हरीतकी अव्‌ । 
भाङ्खीजटापटशतं सलिखाभणास्यां 
युक्पश्चमूलत॒लख्या सरितं विपाच्यम्‌ ॥ 
पाद्स्थिते तु शतमत्र हरीतकीनां 
पक्तव्यमुजञ्ञ्वलगडस्य शतेन साकम्‌ । 
॥ ३॥ उत्ताय तत्र शिशिरे मधुनः 
पलानि चारि च दविगणितानि पट- 
त्रयं च ॥ व्योषचुटित्वगिभकेसरपच- 
काणामेषां पलं खड निधेयमथोपयो- 
ज्यम्‌ ॥ ४॥ चासं च कासमपि 
सोषमयापि टिक्रामेकादिकं उवरमथो- 
त्कटपीनसं च ॥ हन्यादसायनभिदं 
हि पुरंदरस्य परोक्तं सदसरकरपुत्रभिष- 
ग्वराभ्याम्‌ ॥ ^ ॥ 
अ्थ-भारगीकीं जड ५ सेरको बीस सेर दूधमें 
तथा द्रामूख्की दा ओषध ^ सेर मिरायके 
क्राथ करे जब जरु चतुथ रदे तब उतारके 
छानस्वे फिर इसमें बडी २ हरड जिनकी कि 


भावादीकासमेता । ( १६९ ) 











मदाः कफकीं बी मारीमे १ रत्ती पानम रखकर एकर्चिंशस्तरंग्‌ः । 

दषे तथाः संनिपात; मूच्छ, मरगी; अत्यन्त = 

वेदजासे स्वर्‌ मद्‌ ॥ 

डाक श्वासद्टार रस ह । णाम्‌ ॥ स्वरभेदः प्रथक्सरवरमदसा च 


| क्षयेण च ॥ १॥ 
1 
। अर्थ-स्वरमेद्का निदान कहते हैँ । खटाई 


॥ 
< ९3 ० क. आदि पदार्थोके खानेसे वाताद्‌ दोष पित हो 
जकरानसम बृ भवसम तां तद्‌ | स्वरफे वहनेवाली नाद्यं जायके स्वरभंगं 


द शिलं य्षणा कन्नलिकां विधाय सुह्‌- | ( गला वैठना ) रोगको करेहं । यद वातत; पित्त 
ठमतेशव ऊन्न क्षपत्‌ ॥ तान्नस्याथ | कफः सन्निपातः मेद ओर क्षय इन मेदसि छः 
खं निरुध्य विधिवत्तद्रमेयंत्रे पचेरक्षो- | प्रकारका हे । 
देर्भोडनभःप्रपूयं॑पटुनो ` युक्तयेकघश्ं 
खधाः ॥ ११५ ॥ सामनाथायतास्नस्य चभ्याम्ट्वेतसकटयतितिडीचकासी- 
वदछयुत्तयादुपानतः ॥ राल्पन्सक | सजीरकतुगादहनैः समशः ॥ बर्ण 
खन्रोगातन्मूटयति पथ्यञ्चक्‌ ॥ १२ ॥ दितं विषति 
गुडप्रम्ठदितं चिसुगन्धिुक्तं वेस्वस्यपी- 
इति श्रीयोगतरगिण्यां उवासचिकिरसा | नसकफाराचड भरास्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाम चिङ्ञास्तरगः ॥ ३० ॥ अर्थ-चव्य, अमल्वेतः, सोढ; मिर्च, पीपल 
इमी, कसीसः, जीरा; वंङारोचन ओर चित्रक 
अथे-तामाके नखक समान छेटे २ टकः | ये समान भाग स्वे । इसमें दाट्चीनीः पत्रज 
पारा, गंधक दोनों समान भाग छठे, गंधकसे | ओर इरायची डा तथा वरावरका गुड मिल- 
आधी मनक; इन सबको एकन कजकीं | यके गोटी बनाय स्वे । यह्‌ स्वरभंगः पनस? 
करके तामेके पर््रोपर चढाय देः फिर इस | कफ ओर अरुचिरोगपर उत्तम हे । 
तामेको गभ॑यं्रमे रखके सुख वंद्‌ करे ओर वदरी पच्रवस्कं वा घतथष् ससेन्धवम्‌ | 
दसरे पारमे निमक भरके सुख वद्‌ कर्‌ ९ स्वरोपधाति कासे च लेहमेनं भयोजयेत्‌ 
दिनकी अग्रिदेवेतो सोमनाथं ताघ्र बनके ॥ ३ ॥ व्याधीस्वरसविपक्त रा्नावा- 
सिद्ध होय । इसमेसे ३ रत्ती तास्र अनुपानके 


क्षरव्येषि ९ स्वरोपघातं | 
सा देवै तो सव रोगोको जडसे उखाड देते । | व्यालगोक्चव्योषिः ॥ सर्पः स्वरोपपातं 
इसपर षथ्यसे रदे । हन्यात्कासं च पंचविधम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति इृंदात्‌ ॥ 


इति भीयोगतरगिण्यां स्वरभेदचिकि- 
स्सानामेकिशस्तरङ्गः ॥ ३१ ॥ 


सोमनाथी ताम्र । 


॥ 


चिकिरसा { चव्यादिमोदकं ] 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषादीकायां श्वास 
चिकित्सा नाम चिशस्तरगः ॥ ३० ॥ 


( ९७० ) योगतरंगिणी । 





अथै-वेरके पत्तवेः ४ घीमें भून संधा | जो पदाथं अके बोधन करानेवारे तथा 


निमक मिरायके स्वरभंगः खासी इनमें इसको | अजीणेके नारक हैँ वे सव ईस ओरुचिरोगमें 
चटे 1 अथवा कटेरीके स्वरस रास्ना, खिरेटीः, | देने चाहिये | 


गोखरू ओर चरिद्ुटा डार्के धरत सिद्ध करे । अरुचिहर युारेका । 

यह्‌ स्वरभग जर पाच. मकारकी खोसीको सूतगंधाश्रमगधाम्टकामरिचसैंधवेः 1 

दर कर यह इद्‌न ।उसा ह । युटिकारोचकहरी जिद्धावदनञ्चाद्धैकृत्‌॥ 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां स्वरमेद्‌- | इति श्रीयोगतरीगिण्यामरोचकचिकि- 
चिकित्सा नामेकत्निशस्तरंगः ॥ ३९ ॥ त्सा नाम द्वातिशस्तरगः ॥ ३२ ॥ 


अ्थ-पारा, गंधक; अभ्रक; पीपर, इमटी, 
















द्ानिशस्तरगः । काठीमिरच ओर संधानिमक इनकी युष्कि 
अरुचिको नष्ट करे तथा जीभ ओर सुखको 
अराते। | 


उद्धः करे ₹े । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषारीकायां राचक 


नि ~ ण 9 ® ५ $ “~ सः ्; - 
वसिति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं कफे॥ चिकित्सा नाम दार्तरस्तरगः ॥ ३२॥ 


कुयांदरो चके सद्धा हषणं मनसस्तथा ॥ 
॥ १ ॥ आम्लिका गुडतोय च त्वगे- 


जयच्िंशस्तरगः । 
खामरिचान्वितम्‌ ॥ अभक्तं छंदरोगेषु ५ छर्दि । 
रस्तं कवख्धारणम्‌ ॥ २ ॥ निहाकंट- = 


विङोधनं तदनु च स्याच्छरंगवेरान्वितं 
सिधूत्थ हितमनत्र वाथ मधुना शस्तो 
रसो दाडिमः ॥ अग्युद्धोधकराण्यजी- 
णेडमनान्याइस्तथा भेषजान्यनारोच- 
करोगवत्यथ मुहुस्तत्तस्दानानि च ॥३॥ 
अथै-वादीकी असुचिमें बस्तिकर्म कंरे । 
पित्तमे जुरखाब देय, कफकी अरुचिरोगमें वमन 
करावे, तथा अरुचिरोगमें मनको द्षकारी कमं 
करे | इमी, गुड; दार्चीनी;, इायची इनका 
पना वनायके (अभक्तच्छंद्‌ ) रोगमें यह प्राणी 
सुखमें कवरु धारण करे । अथवा अद्रखमं 
संधानिमक मिलाय सेवन करे तो जीभ ओर 
कंठ द्ध होय; अथवा अनारके रसम सहत 
मिकायके सेवन केरे तो अरुचि दूर हो अथवा 


देदेषिः प्रथकसवै्षीभिर्सालोकना- 
दिथिः ॥ छदेयः पंच विज्ञयास्ताः एथ- 
ग्छक्षणमंताः ॥ १ ॥ 

अर्द-वातादि दुष्टदोषोसे जेसे वात, पित्त 
कफ जर सन्निपात एवं वीभत्स पदार्थीके देख- 
नेसे छर्दिं रोग पांच प्रकारका है इनको पृथक्‌ 
लक्षणोसि जानना चादिये । 





चिकित्सा । 


दधिच्थरससंयुक्तं पिप्पली माक्षिकान्वि- 
तम्‌ ॥ सुदृषुइनरा रद्रा खाद्भ्यः 
प्रतिमुच्यते ॥ २ ॥ 
इति खश्चतात्‌ ॥ 
कोमरकरजपत्रं सलबणमम्टेन संयु- 


भाषाराकास्मेता 1 
~ ररते 





क्तम्‌ ॥ यः खादति दिनवदने छदि- 
कृथा तस्य कुत्रेह ॥ ३ ॥ 
इति सारसंग्रदात्‌ ॥ 


म ऋ ऋ 


अ-विजेोरेके रसमें पीपर्का चरणे आर 
सहत मिलायके वारंवार चाट तो वमन हाना 
वेद्‌ होय, यह सुश्युतमें छ्लिा हे । अथवा जो 
प्राणी कोमरु कंजके पर्तोमें सेंधानिमक 
ओर नीवृका रस भिरायके प्रतःकारु खाय 
तो वमन होना द्र हो । यह सारसंग्रहमे 
छ्खिादहे। 
एलाल्वगगजकेसरकोटमजनाराजपरियं 
युघनचंदनपिष्पलीनाम्‌ ॥ च्ूणानि 
माक्षिकसितासहितानि रीदमा खद्‌ 
निर्हति कफमारूतापित्तजाताम्‌ ॥ » ॥ 
इति योगरर्नात्‌ ॥ 


कषायो भृष्मुद्रस्य सखाजमधशकंरः ॥ 
रंभाकेदरसो वापि मधुना छ्दिनाशक्रत्‌ 
॥ ^ ॥ अश्चचवल्कर दयुष्कं दग्ध्वा 
निवपितं जले॥ तद्धारिपानतो नूनं छर्दै 
जयति दस्तराम्‌ ॥ £ ॥ पुराणसणगोः 
` ण्या वा खंडे दग्ध्वा तदेञ्च वै ॥ पिवे 
च्छदिहरं किं वा मधुना मक्षिकाम- 
लम्‌ ॥ ७ ॥ 
डाति बृंदात्‌ ॥ 


अर्थ-छोधी इरखायचीं, ठग; नागकेङार) 
बेरकी गुख्ठी, खीर, प्रियंगु; नागरमोथा; 
चदन ओर पपरु इनके चणम सहत ओर 
मिश्रो मिरायके चटे तो कफः वात ओर 
पित्तजन्य वमनकों द्र करे । यह योगरलत्नमें 
लिखा है । अथवा भने भ्रुग ओर खीर्के काथ- 
भे सहत ओर भिश्री अथवा इस रोगमें केरेके 


( १७१ ) 














कदक्ता रस सहत मिदखाकर पैवे ता वमन हीना 
दर हो । अथवा पीपर्की मखी छख्को जखायके 
खाक कर लवे उसको ज्म भिगोयके निथरे 
हए जख्को पैवे तो घोर वमन द्र हो । अथवा 
सनकीं प्रानी गोन (याट) के टुकंडेको जकायके 
जस्में घोर्‌ देवे फिर जर निथारके षवे तो वमन 
दर्‌ हो । अथवा मक्खियोके मछ ( बीट ) कौ 
सहते मिखायके चटि तो वमन होना दूर हो । 
यह वृदमें छ्खिा दे | 
इद्र करजस्य बीजं खंडीकृतं पुनः ॥ 
सुहसुदनयो शक्ता छर्दिं जयति इस्तयाम्‌ 
॥ ८ ॥ पपेटक्ाथमादाय कीत दाप- 
येत्रणाम्‌ ॥ वामि हंति महाघोरां सपि- 


तथ्रमसयुताम्‌ .॥ ९ ॥ रीखगुष्पीरसं 
टकदयं समरिचं खुदः ॥ सक्षोदं मब॒जः 


पीला छदिभ्यः किर सुच्यते ॥ १० ४ 
क क मोदे 
अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षौदेः सक- 
(२१ पते ज क 
टुचिकेः ॥ एतेः साद्धं भस्म सूतः सयो 
वाति विनाशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इति रसरत्नप्रदीपात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां रदिचिकित्सा 
नाम जयसिङ्ञस्तरगः ॥ ३३ ॥ 


अथं-कंजेके बीजको थोडा भनके टकंडे २ 


करे उनमेंसे एक एक टकंडेको वारंवार सुखम 


डाख्ता रहे तो दुस्तर वमनका रोग द्र होय 1 
अथवा पित्तपापडेका स्वरस पैवे तो महाघोर 
वमन ओर पित्तयुक्त अम रोग दर होय अथवा 
रोखपुष्पीका रस ८ मासे। मिरचका चरा ३ 
मासे सहत मिरायके षवे तो वमन रोग अवश्य 
दुर होय । अथवा जीरा; धनिया; हरडः सोठः 
मिरण्व; पीपर, सहत इन सबके साथ पारद्की 





( १७२ ) 


योगतरंगिणी । 


= 


भस्भका सेवन करे तो तत्कारु वमन होना बंद्‌ | मिट्धीके उक्ेको, या वालुका या पत्थरको गरम्‌ 


हो । यह रसरत्नप्रदीपमे छा हे । 
इति श्रीयोगतरगिणोभाषाधैकायां छदिचि- 
कित्सा नाम जयस्िरास्तरगः ॥ ३३ ॥ 


चतुष्िंशस्तरगः 1 


त॒ष्णा । 


सततं यः प्विद्वारि न तरपिमधिगच्छाति- 
पुनः काक्षति तोयं च तं तुष्णार्दित- 
मादिङत्‌ ॥ १॥ 
इति वीरसेंहावलोकत्तः ॥ 
जथे-जो निरंतर जर पैवे तथापि प्यास 
न बुञ्चे फेर जरु पीनेकी इच्छा करे उसको तरषा- 
रोगसे पीडित जानना । यह वीरसिहावलोकमें 
छ्खि दे। 
तृष्णाविबृद्धाबुद्रे च पूणे संखदैयन्माग- 
पिकोदकेन ॥ विलेहनें चा हितं विधेयं 
स्यादाडमाम्लातकमातदंगेः ॥ २ ॥ 
सुवणरूप्यादिभिरमितपेखेष्ठैः कृतं वा 
सिकतोपलेवां ॥ जटं सुखोष्णं शम- 
येच त्रष्णां सशकेरं क्षोदयुतं हिमं बा । 
॥ ३ ॥ कशेरुद्गाटकपद्मबीजविसे- 
ुसिद्धं ससितं च वारि ॥ तष॑ 
क्षतोच्थामपि पित्तजातां निहति पीतं 
रिशिरीकृत च ॥ ४ ॥ 
इति वृदात्‌ ॥ 
अर्थ-यदि जरु पति २ पेट भरजनावे ओर 
तषा बढती जाय तो पीपरुके क्ाथको पिरक 
वमन करव; तथा अनारदाना, अवाडा ओर 
विजौरेके रसकी चटनी करके चे । अथवा 


| ऋक पववत वावर्का तृषा 


कर जलमे बुञ्चावे इसमे मिश्री आर सहत डाल 
सीतरु करके देवे तो प्यास बद्‌ होय. अथवा 
करोरू, सिघाड, कमर्गद्य; कमरुकी उडी ओर 
ईैख इनको ओटवि ङीतरू होनेपर मिश्री मिल- 
पिवे तो ओर पित्तकी तषा 
हरर होय । यह ब्ृदूमें लखि दहै । 
अरुणच दनचदनबारुकेनैरूद पञ्चकतुस्य- 
कृतांराकैः ॥ शिरसि छपनमा चरतां 
नृणां तुड्पयात्य्पज्ञांतिमसंडायम्‌ ॥ 
॥ <^ ॥ नीलखान्नङुमधुखाजवटपरोहेः 
्ष्णीक्ृते्षिर चिता रिका सुखस्था ॥ 
त्रष्णां निवारयति तसक्षणमेव तीव्रामंतः 
स्प्रहामिव यतेः परमा्थोचिता ॥ ६ ॥ 
इतिराजमा्तंडात्‌ ॥ 
अध -लछाल्चंदन;, सपेद्‌ चंदन; नेत्वा; 
खसः, पद्माखः ये समान भाग ख्वे, इनको जलें 
पीसके मस्तकपर लेप करे तो त्रषा राति होय । 
अथवा नीख्कमलः कूठ, सुरदटी; खीर; बडके 
अङ्र इनको जटसे वारीक पीस गोीं बनाके 
मुखमें रखे तो तत्क्षण तीत्र त्रषा द्वूर होय । यह 
राजमाक्तेडमे छ्खि दै। 


तरषाटारी रस । 


रसगंधककंयूरैः शोरोरीरमरीचकेः ॥ 
ससितेः कमब्दरेश्च सूम चृणमदथैखे 
॥ ७ ॥ त्रिगुंजाप्रभितं खादेसिवेखयु- 
षिता च ॥ भशत्ष्णां निहत्येवभा- 
शिनेयम्रकाशितम्‌ ॥ ८ ॥ 

इति सारसग्रहात्‌ ॥ 


अध-पारा; गंधक; कपूर, शिखाजीत. खसः 


सुवण रूपे आदिको अश्च गरम करके, या | कारमिस्व ओर मिश्री ये क्रमसे अधिक भाग 


भाषाटीकास्चमेता । 


( १७३ ) 


य्न ----~- -- ~ === =-= 





ठेवे, वारीक चणे कर प्रातःकार ३ 


रत्ती रसको | न देवेतो व्ह त्रपा घोर उपद्रवोके साथ इस्त 


वासी जटसे खाय तो तृषा द्र हीय । यह सार्‌- | प्राणीको मारडाटे । 


संग्रमे छ्खिा हे । 


सक्षोदमाश्रजबरूत्थं पिवे्ताथं रसानवि- 
तम्‌॥ सतृष्णो मधुना ङयाद्रडपाज्छिः 
शिरस्थितः ॥ ° ॥ 


इति रसरत्नप्रदीपात्‌ ॥ 


अर्थ-आाम जर जानकी छट्के क्ाथमें 
पारा ओर सहत डाख्के पैवे अथवा इतर 
स्थानमें वेठकर सहत मिरे जक्के कुदे करे । 
यह्‌ रसरत्नप्रदीपमें छ्खिा दे | 


तृषितो मोहमायाति मोहदास्राणान्वि- 
सुचति।॥ अतः सवोस्ववस्थासु न कचि 
द्वारि वायते ॥ १० ॥ पानीयं प्राणिनां 
प्राणों विशवमेतच तन्मयम्‌ ॥ अतोऽ 
त्येतनिषधेऽपि न कचिद्धायते जलम्‌ ॥ 
धोरोपदवबसंयुक्ता तृष्णा मरणमा- 
दरत्‌ ॥ १९१९॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां तष्णाचिकित्सा 
नाम चतुखिशस्तरगः ॥ ३४ ॥ 


अ्थ-तरृषा ( प्यास ) के कारण यह प्राणी 


बेहोरा होता है ओर अत्य॑त बेहीरीसे प्राण 
त्यागता है इसीसे रोगावस्थामें याने रोग्यव- 
स्थामं जब प्याप्ष रुगे तभी जर्‌ पीनेको देवे । जर 
न देना एेसा कहीं नदीं ङछ्खिा । यह्‌ जर 
सव प्राणियोका प्राण है ओरे यह्‌ विश्च 
जरृरूपी हे अतएव अत्यंत निषेध करनेपरभी 
जल देना -वंद्‌ न करे ( परंतु जहां देना निषेध 
होय तहां थोडा २ जङ्‌ देवे ) यादे सवैथा जख 


इति श्रीयोगतरगणीमाषार्टीकायां दव्णाचि- 
करित्सा नाम चतुचिङस्तरगः ॥ ३४ ॥ 


पृचत्रिंशस्तरमः 
भ्च्छं । 
सुखदुःखन्यपोहाच नरः पतति काष्ठ 
वत्‌ ॥ मोहो स्च्छेति तामाहुः षड्धा 
सा प्र्कीततिता ॥ १॥ 
इति रुग्विनिश्चयात्‌ ॥ 


अथं-सुख दुःखके दुर दोनैसे यह प्राणी 
ठकडीके समान गिरपडे इस रोगको समच्छी 
वा मोह कहते टै । यह छः प्रकारका दे । 
चिकित्सा । 
सेकावगाहो मणयः सहाराः शीतोप- 
चारा व्यजनानिलाश्च ॥ पृष्पाण्यने- 
कानि च गंधवति बिसानि शस्तानि च 
भूच्छितेड ॥२॥ सिताप्रियालेक्षुरसम्ड- 
तानि दाक्षामध्रकस्वरसान्ितानि ॥ 
खजूरकादमयरसेः शतानि सिद्धानि 
सर्पीषि सजीवनानि ॥ ३॥ सिद्धानि 
वें मधुरे पयांसि सदाडिमा जांग- 
लजा रसाश्च ॥ तथा यवा छखोहितश्ा- 
टयश्च मच्छसु पथ्याश्च सद्‌ा सतीनाः 
॥ ४ ॥ नासावदनरोपेस्त नस्येमेरिच- 
निरभतेः ॥ नरं जागययेद्धमो सच्छितं 
मंदमारुतेः ॥ «< ॥ तदिणांजनाभ्यज 
नध्रमयोगेस्तथा नखाभ्यंतरतोजपातेः 
वादित्रगीतानुनयेरप्ैर्विस्मापनेयैप्षफला- 
वर्घरषैः ॥ ६ ॥ आभः क्ियाभेयैदि 





( १७४ ) योगतरंगिणी । 





नाप्तसंज्ञः सानाहरालाश्वसतश्च वजञ्यः ॥ तीदेण कर्मे ध करे तया हक्का ओर पथ्य 

प्रउद्धसज्ञ  वमनात्खामस्तोकष्णावशद्ध ' स्न करे अथवा स्व भ्रू रछारोमि्योको दोषोके 
लघ्पथ्ययक्तम्‌ ॥1७॥ ययास्वं च । आनुसार्‌ ज्वरनाशक क्राथ देवै ; तथा विषजन्य्‌ 
ञ्वरच्रानि कषायाण्यपयोजयेत्‌॥ स्ब-  मच्छमं भिपनाशक जपध देनी चादधिय । 
मच्छपरीतानां विषजानां विषापहम्‌॥८॥, कणाभधुयुतं खतं मृच्छाोयामन्ञी- 

` खयेत्‌ ॥ शीतसेकावगाहानि सर्वैर्वा 
 पीडनहठात्‌ ॥ ९॥ 
श-रीतरु जका डाख्ना; डीतट नर्से इति रसरलनप्रदीपात्‌ ॥! 

स्नान, शरा पन्ना आदे मणि्योको तथा मणि-। इति श्रीयोगतरभिण्यां मृच्छांचिङित्सा 
याक हार, ₹ातर उपचार ( किया ) पखेका नारम्‌ पच्चिशस्तरगः ॥ ३९ ॥ 
पवन, स॒गंधित अनेक भकारके फू ओर्‌ कम- _ अर्थ -पीपरुकाः चण सहत इनके साथ पार- 
ख्की डंडी ये सव॒ मच्छीरोगमें उत्तम दै | 27 -स्मक्रा सवन कर्‌ तथा शात ज्वर" त॒र्ख 
मिश्री; चिरोजी, देखका रसः, दाख; स॒रृहर्टीके स्नानः य सव म्रूच्छाम कर त। मूच्छ दर | | 


इति वीरसिहावलखोकतः ॥ 


3 रसरत्नप्रदीपमें छ्खिा दे | 
स्वरस, खिज्ञर, कंभा इनके रस नीषि 
र वि ध र नि ५ इति श्रायोगतरगिणीभाषाटीकायां मूच्छोचि 
सगण ज वावि कथि इनस ।सद्ध कर| कित्सा नाम प॑चर्चिङास्तरंगः ॥ ३९ ॥ 


आदि मधुरवर्मसे सिद्ध केरे दूध, अनार, जंगङी ष्टात्रशस्तरगः । 

जीवोंका मांसरसः; जो; खार चावरु ओर पानास्यय । 

तीनी धान्य ये सव मूच्छीरोगमें पथ्य है अथवा! अत्या सद्यपानन बहना स्यान्मदा- 
नाक सुखको रोककर प्राणपवनको वंद करना | त्ययः ॥ दादम्च्छावामच्रातिवकस्याव्‌- 
कारी मिरच आदि तीक्ण वस्तु ( शधासङटा-। पचार्तः ॥ { ॥ 

रादि ) की नश्यसे ओर शीतर मंद २पव-। अथं-अयुक्तिपूवकं मद्यपानकैः करनेसं अथवा 
नसे पृथ्वीम मच्छित मतुप्यको जगवि अर्थात्‌ | बहुत मद्यपानके करनेसे मदात्यय रोग होता ह 
सावधान करे । अथवा तीक्ष्ण अजनः धूमपान | इस रागमे दाहः मू च्छः वमन; आतिः विकलता 
तथा नखोके बीचम कीर आदिके च॒भानेसे;| ओर विष खानेकीसी चेष्टा होती इ । 

बाजे बजाना; गीत गाना; अदधत प्रकारके निकिरता । 

कमे? विस्मापन ( आश्चर्यित करना ) कौचकी| ल, 8 
फी लगाना इनसे स॒च्छितको जगवे । यदि| मथः खद्रदाकारलारखान्टकिद्‌ा- 
इन सब कमक केसे भीं मूच्छित न॒ जगे| डिमः ॥ परूपकंः सामखकैडुक्तो मय- 
ओर अफरा, कारका गिरना ओर श्वास होय। विकारनुत्‌॥२॥ मथितं गोदधि ससितं 
तो उस मृच्छीरोगीको त्याग देवे । जो भाणी| सेलं कषरसंमिश्रम्‌ ॥ आस्वाय पीत- 
म्‌च्छ)से जगे उसक्रो वमन अहर्‌मन जओर। माद्य क्षपयति पानात्ययं रोगम्‌ ॥ ३ ॥ 


चुत मूच्छोरोगको नष्ट करे ट । अथवो काकोठी 


तः णा 


भाषाटीकासमेता । ( १७५ ) 

र त्तः 
समरिचधनसारं वारि मीनांडिकायाः | सवगमारनालादेवाससा ॥ छामञ्जे- 
परिमिलितम्ेदैदाडिमीबीजतोयेः ॥ । नाथ युक्तेन चन्द्नेनानुलेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पिवति य इह मत्य॑स्तस्य पानाव्ययाख्यो | चन्दनाडकणस्यदिताल्कंतोपवीजनंः ४ 
विरमति मदिरा्षीचुंबनाश्चेषभाजः॥ | शेवाख्कदखीप्ोडीरतस्पे रायीत वा 
इति श्रीयोगतरगिण्यां पानात्ययचिकि- | ॥ ४. ॥ अन्तदाहं मशाम॒यदंतश्वान्यश्च 
त्सा नाम षटांस्तरेगः ॥ ३६ ॥ | शतरः ॥ फाडनीलोधरस््याडहेमपत् 

अ्थ-खिज्ञर, सुनक्छा; कोकमः, इमरीः; | छटनटम्‌ ॥ < ॥ कालायकरसपित 
अनार, फारुसे ओर आमटे इनका मथ मद्य- | दाहे दास्तं प्रलेपनम्‌ ॥ हीवरपद्मको- 
विकार ( नसे ) को द्र करे अथवा मथे हए | शीरचंदनोदकवारिणा ॥ संप्रण(भवगा- 
गोके दही खौड इटायची जर कपूर (वास) । हेत द्रोणी दाहार्दितो नरः ॥ ६ ॥ 
भिखायके सेवन करे तो तत्का नसा द्र होयः ` 
अथवा काटी मिरचः कपूरः जकः सपेद्‌ खोड | इति ीयोगतरगिण्यां ददचिकित्सा 
इनमें अनारदानेका रस मिरके पीव तो, नाम सप्तानिरास्तरंगः ॥ ३७ ॥ 
मद्यकी नसा दर हो अथवा सीके चुंवन तथा । 
न मदाय ६ यां पानात्यय. | ` अयजे सौ वार ठे हए धरती देक 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाधेकायां पानात्यय- माछ कराके स्त धृत ओर `खांड इनको 


चिक्रत्सा नाम षट्‌विदास्तरगः ॥३६ ॥ | मिलाके सेवन करे अथवा वेर, आमे ओर 

त त्लत्त | अनारदाने मिखकैः सेवन केरः अथवा दाहरोग- 
सतात्ररतस्यः । , वाठेको कांजीसे भीगा इञ कपडा रपट, यवां ` 

दाद्‌ । | खामजनक सुगंधित व्रणके साथ चन्दन धिसके 


५ = ~ ¦ ठुगवे अथवा चन्दनके जरण जिसमं ससर 
= ् ५८ 1 . | रसे ताडके पखोसि पवन करना अथवा सिवारः, 
सचछतः ॥ दाहं भङ्करुत धार पित्तव- | वेके पत्ते ओर खस इनकी राय्यापर सेवे 
तत्र भेषजम्‌ ॥ ९॥ |ये कहे इए योग, तया अन्य शीतर योग 
इति रग्विननिधयात्‌ ॥ | अन्तदांहको शात करते है अथवा फूठप्रियंगु 
| रोधः खसः नेतवाखा, सुवणेके वरखः, गड- 

अर्थ-मद्यपानकी गरमी पित्तरक्तसे कुपित | तजी इनमें अगरका रस मिखाय दाहम रेष 
होकर जव त्वचामें आती हे तव इस प्राणीके | करना उत्तम है. अयवा सुगेधवारा, पद्माखः 
घोर दाहका रोग करे है. इसमें पित्तके समान | खस चन्द्नके जर्ष कोको भरके उसमें 





चिकित्सा करनी । स्नान करे तो दादरोग द्र होय । 

1 घोतघृताभ्यक्तो क ~~ 
शतघोतवृताभ्यक्तो लिद्यातसच्छसिताषृ- इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादीकायां दादाषै- 
तम्‌ ॥ कोटामलकसंशुकतेदौडिम।- कित्सा नाम सपश्चिशास्तरंगः ॥ ३७ ॥ 
स्डेश्च बुद्धिमान्‌ ॥ २ ॥ ऊादयेत्तस्य ----- 


( १७६ ) योगतरगिणी । 


न्या 


अ एानिशस्तरगः । | रोगमें चिकित्सा करेगे वदी उन्माद्रो 
गमे करे, कारण यहहे कि अपस्मार आर 
उन्माद | 


मदयंच्युद्रता दोषा यस्मादन्मा्गगा- 
मिनः ॥ मानसोभ्यमतो व्याधिकं 
न्माद्‌ इति कौरतितः ॥ १९ ॥ 
चैरेनरेद पुर्षररिभिस्तथान्येोर्विनासित- 
स्य धन्वाँधवसक्षयाद्रा ॥ गारं क्षते 
मनसि च प्रियया रिरंसोजयेत चो्क- 
टतरो मनसो विकारः ॥ २ ॥ 

इति रुग्विनिश्चयात्‌ ॥ 

अ्थे-जव वातादि दोष मनके वहनेवाठी 
नादिर्योको त्याग दूसरे मागमे गमन करते है 
तया मनसंबंधी व्याधि होनेसे इसको उन्मादं 
कहते हे । अथवा चोरः, राजाका भृत्य 
( सिपारी ) तथा श्च (दश्मनौ)के इसी प्रकार 
अन्य [सहः व्याघ्र; भूत; प्रेतादिके भयसे भय- 
भीत दोनेसे तथा धन ओर वांधवों ( माता, 
पिताः खी? पुत्रादि ) के नष्ट होजानेसे एवं 
प्रियासे रमणकी इच्छा अर्थात्‌ दृश्कबाजीसे इस 
म्राणीको घोर मनका विकार प्रगट होता दै! 

` चिकित्सा । 


वातिके सेहपानं च प्राग्विरेकश्च पि- 
तजे ॥कफने वमनं कार्य परो बस्त्या- 
 दिक्क्रिमः ॥३॥ यथा च वक्ष्यते 
किंचिदपस्मारे चिकिस्सितम्‌॥ उन्मादे 
तच्च कतेन्यं सामान्यादोषदृष्यपोः॥४॥ 
अथं-वादीके उन्मादे प्रथम स्नेदपान 
करव, पित्िजन्येभं प्रथम विरेवन देवे ओर 
कंफजन्य उन्माद्रोगमें वमन करावे फिर वस्ती 
आदे ऋम करने चाहिये । अथवा अगे जो 


उन्माद्‌ रोग दोषद्रष्य सामान्य ह अतएव अप 
स्मारकी चिकित्सा करे | 
क १ क 
सिद्धाथकादे जगद्‌ 1 


सिद्धाथंको वचा दिश करजो देवदारु 
च ॥ मंजिष्ठ चिषखा शेता कटभी 
त्वक्टचयम्‌ 1\ « ॥ समांशानि भरियं- 
गुश्च शिरीषी रजनीद्वयम्‌ ॥ वस्तमू- 
त्रेण पिष्ठोऽयमगद्‌ः पानमञ्चनम्‌ ॥६॥) 
नस्यमाटेपन चेव सानसुद्धतेनं तथा ॥ 
अपस्मारविषोन्मादद्कव्यारक्ष्मीज्वराप्‌- 
टम्‌ ॥ ७ ॥ भूतेभ्यश्च भ्यं हंति राज- 
द्वारे च शस्यत ॥ सर्षिरेतेन सिद्धं बा 
गोमूत्रेण तदथेकरत्‌ ।॥ ८ ॥ 


अथे-स्पेद्‌ सरसों; वच; दीगः कंज; देव- 
दारू; मजीठ; चिफटा; सपेद्‌ कटभी ब्क्षकीं 
छार, एूरप्रियंगु;, शिरस, दरदी ओर दारुूह- 
छदी इनको समान भाग ठे वकरेके मूत्रसे 
बारीक पसे; इस अगद्का पान; अजनः न्यः 
टेप; स्नानः माल्िसि इत्यादि प्रयोग करनेसे 
अपस्मार; विष; उन्माद; कृत्या; अदष्ष्मीः 
ज्वर इनको द्र करे | भर्तोके भयको दुर करे 
इसको राजद्वार अथौत्‌ राजामहाराजाओंको देवे 
अथवा इस पूर्वोक्त प्रयोगसे श्रत बनके देवे ` 
अथवा गोमू सिद्ध करके देवे तो पूर्वोक्त 
गुण करे । 

दङामूखांच सवतं युक्तं मांसरसेन वा ॥ 
ससिद्धार्थकचूर्णं वा कवटं वा नवं 

यृतम्‌ ॥ ९ ॥ उन्माद्शांतये पेयो 

रसो वा काट्शाकजः ॥ प्रयोज्यं 











भाषारीकासमेता । ( १७७ `) 
साषंपं तें नस्याभ्यंननयोः | । | वम्थर्योमूतरङरच्छे च विसर्पोपहतेषु च ॥ 
॥ १० ॥ आइवासयेत्॒दद् व्येत्रया- कृड्पाण्डामयोन्मादविषमेव उ्वरेष च 


दिष्टविनाशनम्‌ ॥ दहौयेदङतं क्म 
ताउयेच्च कशादिभिः ॥ सुवद्धं विजने 
गेहे जासयेदहिभिर्धिया ॥ ११ ॥, 


अथं-दरामूल्के क्ताथमें घृत मिखाके या 
माक्तरस्त मरकं पते; या सपद सरसाका णे 
मिखके अथवा केवल नया घी पीवे तो उन्माद 
रोग रांत दोय अथवा काल्शाकका रस पवें 
तो उन्माद्रोग द्र हो, 
रोगीकों सरसोके तेख्की नस्य दे अथवा 
देहम माछ कर धृपमें वेशार देवे, अथवा हित- 
कारी मीरे २ वचननोँसे . उन्मादरोगीको धीरज 
वेधवे, अथवा इस उन्माद्रोगीसे इसके इट 
धनः पुत्रादिका नष्ट होना कहे अथवा कोई 
अद्भत चमत्कारी कमं करके दिखवि, अथवा 
कोड आदं मारदेवेः अथवा इसको एकांतमें 
करेनाकर्‌ बांध द्वेः तथा सप, विच्छ हाथी 
आसे उरवे तो उन्मादरोग इर होय । 


कटयाण घृत । 


विडाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वै- 
ल्वालुकम्‌ ॥ १२ ॥ स्थिरानतं ह- 
स्टि 2 सारे दे भियंयका ॥ नीटोत- ` 
छेलामंनजिष्ठादंतीदाडिमकेसरम्‌ ॥ १३॥ 
तारीसपत्र बृहती मारतीङ्सुमं नवम्‌॥। 
विडंगं पुश्चिपणीं च ङष्ठं चदनपद्यकों । 
॥ १४ ॥ एतैः कषमितेः कर्कैर्विश्ञ- 
व्यष्टाभेरेव च ॥ जरे चतुयणे पक्ता 
घृतप्रस्थं प्रयोजयत्‌ ॥ १५ ॥ अप- 
स्मारे उवरे कासे श्लोके मंदानठे तथा ॥ 
वातरक्ते मतिया ततीयकचतुथेके १६ ॥ 


धवा इस उन्माद्‌ | 


॥ १७ ॥ भ्रूतपिहत चित्तानां गद्रदाना 
मचेतसाम्‌ ॥ शस्तं खीणां च वध्यानां 
धन्यमायुबेखमरदम्‌ ॥ १८ ॥ अलक्ष्मी- 
पापरोगं स्वं्रहनिवारणम्‌ ॥ कस्या- 
णकमिदं सार्पः च्रेष्ठं पृस्त्वप्रसा- 
धने ॥ १९ ॥ 


जभथे-इन्द्रायणकी जडः तिफला; रेणुकः 
देवदारु एल्वाट्कः शालपर्णी; तगर, इख्दीः 
दारुह्र्दीः; सारिः कटीसासिाः एूलपरेयंसुः 
नीक कमल; इलायची; मजीठः; दंती, अनार, 
केदार, त्ारीसपत्र; कटेरी; चमेीके फू, वाय - 
विडंग; प्रपर्णः; ङः चंदन आर पञ्चाख ये 
प्रत्येक एक २ तोला छ सवको चोगुने जल्में 
ओटवे; चतुर्थोरा रहै तव उतार स्वे, फिर 
इसमें १ सेर धत डालके सिद्ध -करे ¦ यह अप- 
स्मार, ज्वर, खौसी; मदाः वातरक्त; सरेकमा 
तिजारी ओर चातुर्थिक ज्वर, वमन; बवासीरः 
मूजक्च्छ्रः विसपः खनठीः पाडः उन्माद; विष- 
मज्वर, भतोन्माद्‌; गद्रद्बाणीः मूच्छितः, वेष्या 
ली इनके रोगौको द्र करे। आयु ओर वरको 
देवे, अलक्ष्मीः पापरोग तथा सते मरहौंको द्र 
करे । यह्‌ कट्याणकधृत पुरुषाथ देनेवारा है। 


व्राह्मीरसः स्यात्सवचः सङ्ष्ठः सशंख- 
पुष्पः ससुबणेच्रुणः ॥ उन्मादिनाशु- 
न्मदमानसानामपस्म्रतो भतहतास्मनां 
हि ॥ २० ॥ नस्येजने पानविधो च 
शस्तो ब्राह्मीरसोपयं सवचादिचूणेः२१॥ 


इति वीरसिंहावरोकतः ॥ 





। @ . > योगतरगिणी । 


अ्थ-ब्राहीका रस; | › कूठ, संखाद्ूरी 





सा अधै-अधकारमे प्रवरा करासा प्रतीत हो 
ओर खवणेक। चण इनको सहतमें मिकके चटे | ओर नेर्त्रोका चरना, हाथ परीका पटकना? 


तो उन्माद्‌ रोग ओर अपस्मार रोग ये दूर हों, | वातादि दोर्षोकि बटनेसे स्मरृति(स्मरणः यादद्‌स्त) 
अथना बाहीके रसम पूर्वोक्त वच आदिका चणे । का नारा होनाः इस्तको अपस्मार (मृगी ) रोग 
मिक नस्य देवे अंजन रुगावे ओर पीते तो | कहते है यह्‌ रोग वातः पित्तः कफ ओर सक्र 
उन्माद रोग द्र होय । पात इन भेदँंसे चार प्रकारका ह । 
त हिश्वादि घृत । = चिकित्सा 
खसोवचलव्योषर्दिपलोशेषताटकम्‌ ॥ | पर्वे युंञ्यादपस्मारे छर्दिरादीनि इदि. 
चतयेणे गवां सूत्रे सिद्धशुन्मादनार- | मान्‌ ॥ वातिकं बस्तिभिः प्रायः येतत 
इ ९५०५५ प्रायो विरेचनैः ॥ २ ॥ कफजं वमनैः 
४७ १ मिं मायस्त्वपस्मारघुपाचरेत्‌ ॥ ततस्तीणं 
पीपल भव्येक दौ तोर, धृत सेर इससे भथुजात भिषक्सम्यक्मवत्तनम्‌ ॥ सवतः 
९६ सेर गोमू मिलाय धृत सिद्ध करे तो उन्माद्‌ | अदधदेहस्य स्यादुन्मादहरो क्रिया॥ ३॥ 
नष्ट होय । यह बंदमे लिखा है | इति बृदात्‌ ॥ 
कृष्णधत्तूरजेवीजेः पंचभिः पपेटीरसः॥ अर्थ-प्रथम अपस्मार रागीको वमन विरे 
साज्यो योज्यः म्रक्ांस्यथेञ्चन्भादस्यास्य | चनादि कम करवे तहां वातिकेमें बस्तिकमे करे” 
पित्तकेमै विरेचन ओर क फजन्य अपस्मारं 


नाङने ॥ २३ ॥ 
इति र = वमन करवि. जन ये कम करुके तब उसका 
पात्‌ संज्ञा करानेको तीक्ष्ण पदारथीकी नस्य देवे । 
इत भायागतरागण्पामुन्मादाचरकत्सा | से देह श होनिपर उन्मादहरण कतो विधि केर। 
नामा्त्रिरस्तरगः ॥ ३८ ॥ ६ न 
अथे-काले घतरेके < बीज म पर्पथेरस कना. 
` ओर धृत मिरयके सेवन करे तो उन्माद रोग 
नष्ट होय । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायामुन्माद्‌- 
चिकित्सा नामाष्टतिरास्तरंगः ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिंशस्तरगः 1 
अपस्मार । 













करंजदारुषिद्धाथेकटभीरामठ वचा ॥ 
समगा विफला व्योषं प्रियंगु समां- 
ङातः ॥ ४ ॥ बस्तमूत्रेण संपिष्य नस्य- 
पानांजनादिभिः ॥ योज्यो योगो्यञ्च- 
न्मादेऽपस्मारे भूतरोगिइ ॥ ५ ॥ 

इति वीरसिहावलरोकंतः ॥ 


त स अर्थ-करेजेके फल, देववारु> स्पेद्‌ सरसो? 
तमपरवेशसंरभो दोषेदिकहतस्परतिः ॥ | मारुकौगनी, हींग, वच, कनाट्‌, निफलाः 


अपस्मार इति ्ेपो गदा घोर्तु- | विकटा, पूरभियंयु ये समान भाग छवे सबको 
विधः ॥ {१ ॥ इति रग्विनिश्वयात्‌ ॥ [बकरे मूत्रसे पीसके नस्य; पान जर अजन 


 भबारीकास्मेता । ` 


( १७९ ) 





दारा उन्माद्‌ अपस्मार तभा म 
यको देवे | 
पुष्योद्तं शुनः पित्तमपस्मारत्रमजनात्‌) 
तदेव सर्पिषा युक्तं ध्रपन परम स्तम्‌ । 
॥ ६॥ यः खादशक्षीरभक्तारी माक्ष 
केण वचारनः ॥ अपस्मारं महाघोर 
सुचिरोत्थं जयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति योगरत्नावटीतः 
अथ-युष्य नक्षत्रे कत्तेका पित्ता ठे इसका 
अजन अपस्मारको न्ट करे । यदि इसी पित्तम 
घत मिलायके ध्नी देवे तो अपस्मार दर होय 
अथवा जो प्राणी दूध ओर मातके पथ्यपर्‌ 
सहतके साथ वचका चरणे खाय तो बहुत दिनिका 
घौर अपस्मार रोग द्र होय | 


भूतभेरव रस । 

रसः सताः सशिरः सखोहासरोता- 
जनं साकंमिदं सगंधम्‌ ॥ पिष्टं नमू 
त्रेण सम समस्तादेयो दिभागो- 
ऽथ वलिः पचे ॥ ८ ॥ ङोहेक्चणं 
हति पतेन माषोऽपस्मारमस्योनमदमा- 
नसत्वम्‌ ॥ पिवेदच॒॒उएषणहिययुक्तं 
सर्पिनेमूत्र रुचकेन साद्धम्‌ ॥९ ॥भूतो 
न्मादब सर्वेषु रसोभ्यं भतभेरवः ॥ 
स्वणजेः पंचभिर्बजिर्देयः सर्पिीषिमि- 
त्रितः ॥ ९० ॥ 

इति रसरलप्रदीपात्‌ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामपस्मारचिकित्सा 

नामैकोनचखारिशस्तरगः ॥ ३९॥ 


थ- पारा; हरता मनसः टलाह्भस्मः 
सपेद्‌ ओर काला सरमा; ताग्रमस्म ओर 


धृतम मिदयके 
इति श्रीयोगत्रंगिणीभाषा्टीकायामपस्माराचि- 


ओर इसमे दनी गंधक डार्क लोहके कडच्टेमें 


पचे तो सिद्ध हेय इसर्मेसे १ मासा रस वरतके 
साभ सुवन करे तो अपस्मार जर उन्मादपना 
दूर होय । इसके उपर चिद्टाः दीगः धीः 


वैलका मूर ओर काटानिमक मिकके पीव । 


यह सर्वेभतेोन्मादोंपर पांच घत्रेकं बीन ओर 
के क क क 9 क रे 
ठव ¡ वह्‌ रस्तरत्नप्रद!पम स्खाह्‌। 


किः सा नभिकोनचत्वारिदास्तरगः ॥ ३९ ॥ 
नसृत्वारशस्तरमः | 


तव्या । 
स्वहेतुकृपितो वातो यथदंगग्रहो उली॥ 
तत्तदाख्यो वहुरुजः कुरुतेऽरीतिमामः 
यान्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ- अपने हेत॒ओंसे ङपित बात बवल्वान्‌ 
होकर जिस २ अगको पकडके पीडा करे बह 
उसी २ नामके विख्यात होता हे तहां बात्तके 
८० रोग ह | 


चिकित्सा | 
अम्यंगः स्वेदनं बस्तिनेस्यं॒स्तेहविरेच- 
नम्‌ ॥ ज्तिग्धाम्टल्वणस्वादु बष्यं 
वातामयापहम्‌॥ २ ४ माषात्मगुपकेरः 
उवाटयाटकरातं पिबेत्‌ ॥ दिगसैधवः- 
संयुक्तं पक्षाघातनिवारणमस्‌ ॥२॥ पच- 
मूलीकृतः काथो दशमूटीकृतोऽथ वा ॥ 
रूक्षः स्वेदस्तथो नस्यं मन्यास्तंमे भरा 
स्यते ॥ ४ ॥ 
इति योगरर्नावदीतः ॥ 


अथ-तेलकी मारिका, स्वेदन ( बफारा ) 


गंधक इन सबको बरनर ठे बेलके मूत पीसे | ब॑स्तिकमे, नस्य; विरेचन; चिकने, खट निम- 


2 





( १९८० ) 


कीन, मीठे, इष्य ओर वातनाङ्ञक पदाथोका 
वैय प्रयोग करे 1 अथवा उडद्‌, किवाचः अंडका 
जड ओर खिरेटी इनका क्राथ करके उसका 
हंग ओर सेधानिमक मिलाके पीवे तो पक्षा- 
घात रोग दुर होय । मन्यास्तम रोगे 
पंचमूकुका वा दृरामूख्का क्राथ देवे ओं 
रक्त स्वेद ओर नस्य कम करे. यह योगरत्ना- 
वठीमे ङ्खिा हे । 


माषादिसप्तकं 1 


वाजि्गंषाबलाशिग्रदङ्ञ्ूी महौषधः ॥ 
दे गधनल्यौं रास्ना च गणो भारुतना- 

इनः ॥ ^ ॥ माषबलाश्चकदिमीकचच- 
णरास्ताश्वगंधोरबूकाणाम्‌॥। प्रातःकाथः 
पीतो रामटछ्बणान्वितः कोष्णः ॥६॥ 
अपनयति पक्षषातं मन्यास्तंभं सकणे- 
नादरूनम्‌ ॥ दुजेयमर्दितवातं सत्ताहा- 
ज्यति चावडयस्‌ ॥ ७ 1 


अर्थ-असगधः, खिरेधे) सर्दैजन।; दरामूलकी 
१० ओषधी, कटेरी, बडी कटेरी ओर रास्ना यह्‌ 
वातनाङक गण है } अथवा उडद्‌, खिरेटी; 
विवाचः खगंधिरणः रास्ना, असगंध ओर एर 
डकीं जड इनके क्राथ हीग ओर निमक 
मिखके गरम २ षवे तो पक्षाघातः मन्यास्तभः 
कानमे ञञ्द्‌ होना, कानकीं पीडाः घोर अर्द 
तवत ( ( ककवा ) इनको सात. दिनिमें अवश्य 
द्र करे. यह माषादिसप्तक है | 


 रसोनसप्तक । 


पटमधेपरु वापि रसोनस्य सुङ्कुटितम्‌॥ 
दियजीरकसिधूययेः सोवच॑खकटातकेः 
॥ ८ ॥ चणतेमौषमत्रेस्तद्धिखोढ्य च 
विर्चणितेः ॥ यथात्नि भक्षितं प्रातररंड- 


योगतरगिणी । 





स्रेहसंयुतम्‌ ॥ ° ॥ दिने दिने म्रयो- 
तव्यं मासंमकं निरंतरम्‌ ॥ वातशोगं 
निहन््यव्मीदतं चापतंत्रकम्‌ ॥ सर्वा- 
गेकांगरोगं च गघस्याक्षेपकावपि।।१०॥। 
अर्थ-९ पल वा जाघे पक रटुसनको कटके 
टगः जीरा; सैधानिमकः; संचरनि मकः; चिङ्कुटा 
इनका चरणे कर्‌ इसरमेसे १ मासा ठे उस 
अंडीका तेर मिराके जठराभ्रिका. वलबल 
विचारके खाय । इस प्रकार ९ महीने परयत 
नित्य भक्षण करे तो अर्दित, अपतं; स्वीग- 
वात; एकांगवात, गधसी ओर जाक्षेपक ये 


रोग द्र हों 


रसोनपंचकं 1 


कंदः साषैपतेटं च लयनं छंगवेरकम्‌॥ 
सबोमांशं सिधरव्यं संषितं दिनसप्तकम्‌ 
॥ १९ ॥ संच्ण्यं घभेमध्ये तु प्रातः 
खादेयथावलम्‌ ॥ एष॒ निर्गधतामेत्य 
सर्ववातामयाञ्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ ल्लिग्धः 
भोजी मासमात्रं सेवनाद्वाताजद्बेत्‌।। 
अजीणेमातपं रोषमतीनीर पयोगुडम्‌ । 
॥ ९३ ॥ रसोनमरनन्पुरुषस्त्यजदेतवि- 
रतरम्‌॥मदयं मासं तथाम्लं च रसं सेवेत 
निच्यङञः ॥ १४ ॥ 


अर्थ-प्याजः सरसोंका तैलः ठकहसनः सोढ 
ठ्न सबका अष्ठमांरा सेधानिमकः, इन सबको 
एकत्र करके सात दिनतक ठक करके रख देवे, 
घम ( धप) मे सुखाय चण करे इसन ॒चणको 
प्रातःकाङ्मं अपने बरखान॒सार भक्षण करे, यह्‌ 


| चण निगध होकर सवे बवातरोगोंको द्र करता 


है, इसके उपर स्लिग्धान्न भोजन केरे यह चरणे 
एक मासतक सेवन करनेसे वातको जीतता है 


भाषारीकासमेता 1 





( १८१) 





इस रसोनपंचक चणेका सेवन करनेवाला मनुष्य | तीक्ष्ण जुदछाब देवे, पुराने भ्रंग, नौ ओर शाली 
क ६ म व ओर रे क च ^ 
अजीणपर्‌ भोजन न कर्‌, ओर उष्ण सवनः | चावर्‌ खानेको देवे अथवा कंजा, इर्ड, कनचर, 


कोधः वहत जरः दृध; गुड इनका निरंतर 
ध क च [> तिः क = 
त्याग करे. ओर निव्य ग्रति मद्य मांस तथा 


अम्पदाथं ओर रसपदार्थका सेवन क्र | 


आमाशयस्थे निरे परशस्त प्राग्टंघनं 
दीपनपाचने च ॥ प्रच्छद॑नं तीक्ष्णविरे 
चनं च पुराणञ्द्रा यवक्षाख्यश्च ॥ ९५] 
पूतोकपभ्यासदिपुष्कराणि बिसं य॒द्ची 
सरदार यंदि ॥ विडगवासातिविषाक- 
णाह्ाः काथाखरयः साससमीरणघ्ाः । 
॥ १६॥ चित्रकेद् यवो पाठा कटुका 
तिविषाऽभया ॥ वातव्याधिप्रडामनो 
योगः षट्चरणाः स्मतः ॥ १७ ॥ 
आमाक्ञयगते वाते छर्दितापो यथाक- 
मम्‌ ॥ देयः षट्‌चरणो योगः सप्तरात्रं 
सुखोघुना ॥ १८ ॥ स्वधा कोष्गो 
वातः प्रदामं याति दहिनः॥ कायो 
सरितगते वाते विधिबेस्तिविशोधनः । 
॥ १९ ॥भातादिषु प्रकुपिते का्यंश्ा- 
निलदा कमः ॥ खङ्मांसासङ्छिश 
मापते कयांचासृग्विमोक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


स्वेदोपनाराभिकमेबन्धनोनमदनानि च॥ 


लायुसंध्यस्थिसंभराप्ते कुयांद्ाते विच- 
क्षणाः ॥ २१॥ निशटेऽस्थिगते बाते 


पाणिमंथेन दारेते ॥ नाडीं दखास्थनि 
मिषक्चूषयेपवनं बरी ॥ २२ ॥ यकर 
माप्तेनिरे कायै श्क्रदोषविकिस्सि- 
तम्‌ ॥ २३॥ 

जअथे-यदि वादी आमाङ्शयमें होय तो प्रथम 


रुन तथा दीपन पाचन देवे, वमन करावे, 


| 


“ 


| 


व 


| 


युहकरभरूर अथवा वेशिरी; गिलोयः, देवदारु 
ओर्‌ साठ; अथवा वायविडगः, अद्रसा; यतीसर 
ओर धीपठ ये तीन क्राथ दै किसी एकको देवे 
तौ आमवातको नष्ट करे, अथवा चि्रकः 
 इन्द्रजोः पाडः छटकीः अतीस, दरड यहु षट्‌ 
चरणयोग वातव्याधिको नष्ट करे । आमा 
यगत वादीमें वमन करवै ओर्‌ स्वेदन करे! 
तथा उपर सखि हा षट्चरणयोगं ७ दिनं गरस 
जङ्से देवे तो सवथा कोष्ठगत वात द्र डोय 
वस्तिग तवातमें वस्तिका शोधन करना चाहिये । 
कृण आदिमे वादीं होय तो वातनाङ्चकं यत्न 
करना चाहिये । तचा, मांसः रुधिर्‌, नाडीं 
इनमें यादि कुपित वादी होय तो फस्त खोले 
तथा स्वेदन, उपनाहनः; दागनाः वाधना ओर्‌ 
मालिक करना इत्यादे क्म स्नायु; संधि ओर 
हड्डी इनमे बात होय तो करे । यद्‌ वादी छिप- 
कर ॒ह्ड्डीमें प्राप्त होय तो पाणिमथ शाख्रसे 
चीरा देकर ओर्‌ नरी र्गकेवैय उसको चस 
स्वे । यदि ञुक्रगत वात होय तों ्युक्रदोष 
हरणकत्तो कमे करे | 


कापा सास्थिङ्करुयििकातिलयवेरंडाधि- 
माषातसीवषौभ्सणबीजकोजिकयुतैरे- 
कीकृतेवां पथक्‌ ॥ स्वेदः स्यादिति 





कूपरोदरदवरस्फिक्पाणिपादांय॒रखछयरफः 
स्तभकटीरुजो विजयते सामाः समीरो- 
दवाः ॥२४ ॥ नवनीतेन संय॒क्ताः 
खादेन्माषेडरीनेरः ॥ दुर्वीरमर्दतं हति 
सप्तरात्रान्न संशयः ॥ २५ ॥ 


अथै-विनोरे, कर्थ, तिर, जौ, अर 


( १८२ ) योगतरंगिणी । 











कीं जड, उडद, अरसी) पुननवा, सनके बीज | जानु ओर मस्तककी वादी द्र करे । यह 

इन सबको करके या अरग २ कांजीमें | ब्रदमें छ्खा हे | 

पासके करै, पेट; ठोडी, कूा? पैर; पैरकी तेल; 

ईगङी, यकनोका रहजाना; कमरका द्द, तथा मूः 1 | 

उगमवातके विकारको दूर करे । अथवा उडद्की | चखालकता्स्व दरानूलक्रितस्य च ॥ 

पकोडी माखनके साथ खाय तो सात रा्चिमें | नकाटङ्कलखत्थाना क्ाथस्य पयसः 
स्तथा ॥ २९ ॥ अष्टावष्ट सभागास्ते 


दुनिवार रुक्वेके रोगको दूर करे । च 
< तेखादन्यैसतदेकतः ॥ पचेदवाप्य मधुरं 
माषादितेल गणं सेधवसयतम्‌ ॥ ३० ॥ तथायुर 


माषातसीयवङ्करटककंटकारी मोक सजैरसं न देवदारु च ॥ मलिष्ठा 
टटुटकजटाकपिकच्छतोयैः ॥ का्पा- | °<" ङ्म कालं च सारवाम्‌ । 
सकोस्थिराणबीजङ्लस्थकोलक्राधेन ॥ २१ ॥ मांसी शखेयकं पत्र तगर 
बस्तपिशितस्य रसेन चापि ॥२६॥ | सता वनात ॥ रतातत धा 
व्या च मागधकया शतपुष्पया च | = नान ज ९९ तत्सीदु 
सरडमूलसपुननैवया सरण्या ॥ रास्ना- | स सवणे राजते ष्मक ता ॥ 
बलामृतलताकटुकैर्विपक्तं॑माषाण्यने- | ¬ 1 स सम्यत स्वात्या 
तदपबाइकहारि तैलम्‌ ॥ २७॥ अर्धा. | इषः ॥ ९९ ॥ बलातेखनि्दं स्यातं 
गोषमपतानकमाख्यवातमाक्षेपकंसयु- | सव॑वातविकारतुत्‌ ॥ यथाबलं भिषड- 
जकंपशिरःपकंपम्‌ ॥ नस्येन बस्ति | मात्रा सतिकायै मदापयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विधिना परिषिचनेन इन्यात्कटीजघन- | या च गभाधिनी नारी क्षीणशुकरथ 
जानुशिरःसमीरान्‌ ॥ २८ ॥ यः पुमान्‌ _॥ क्षीणे वाते ममैहते मः 
इति बृदात्‌ ॥ थिते पीडिते तथा ॥ ३५॥ भरे श्रमा- 
९ , | भिन्ने च सवथन प्रयोजयेत्‌ ॥ सवाः 
क | १ पात्वपो 
कराथसे तथा विनोटेः सनके बीजः छरुथी, बेर ५९९ ९, ५ 4 वात उरा भवच्च 
इनके क्राथसे तथा बकरेके मांसरससे सोढः (सथ अत राज्ञामेतद्धि कतव्य 
पीपर, सोंफ, अंडकी जड, पुनन॑वा, सरणी, राजमान्येस्तथा नरैः ॥ ३७ ॥ 
रास्ना; खिरेटी; गिरोय ओर कुटकी इन सबके अथं-खिरेटीका क्राथः द्रामूलका काथ, 
क्राथसे तेर बनव | यह माषादि तैर अपबाहुकः | जो? बेर, इरी इनका क्राथ ओर दूष 
अद्धीगड्ोषः अपतानकः आढयवात, आक्षि- | ये प्रत्येक आठ भाग. ठेव ओर मीठा तेर एक 
पृक, भुना ओर शिरका दिना इनको नस्य | भाग छे, फिर इसमे ( काकोटी आदि ) 
वस्ति ओर शशेससर डाठनेसे कमर, जंघा; \ मधुरगणकी ओषधी, संधानिमक, अगर, रार, 





ज जा का म = = काक = = = ~ ~ ~ ~ भ ~ 9 
9 = क क = 





भाबादीकासमेता 1 


( १८३ ) 


[~ 


सरख्का@ः; देवदारु › मजाढ; च न्‌) ऋ) इटछ- | 
यचीं, काटी सारि, जयामांसीः छरछबीखा, 
सतावरः | 
डाट्कं | 
अथवा | 
मिद्धीके बरतनमें भर मख बंद कर यत्ने 


पत्र; तगर, सपेद सारिः, वच; 
असगंधः सोफ ओर पुननवा इनका कल्कं 
तठ ।स्द्ध कर्‌; इसका सुरण चाद 


रख देवे, यह वलते, सव वातके विका- 
रोको नष्ट करे। इसकी यथायोग्य मातरा वेय 
म्रसूता खीको देवै, जो खी गभकी इच्छा करने- 
वाटी हे, ओर जो क्षीणञ्चक्र पुरुष ॐ क्षीण 
वात; ममेहतवात; मथित ओर पीडितः 
भय्रवात; श्र मजन्यवात इनमे सवेधा इस्‌ 
तेरुको देवे, यह्‌ ` सवे आशक्षेपकादे वातव्या- 
धियोको नष्ट करे । इससे सवे धातु वटके 
स्थिरयोवन होय) यह्‌ राजा महाराजा ओर राज- 
मान्य सेठ साहूकारोके योग्य तेर हे । 


मध्यम नारायणतेल । 


विरवोऽभिमंथः स्योनाकः पाटला पारे 
भद्रकः ॥ भरसारिण्यश्वगेधा च बृहती 
कंटकारंका ॥ ३८ ॥ बला चातिवखा 
चैव दं्टा सपुननव। ॥ एषां दशपल्ा- 
नभागांश्चतुदोणांभसा पचेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पादशेषं परिश्राप्यतेरपात्रे पदापयेत्‌॥ 
ङातपुष्पा देवदार मांसी शेरेयकं वचा 
॥ ४० ॥ चंदन तगर ङइष्ठमेखा प्णीच 
तुष्टयम्‌ ॥ राना तुरगगंधा च सैधवं 
सपुननेवम्‌ ॥ ४१ ॥ एषां दिपारिका- 
न्भागान्पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥ शता- 
वरीरसं चव तेरतुस्यं प्रदापयेत्‌॥४२॥ 
अंजनाय दिवा गय्यं क्षीरं दत्वा चतुय 
णम्‌ ॥ पाने वस्तो तथाभ्यंगे भोज्ये 
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नस्ये चयोजयेत्‌ ॥ ४३॥ अश्वो वा 
वातथभ्रो वा गजो वा यदिवा नरः ॥ 
पृथुता मघ्रहुस्ता बा यन्नरषाद्‌भ्थि वा नर 

1 च्णा जपोभगे च ये वाताः हिरो 

मध्यगताश्च ये । दृते हवुस्तभे मन्या- 
तंभेऽपतंचरे।॥ ४4 ॥ एकागप्रहणे 

वापि सवार्भत्रहणें तथा ॥ क्षीगेदिया 
नष्टञ्च्ा ज्वरमरस्ताश्च ये नरः ॥ ४६ ॥ 

लाटानिह्वाश्च वधि विस्वरा मंदमेधसः 
मंद्प्रनाचयानशैयाच स 

विंदति ॥ ४७}! वातात वृषणो येवा- 

ंतवृद्धिश्च दारुणा ॥ एतन्नारायणं तें 

रास्तं स्वै सवेदा ॥ ४८ ॥ 


गभ 


अ्थं-बेर ; अरनी; टः पाटर) पभ्यह्द््‌- 
प्रसारणी; असर्गध; बडी क्टेरी, छोटी कटर, 
वरा, अतिबला, गोखरू पुननेवा, ये मत्येक 
द्रा द्रा परु ठे. सबको & सेर जलगे डाख्के 
ओट वि, जब चतुथा रोष रहे तब छनके 
दसरे कडावमे चटवि ओर तेरु ४ सेर भिलवे 
फिर कल्कके वास्ते सौफः देवदारु, जटामांसीः 
छारछबीला; वचः चदन; तगर, क्र्ठः इखायची 
माषपर्णी, स॒द्रपर्णीः शालपर्णी, पष्ठपर्णी; रास्ना, 
असगधः; संधानिमक ओर पुननेवा ये म्रत्येक 
दो दो परु ले कर्क करके मिलाय देवे सताः 
वरका रस 9 सेर मिखवे, ओर दिव्यपाक करः 
नेको गोका दूष १६ सेर उठे, यह पीनेमें, 
बस्ती, मालिङाः भोजन ओर नस्यमे देवे 
घोडा ओर हाथी; अथवा मनुष्य बादीसे 
पीडित हो पांगरा, ट्टे हाथकाः ट्टे पेरका; रारी- 
रके नीचे भागम जो वादी है तथा मस्तककी 
वादी; दंतरारः दतुस्तंभ; मन्यास्तभ; अप्त 





( १८७ ) 


(च्य 
चकः, एकोंगः,सवोगः, क्षीणेन्द्रिय, नष्टद्यक्र; ज्वर 


सोभः खार गिरी हों, जीभ रहगई हो, बहुरे. 
स्वरभंगवाठे, जिसके अल्पसतान हो तथा जिसके 
गभ न रहता हो एेसी खी, जिसके अंडकोरोमं 
वादी रहती हे, दारुण अंतरबरीद्धिवाछे सव इस 


नारायण तेरुसे अच्छे हौ । 
क~ तेर 
प्रसारणीतेख । 


समूटपज्राखुत्पाव्य जातासायं प्रसारः 
णीम्‌ ॥ ङुषट्यिखा पशात कटाहे सस- 
धिश्रपेत्‌ ॥ ४९ ॥ वारिद्रोणसमायुक्त 
चतुभोगावरोषितम्‌॥ कषायसममाचरं तु 
तेखमत्र प्रदापयेत्‌ ॥ ५० ॥ दध्रस्ततरा- 
टकं दयाद्धिरणं चाम्रकांजिकम्‌ ॥ 
भषजाति त॒ पेष्याणि तत्रेमानि समा- 
वपेत्‌ ॥ ५१ ॥ रशोठीपलखानि पंचैव 
रास्रायाश्च पलद्वयम्‌ ॥ यवक्षारपले दे 
च सेधवस्य पलद्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ द्विपलं 
पिप्परीमू चित्रकस्य पद्यम्‌ ॥ परसा. 
रणीपञे दे च दवे परे मधुकस्य च ॥५३॥ 
एतत्सर्वं समालोच्य शनैमेदभिनापचेत्‌। 
एतत्रभंजने भेष्ठं॑नस्यकमणि शस्यते 
॥५४॥ पाने बस्तो च दातव्यं न कचि- 
स्मतिषिध्यति ॥ | अकति वातरोगाणां 
तेलमेतद्धय पोह ति ॥५५॥ एकग्रहणं 
वापि सर्वागग्रहण तथा ॥ अपस्मारं 
तथोन्मादं विद धिं मंद्वहिताम्‌ ॥५६॥ 
त्वग्गताश्चापि येवाताः शिरःसंधिगता 
अपि ॥ अस्थिसन्धिगता येच ये 
च शकरातरे स्थिताः ॥ ५७. ॥ स्वां 
न्वातामयान्नूनं नाडय्येव सवथा ॥ ह्यं 


गजं नरं वापि वातजजैरितं शशम्‌॥५८॥ 


योगतरंगिणी । 


सयः प्रङामयेत्तेखमेतच्ना्न विचरणा ॥ 
इदियस्य प्रजनन वध्यानां च 
मरजाकरम्‌ ॥ ५९ ॥ बद्धानां बाट- 
कानां च खीणां राज्ञं दितं परम्‌ ॥ 
परुवो पृष्ठभमो वा पीसेतस्संप्रधा- 
वति ॥ ६० ॥ 


अथं-जव पकजावे तव मरु पत्र सहित 
प्रसारण सीप ५ सेर देवे, इसको कटक 


 कृटावमे डारु १६ सुर नलम डार्क ओय्वे 
जव चौथा रहै तन उतारके छान देवे, फिर 
। ७ सेर मीठा तेछ उरे दुही £ सेर, खदरी 
कजं ८ सेर मिखवेः फिर सोठ < परूः रास्ना २ 


परु; जवाखार २ पर; संधातेमक २ पठ 
पीपरामूर २ परः चिच्नक २ पट; प्रसारणी २ 
पठ ओर महज २ पल इन सबको एकत कर्‌ 
धीरे २ म॑ंदा्थिस पचाव, इसको वादीके 
रोगमे पीने ओर वस्ती इनम देवे तो अस्सी 
प्रकारकीं वादी; अपस्मारः, उन्माद; विद्रधि 
मदाभ्चि; त्वचकि रोग, यह हाथी, घोडा; 
नुष्यको अच्छा करे, इन्द्ियोको दट केरे 
वन्ध्याच्रियोको सतान देवै; बुड्टे) वार्कः; स्री, 
ओर राजा इनको हितकनत्तौ है. नोषगुहेया 
पीठ जिनकी नम गई है वह्‌ इसके पीतरी 
दोडने ठे | 


महानारायण ते । ` 


बरूशगधा बृहती श्वदेष्टा स्योनाकवा- 
स्थारुकपारेभदम्‌ ॥ क्षदाकटिद्धा तिब. 
लासिमथरास्नारणी वे कपिकच्छरा च 
॥६१॥। निर्यडिकैरंडकुरंटकानां मूलानि 
वर्षाश्रणीयुतानि ॥ मूं विदध्याद्थ 
पाटछानां संङ्स्व पादांश्षतयोदधृता- 


भाषा्दीकासमेता । 


( १८९ ‰) 





नाम्‌ ॥६२॥ 1 पक्त्वा 
पादावकेषेण रसेन तेन ॥ तेखाटका- 
भ्यां सह टुग्धमत्र गव्यं विदध्यादथवा- 

दुग्धम्‌ ॥ ६३ ॥ दयाद्सं चेव रशाता- 
वरीणां ठतेलेन तुयं पुनरेव तच ॥ 
पक्तवा दिनैकं तवसखपूतं कल्कानि 
चेषां च समावपेच ॥ ६४॥ रााश्व- 
गधामिसिदरुङ्कष्टपणीतिरष्कायरूकेसः 
साणि।। सिध्रत्थमां सीरजनीद्ययं च डि 
यकं पुष्करचदनानि ॥ ६&< ॥ एलां 


सयष्ी तगराब्दपचं भरगाष्ठव्गं च जया-. 


पल्ाश्ञम्‌ ॥ वृश्चीवधोणेयकचोरकाख्यं 
म्रवां खचा कट्फलपद्यकं च ॥ ६६ ॥ 
श्रणाख्नातीफटकेतकी च सनागपृष्पं 
सरं सरा च ॥ जीवंतिका चंदनकं 
दयुरीर दुरालभा वानरिका नड च ॥ 
॥ ६७ ॥! केवतिकं तालशिरः सतिक्तं 
खचररमुस्तं समभागमेषाम्‌ ॥ एतैः समे- 
त्याद्धेपल्प्रमाणेभागानथाष्टो कि 
कार्मेष्याः ॥ ६८ ॥ एणः रंगों 
रिणो मयूरो गोधा शशः शदछ्क- 
चक्रवाकं ॥ वर्तीरखावो वरतित्तिरी च 
ससारसकौचक्छकंडपणोः ॥ ६ ॥ 
अजा सकूमां इह मांसयूषं कमास्सिपे- 
चात्र यथैव छाभम्‌ ॥ रोहीतकोत्था- 
सवनेत्रनामा कंसाटको सुद्ररश्वगिके च 
॥ ७० ॥ पाटदीनकाटीयकतोणिका च 
सशेखरा ये कुरूरादयश्च ॥ ये चापि 
तोये शिञ्चमारस्रख्या खभ्याश्च ये चश्च 
गता भुजंगाः ॥ ७१ ॥ अन्येपिये 
भूचरखेचराश्च यूषा अमीषां कमशोज्न 


योज्याः । सताख्रपकत्रेष्यथं म्रत्तिकाजे 
कपरकादमीरश्रगडजं च ॥ ७२ ॥ 
ट्था्छर्गधानि बदति केचिसखस्वद्‌- 
गैध्यविनाजञनायं ॥ वदंति केचिद्धि 
समेतं अभे तथा ऋष्षमुद्रतेर 
॥ ७३ 1 संतोष्य विप्रान्भिषजोर्परथ 
नश्च खभाजने यलधधतं तथेव ॥ पानि 
य नस्ये च निङूहणे च भोज्ये भरयोज्यं 
तत खव न्नम्‌ ॥ ७४ ॥ अभ्यगमादो 
च सदा परशस्तं निवोप्यते कमद् केष- 
चिन्न ॥ उन्मादङोषक्चतरक्तपित्तश्वासः- 
भ्रमच्छर्दिषु मच्छितेषु ॥ ७५1} कासा- 
सिवाताहतश्चख्दंतकरमीन्प्थश्रीरसतीदः- 
दाहान्‌ ॥ सताडश्चल्वणाक्षे्युल बा- 
धियभुजेज्वरपीडितं च ॥ ७६ ॥ भेद 
दियसख च यथाभिमांयं मणष्ठञकत्वम- 
थांगकंड्‌ः ! निहत्य सवयं स्वगुणमरभा- 
वात्करिग्रहापस्प्रातगधसी च ॥ ७७ ॥ 
पक्षाभिघातं चरणाभिघात हस्तामिघातं 
च हिरोग्रहं च ॥ ङष्ठानि सवोणि च 
सवेगरमान्भगदरं शूयरक्षतं च ॥ 
॥ ७८ ॥ यक्ष्माणस्ग्रं सकटप्रमेदान्ना- 
साक्षिकणंपभरभवान्विकारान्‌ ॥ बातादि- 
जातान्किट भ्रतजातान्कत्यादिजाता- 
न्रहजान्विकारान्‌ ॥ ७९ ॥ रोगः स 
नास्त्येव नरस्य देहे नानेन शांति ससु- 
पेति यो हि ॥ सयोबणानाश्थिविचरूर्णितं 
वा नाडीब्रणान्वापि च योजयिता ॥ 
॥ ८० ॥ सुबणेवर्णे वितनोति रूपं 


ध । 3 


, नारायणाख्यः किल तेखराजः ॥ वंध्या 


पुमान्वापि वरांगना वा सुपुत्रमाप्रोति 





६ १८६ ) 


योगतरगिणी । 





विरेपतोस्य ॥ ८९ ॥ सिध्यस्यनेनेव 
नियोजितेन निदाघदग्धःप्रहतोऽपि वृक्षः 
अल्पस्य का वा भणितिनैरस्य रोगस्य 
जंतोरपरस्य वापि ॥ ८२॥ नारायणो- 
त्तं यदिदं खतैरं नारायणं नाम ततः 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ८३ ॥ 


जर्थ-चिरेटी, असगंधः, बडी कटेरी, गोखखू 
टेट्‌, बरिआराः नीम, छो कटेरी; करके, अति 
बला, अरनी; रास्ना; प॒ष्ठपर्णी, कोकछके बीजः 
निररीडी, अरंडकी जड, पिया्वँसा, पुननेवा ओर 
दृकामूख्की ९० ओषधी ये प्रत्येक दृ दश 
तोके ठे सबको कटके १०८ सेर जरम ओटवि 
जब चतुर्थोरा रहे तव ४ सेर तिस्का तेर 
गोका अथवा बकरेका दूध ४ सेर, तथा सता- 
वृरका दूध 9 सेर, सनको एकत्र कर १ दिन 
आधे देवैः फिर असे उतारके कपडेमें छन 
खेय ओर आगे छख ओषधोका कल्क मिरे, 

` जसे रा, असगेध, सफ; देवदारु, कूठ, साठ 
पर्णी? प॒ष्ठपर्णीः सुद्रपणी; माषपणौ;, अगर 
केरारः सेंधानिमकः जयरमासी, हरदी दारुह- 
रदीःछारछबीखाः पुहकरमूरः चदन; एकायचीः 
मुलहटी; तगर, नागरमोथा; पत्रज; भांगरा; 
अष्वर्मकी आठ ओषधी, भांग? पलास, सपेद्‌ 
पुननेवाः थुनेरः कचर, मूवी, दाख्ची नी; काय- 
फर; केतकी नागकेरार,; सर, युरा, मांसी; 
जीवती, चंदन; उसीर, धमासा; किवांछ, नख- 
द्रव्य; केवधेमोथा; तारुफक, छटकी, खज्ञर 
अग भद्रमोथा ये प्रत्येक दो दो तोटे सेवे, काले 
भेढेका मांस ४ परु, काला हिरण; छरंग, हिरण 
मोरः गोहः ससा; सहः चकवा; वबटेर, छवा; 
तीतर, सारस; टेकः वनका कव्तर; बकरी; 


कंवा इनके मासका यूष जो मिले सो इस 
तेटमें डरे; रोरीतकमछटी, आसवनेच नामकं 
मछली; कंस, आटकः; मद्भुर, डोगी; पाठीनः 
कारीयकः तोणिका ओर सुरगा, रर तथा 
जटमे रहनवाटे सस, मगर आदि तथा विरमें 
रह्नेवाठे सांप इसी प्रकार पृथ्वी ओर आकामें 
रहनेवाटे जीव इनके मां सका य॒ष बनाय तर्के 
साथ पकावे । इसको तयार हीनेपर तामे या मि- 
दरीके पात्रमें भरके रक्खे, तथा इतकी दुर्ध द्र 
करनेको इसमें कपूर, केरार ओर क्त्री आदि 
सुगधित द्रव्य डाके तथा ड्युभट्य सुहृत्तम व्राह्मण 
ओर वेद्य तथा अन्य जो याचक है उनका पूजन 
कर इसको पीनेको नस्य निरूह्णवस्ति ओर 
भोजनमें देवे ] तथा सब कमक त्यागके प्रथम 
इस तेरकीं माछ करे तो उन्माद रोष; उर- 
क्षतः रक्तपित्त; श्वास; ्रमःवमनः; मृच्छ, खसीः 
मंदार वात; ररः द्तक्ामेः पुष्टता; पिर्हीः; 
चोटनी, दाहः ताट्टराखः कान ओर्‌ नेत्रका 
दखःबह्रापनाः ज्वर पीडाः इद्ियोका मंद्‌ होना; 
क्षीण उक; खुजरी; कमरकी पीडा; अपस्मार 
गृधसी; अधि अंगका माराजाना, पैर रह॒जवेः 
हाथोका रहजाना, रिरका दर्द सष्ठ; सव गलेवे 
रोग; भगद्र; दरक; राजरोग; सव प्रमेह इन 
सब विकारोको द्र करे । वातजन्य रोगः भ॒त- 
जन्यः करत्याके विकार, ग्रहविकार एेसा कोईसा 
रोग नहीं हु किं, जो इस तेर्के छ्गानेसे नहीं 
जवे । सव्योत्रणः हाड़योका चरा होजानाः नाडी 
व्रण इनको नष्ट कर सुवणेके समान देहका वणे 
करे, यह नारायण सब तेछंका राजा कगानेसे 
वैध्याके पुत्र होय ओर पुरुष वीययुक्त हो. जिस 
बृक्षको गरभीने पजार दिया हो वहभी इस तेरुके 


माषारीकासमेता । 


क कक्ष्यो 
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टगानेसे हरा हो जवे फिर मनुध्यका तो कहना 


अर्थ-रा्ना, गिटोय, अंडकी जड, देव- 


ही क्या है ? यह्‌ नारायणके कह्ने इसे नारा- | दार ओर सोंठ ये समान ओर सवकीं वरा- 


यण तेर कहते ह्‌ । 
बहन्माषतेख । 
माषक्ताथे वटाक्राथे रास्नायां दज्- 
म्रूलजे !¦ यवकोटक्कुटव्थानां छागमां 
सरसे प्रथक्‌ ॥ ८४ ॥` प्रस्थे तैलस्य 
च प्रस्थं क्षीरं दयाचतुरोणस्‌ ॥ राखा- 
र्मग्तासैधूल्धशताहरडयस्तकेः।।८५॥ 
जीवनीयबटाव्योषैः पचेदक्षमितेसि 
वच्छ ।} हस्तकंपे शिरःकंपे वाहकंपेऽप- 
बाहुके ॥ ८६ ॥ वस्त्यभ्यजनपानेषु 
नावनेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ माषतेलमिद श्रेष्ठं 
मृध्वेनन्च गदापहम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थ _उडद्के क्राथं व ॒खिरेटीके काथृमे 
रास्ना अर्‌ द्मूल्का दर आषवः; जा; वर्‌; 
करुर्थी ओर बकरेके मांसरस इनमें १ सर तेर 
डार्क प्रथक्‌ २ पचावे ओर 9 सेर दध डा. 
तथा रासना; कोकः संधानमकः सतावर, अरंड; 
नागरमोथा; जीवनीय गणकी सब ओषध; 
खिरटी› संठः मिर्च, पीपर ये प्रत्येक एक 
एक तोखा ठे कल्क करके पचावे { यह तेर 
हाथका कपनाः; शिर केपि; धुन कंपि, अपबाहक 
इसमे; बास्ति, मारिराः पीना ओर नस्य इनमें 
देवे । यह माषतेर्‌ हसरीके ऊपर हीनेवाछे 
रोगोको नाशकतौ हे । 


रास्ादि गगल । 
रा्नामृतेरंडसुराहक्श्वं तस्येन गां 
पुरुणा विमय ॥ खदेत्समीरी सशि. 
रोगदी च नाडीगदी चापि भगं 
दरी च ॥ <८ ॥ 


वर्‌ उुद्ध गगख्ख्वै तो वादी शिररोग ब्रणरोग 
ओर्‌ भगंद्र्‌ दुर्‌ होय | 


द्वाविङको गगः । 

त्रिकटु च्रिषएला सुस्तं विडगं चव्याचिच- 
को 1 वचेखापिप्पटीमृषं हपुषा सुर दार 
च ॥ ८९ 1! तुवरं पष्करं कुष्ठं विषा 
च रजनीद्धयम्‌ ॥ बाष्पिका जीश्कं 
शठी पत्र च सदुरारमम्‌ ॥ ९० ॥ 
सोवचेरं विडंचेव क्षारो दिर्दपिप्पली)। 
सैधवं च समानताँस्तुस्यं दया 
गुग्गडम्‌ ॥ ९१ ॥ साधयिखा विधा 
नेन कोलमात्रौ वले चरेत्‌ ॥ श्रतेन 
मधुना वापि भक्षयेत्तामदभंखे। ९२ ॥ 
आमं इन्याददावतेमंचबृद्धिगदङ्मीन); 
महाज्वरोपसष्टानां श्रतोपहतचेतसास्‌ । 
॥ ९३ ॥ आनाहं च तथोन्मादं 
कुष्ठानि रादजानि च ॥ शोफ प्ठीहा- 
मयं देहे कामखामपचीं तथा ॥ ९४ ॥ 
नाम्ना दवातिक्षको ह्येष गुग्गुढः कथितां 
महान्‌ ॥ धन्वंतरिकृतो योगः सब॑शोगः 
निषदनः ॥ ९५ ॥ 


अर्थ-विक्टा, विफला; नागरमोथा, वायः 


| विडगः चव्य; चित्रकः वचः इरायची, पीपरा- 


मूर; हाउेर, देवदारु; धनिया; पुहुकरमूलः 
कट; अती सः हरदी; द्‌ारुहर्दी, सौफः, जीरा, 
सोठः पत्रजः धमासा; सचरनिमकः; नेड- 
निमकः सज्नीख।र, जवाखार, गजपीपरु ओर 
संधानिमक ये समान भागस्वे ओर इन 
सनक बराबर गगर मिवे विधिपूर्वकं मोक 
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आठ २ मासेकी बनावे इसको म्रातःकार 
धरतसे अथवा सहतसे खाय तो आमवातः उद्‌- 
वत्ते, अंत्रबरद्धिः गुदाके कृमि; घोर ज्वर, भरतो- 
न्माद्‌; अफरा; उन्माद्‌; द्ुष्ठ; ववासीर; सजनः 
ष्ठीह्‌ः कामरा, अपची, इन सब ॒रोर्गोको यह्‌ 
दाचिराक गगर नष्ट करे यह सवैरोगनाराक 
योग धन्वंतरिने कहा है । 


जयोदशांग गगल । 


आमभाश्वगधा हपुषा ुडची शतावरी 
गोक्षरकं च रासा ॥ इयामा शरठीवोष- 
वती यवानी सनागरा चेति समं 
विच्य ॥ ९६ ॥ तस्यं वरं कौशिक- 
मतर देयं गव्यं च सर्पिश्च ततोऽदेभा- 
गम्‌ ॥ अक्षाद्धमात्रां तु ततः भयोगस्त- 
जानुपानं सुरया च यूषैः ॥ ९७ ॥ 
कोष्णाबुना वा पयसा रसेन मांसस्य 
वा कोमलवस्तुजस्य ।॥ करिग्रहे गध- 
सिबाद्ुपषठदनुग्रहे जानुनि पादयुग्मे । 
॥ ९८ ॥ संधिस्थिते चास्थिगते च 
वाते मनागते कोष्ठगते तथापि॥रोगाञ्च- 
येदातकफानकिद्धान्वातेरितान्‌ दद्रहयो- 
निदोषान्‌ ॥ भप्रास्थिविद्धेषु च खड 
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जाते चयोदशागं प्रवदंति सिद्धाः॥९९॥ 


अ्थं-बतरकः असगन्ध; हाउवेर, गिरय; 
सतावर, गोखरू रासना; निसोथः कचर, सनके 
बीज; अजमायन ओर सोठ, ये समान भाग 
ल्व; सबकीं बराबर शुद्ध गग मिवे तथा 
गोका धीं आधा भाग डरे कूट पीस ८ 
मासेकी गोरी बनव । इसको मद्य; यषः; गरम 
जठ; द्ध; मांसरस अथवा, कोई कोमरु ओष- 
धके साथ इसे देवे, कमरकी वादी, गृधसी; 


। मथुनाहारपानानां 


| 


योगतरंगिणी । 





अववाहकः पीठकी वादी; दतुप्तभः बोटओका 
रहनाना; पेरोका रहजाना; संधिस्थित वादी? 
हडडीगत वादी; मजनागत कोष्ठगत वात तथा 
वात कफके रांगोको जीते; हृदयरोग; योनिदोष 
हद्धीका टूटना, खंजवात इनपर यह्‌ जयोदशांग ` 
गगर उत्तम दे 


योगराज अगर । 


नागरं पिप्पदीमू पप्पी चन्यचि- 
अको।॥ भ्रष्टं हिग्बजमोदा च सषर्पा जीरः 
कृद्रयम्‌ ॥ १०० ॥ रेणुकंदयवा पाठा 
विडंगं गजपिप्पली !\ कटकाऽतिंविषा- 
भङ्ञ वचा सर्वेति भागतः ॥ १॥ 
मरव्येकं शाणमात्राणि दव्याणीमानि 
विंशतिः । दव्येभ्यः सकरेभ्यश्च 
त्रिफला द्वियणा भवत्‌ ॥ २॥ एभिः 
इचृर्णीक्रितेः सवः समो देयस्तु युगणुलः॥ 
एकं पिंड ततः करवा धारयेदवृतमा- 
जने ॥३ ॥ गुटिकाः शाणमात्रास्तु 
कृत्वा आद्या यथोचिताः ॥ गुग्गुट- 
्योगराजोऽयं बिरदोषघ्नो रसायनः ॥४॥ 
त्यागो नैवात्र 
वियते ॥ सवाँन्वातामयान्डुषमशासि 
ग्रहणीगदम्‌ ॥ ५ ॥ प्रमेहं वातरक्तं च 
नाभिद्यूटं भगंदरम्द्‌ ॥ उदावर्तं क्षयं 
गुरममपस्मारसुरोग्रहम्‌॥ ६॥ मंदाभि- 
श्रासकासांश्च नाङयेदरुचि तथा ॥रेतो- 
दोषदहरः पुंसां रजोदोषहरः छखियाः॥७॥ 
पुखामपस्यजनको वध्यानां गभेदस्तथा॥। 
रासरादिक्राथसंयक्तो विविधं हति मार्‌- 
तम्‌ ॥ ८< ॥! काकोव्यादिङ्काताििततं 
कफमारग्वधादिना दार्वीद्धतेन महांश्च 





माषाटीकासमेता । 


जिय 


( १८९ ) 








गोमूत्रेण च पांडताम्‌ \ ° ॥ मेदो 
वृद्धिं च मधुना कुष्टं निवङुतेन च ॥ 
चिन्नाकाथेन वातासं शोथं मूलकजाद- 
कृतात्‌ ॥ १० ॥ पाटरकाथस्ाहतो 
विषं मूषकजं जयेत्‌ ॥ विफलक्राथस्च- 
रितो नेचार्ते दति दारुणाम्‌ ॥ 
पुननैवादिक्ाधेन हन्यार्सर्बोदराणि 
च ॥ ११॥ 


इति शाङ्गधशात्‌ ॥ 


अर्थ-सोठ, पोपरामूक; पीपर; चव्य; चित्रक? 
भनी दीगः अजमोद्‌, सरसो, जीरा, कालाः 
जीरा, रेणक, इन्द्रौ, पाट; वायविडग, गजपी- 
पर, कुटकी, अतीसः, भारेगी, वचः भूवो ये 


वीस दवःई प्रत्येक चार २ मासे रेवे ओर सव 
दवाई्योसे दिगुणी िफङा केव संवकी बरावर 


उड. गगर मिवे, सबको ्ू्टपीस एकजीव 
कृर्‌ गोटा बनाके घीके चिकने बासनमें भरके 
धर्‌ रक्खे; इसमेसे चार २ मासेकी गोली 
वनाय खवि, यह्‌ योगराज गगर चिदोषनाराक 
रसायन है । इसपर जैसे अन्य गगल खानेमें 
मेथुन, आहार ओर षीनेका निषेध करा हे इस 
म्रकार इसपर निषेध नहीं है । सब वातिके 


विकार कुष्ठ, बवासीरः अदणीः प्रमेह बातरक्तः | 


नाभिरार, भगद्र, उदावत्तेः क्षयः गोला; अप- 


काथसे वातरक्तकोः, मूख्कघरतसे चजनको, पा- 
टलके काथ मूषेके विषकोः त्रिफरेके कायते 
दारुण नेत्रकीं पीडाको; परनर्मवादिके क्राथ 
तथा सवे उदरविकारको नष्ट करे ई । 


यागेसज गगल । 


चिघ्नकं पिप्पलीमूं यवानी कारवी 
तथा ॥ विडंगान्यजमोदा च जीरकं 
सरदार च ॥! १२ ॥ च्या सैधवं 
कुष्ठं राला गोक्षरधान्यकम्‌ ॥ चिषडा 
मुस्तकं व्योषं तक्षी वु यवाग्रनम्‌ } 
॥ १३ ॥ ता्छीसपते पत्र च खवंम्‌ 
सजिका शटी ॥ दती गड्ची इयुषा 
वानिगंधा शतावरी ॥ १४ ॥ भस्येकं 
कषेमात्रे स्याच्तःकषेमयाऽरता ॥ 
एतानि सखभिषक्िपष्ट सक्ष्मचूणोनि 
कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ यावस्येतानि चरणो- 
नि तावन्माचो हि यगः ॥ संम 
सर्पिषा गाटं ज्िग्धभांडे निधापयेत्‌ । 
॥ १६ ॥ ततो माचां प्रयुनीत यथेष्टा 
हारवानपि ॥ योगराज इति ख्यातो 
योगोऽयममृतोपमः ॥ १७ ॥ आमः 
वातादिकातादीन्कमीन्द्ष्टव्रणानपि ॥ 
ऊादशस्मोदरानाहदनामानि विनाश 


स्मार, उरोग्रहः मदा, धासः, खौसी अराचको | यत्‌ ॥१८॥ अभिं च र्ते दीप्तं तजोः 


द्र करे, पुरुषोके वीयैके दोष ओर ल्ियोके रजो- 
दोष, पुरुषौको संतानका देनेवाला; वंध्याओंको 
गर्भदाता है । रास्नादि क्राथके साथ सेवनसे 
वादीके रोगः, काकोल्यादि क्राथके साथ पित्तको; 
अमरुतासके क्राथसे कफको; दारुहरदीके 
क्राथसे प्रमेदकोः गोमूञसे पांडरोगको, सहतसे 

मेदोब्रद्धिकोः नीमके क्राथसे इको; गिल्ेयके 


बृद्धि बरं तथा ॥ बातरोगाञ्जयत्याञ्य 
सधिमजनागतानपि ॥ १९ ॥ पादग्रहं 
क्रोष्टरीरषि मन्यास्तंभं गलग्रहम्‌ ॥बाड- 
ग्रहं पक्षघातं हद्धहं च करिमिहम्‌॥।२०॥ 
दुष्टशुक्रं च दुष्टासखं गधसीमक्षिनिम्रहम्‌॥ 
कणंग्रहं कणेर शिरःशूलं मरत्डृ- 


( १९० ) 


योगतरगिणी । 











तम्‌ ॥२१॥ राललाकान ह्येष केवलो | ॥२२॥। सास्राक्काथेन हंव्येष केवरो | सहचरश्चैव धान्यकं टर हर्तद्धियम्‌॥२५॥ 
वा प्रास्यते ॥ २२ ॥ । एभिः कृतं पिषेक्ताथं रुटीच्रूणन सधु 
व. | तम्‌ ॥ कृष्णाचूर्टोन वा योगराजगु- 
ह+ सान्‌ । | गगुढना समम्‌ ॥ २६ ॥ अजमोदा- 
अथे-चित्रकः षीपरामूर, अजमायन, सोंफ, । दिना वापि तेदेनैरडजेन वा ॥ सर्वोग- 
वच; वायविडग; अजमोद;, जीरा; देवदार) | कंपे कव्जस पक्षाघातापबाईक ॥२५७॥ 
चव्य, दखायचीः सेधानिमकः कूठ; रास्ना; । गृधस्यामामकातेढ श्रीपदे चापतानके॥ 
गोखड्ूः धनिया, त्रिफलाः मोथा, तिया वंशा | अतरदृद्धो तथाध्माने जंघाजानगतोदिति 
लोचनः जवाखार, तालीसपत्र, प्रजः खगः | ॥ २८ ॥ रामय मेटरोगे ध्यायो 


सन्नी, कचूरः दती; गिलखोयः हाउवेर, असगंध । 
ओर सत(वरी प्रत्येक;एक एक कष छ्वे, गिलोय । ववानय ॥ महाराखादिरास्यातो 
महमणा गमकार्णम्‌ ॥ २९ ॥ 


8 तोर. इनका बारीक चण करे ओर जितना ९ 

तो चण होय उतना डद गगर मिरूवि। इति शाङ्गधरात्‌ ॥ 

धृतसे खरु पोतके सव क्ट एक जीव करे, अभ-रा्ना २ भाग (८ अथवा. ९भाग); 
इसको चिकने बरतनभें रखदेवे, यह योगराज- | धमासा, खिर, अं देवद्‌र्‌, क्र, वचः 
गगर अमूतके तुल्य दै । यह्‌ आमवातः वाद, | अटसा, सोढ, ट्रड; चव्य; मोथा; पुननवाः 
क्रमिरोग, दुष्टत्नर णः प्ट? गार; उदर; जफराः गिरोय, विधायरा; सोप, गोखरू असगेधः 
नवासीर, अभिको दीपन करे? तेन वटवे, बल | अतीस, अमरतास, सतावर्‌, पीपर, कटसरेया, 
टि; संधिगतः मज्नागतःवातः पादह्‌, करोष्ट- | धनिया. कछरोधे ओर बड़ी करेरी, ये समान 
रीष; मन्यास्तभ, गर्ह्‌, बाहु्रहः पक्षाघातः | भाग छे ९ तोका क्राथपर साटका चण मिला 
ह्दयरोगः कमरकीं वातः दुष्टञ्यकः दष्टराधेरः | यके या पीपलका चर्ण मिटके अथवा योग- 
नेका रोग, कर्णका वृद होना › कणडरा इन राज्‌ गगल्के साथ, यां अजमोद्‌ादिचणंसे 
सनको रास्नादि काथके साथ अथवा केवर | अथवा अंडीके तेख्मे धीवे तो सर्वोगवात; 
ग्गर्‌ सेवन करनेसं द्र करे । यह सारसग्रहमें 
स्खिहे | 





द॑पवात, कुबडापना, पक्षाघात; अपरनाहुक 
ग्रध्रसी, आमवात) छपद्‌-जपतानकः, अवबद्धः 
अफरा, जंघा. जातुकी वायु ओर्‌ अर्दितवायुः 
दुकररोगः छिगरोगः वध्यायोनिके रोगः इनपरं 
गर्भ देनेवाला यह महारास्नादि क्राथ कहा हे | 


महारास्नादि। 


रासा दवियुणभागा स्यादेकभागास्तथा 
परे॥ धन्वयासबदरंडदेवदार्शर्दावचाः 

॥ २३ ॥ वासकं नागर पथ्या चव्यम- ` | 
स्तापुननवाः ॥ गद्ची बृद्धदारुश्च शत- ` 


वातनाङ्नरस । 
सूतदहाटकवजाणि तारं खों च माक्षि 


पुष्पा च गोष्षुरम्‌ ॥ २४ ॥ अश्चगधा 
प्रतिविषा कृतमालः शतावरी ॥ कृष्णा 


कम्‌ ॥ तार नील्मननं तुत्थम्हिफनं 
स्माञकम्‌ ॥ ३० ॥ पंचानां टवणानां 


चि 


भाषरीकासमेता । 


च भागमेकं विमदैयेत्‌ ॥ वजीक्षीरेरदि- 
नेकं तु रुङाश्थो श्रूधरे पवेत्‌॥ ३१ 1 
माषिकमादंकदावैछहयेद्ातनाश्नम्‌ ॥ 
पिप्पलीमूलनं काथं सकृष्णमनुपाययेत्‌ 
॥ ३२ ॥ सवेवातविकारांश्च निहत्या- 
क्षपकादिकान्‌ ॥ ३३ ॥ 


( १९१ ) 





------________~_~_-_-----------____-____-~------~-~-- ----- -(------- ------- 


ओर एक दिन गोरखुके रसम खरक कर्‌ 
दौ दो रत्तीकीं मोरी वनयि;यह स्वच्छदभैरवरस 
। वातरोगी भक्षण करे उपरसे रास्ना; गिलयः 
देवदार सोठ ओर अंडकी जडका क्राथ गग 
डाके गरम २ पैवे, 
इति श्रीयोगतरगिणीमाषायीकायां वातरोग- 
चिकित्सा नाम च्वारिरास्तरः ॥ ४०॥ 


| भमा > = क 








अ्थ-पारा, सुवणः; हीरा, तामा, खे. 


सुवर्णमाक्षिक; ह्रतारु; इनकी भस्म; नीट एकं चत्वा श्वस्तरय ° 
सुरमा, ीरखाथोथा. अफोमःये समान भागव वर । 


ओर पाचों निमक मिलक १ भाग ठे इन 
सवको थूट्रके दधसे १ दिनि खरक करे फिर मूध 
रथत्रेमे धरके पूकेदेवे । इसकी माता ९ मासेकीं 
अद्रखके रसे ठेय ओर ऊपरसे पीपगराप्रकका 
कताथ षीपलक्का चणे डाके पैवे तो आक्षेप 
कादि सवैवातके विकारको न कंरे | 


स्वच्छदभैरबरस 1 
राद्धं सूत मृतं रोह ताप्यं गंधकताल- 
कम्‌॥ पथ्यामिमंथनिर्गडीञयूषणं टकणं 
क्षिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ तुरयांशं मदेयेस्खस्वे 
दिनं निगगुडिकाद्रवैः। संडीदरवैर्दिनेकं त॒ 


वाहनाभिरतस्यासग्दूषयि्वानिलो 
वली ॥ स्पशज्ञखं मंडलानि स्फोटकानि 
विषूचिकाम्‌ ॥ १ करो्यंयल्विकव्यं 
वातरक्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ काटातिक्रत- 
मेतत्तु कुषं भवति दुधेरम्‌ ॥ २ ॥ ` 
डाति रसरलनप्रदीपात्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी हाथी घोडे आदिकी बहत 
सवारी किया करे है उसके बलवान्‌ पवन राधै- 
रको दषितकर देहमें स्मरो न माम हो एसे 
चकत्ते; फोडे, विष्चिकाः ॐगलि्योका टटा 


दवियंजो बरकीकृतः ॥ ३५ ॥ भक्षयेदा- 
तरोगातों नान्ना सच्छंदभेरवः॥ रासरा- 
मृतादेवदारुशंठीवातारिजं शतम्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ सयुग्यद पिबे्कतोष्णमनुपानं 


नांका हो जाना इस रोगको करे. इसको बात ` 

रक्तं एसा कहते है इसकी इछ दित चिकित्सा 

न करी जवि तो यही बढकर घोर कुष्ठ रोग करे 

है । यह्‌ रसरत्नप्रदीपमे छ्खि हे । 
चिकित्सा । 


सुखावहम्‌ \॥ ३७ ॥ 


इति श्रीथोगतरगिण्यां वातरोगचिकित्सा 
नाम चत्वारिशस्तरगः ॥ ४० ॥ 


अर्थ-जुद्ध पारा, छह, सबणमाक्षिक इनकी 
भस्म, गंधक; हरतारः हरड;, अरनी; निगैडीः 
साठ, मिस्व; पीपर ओर खहागा मरव्येकं समान 
भाग ठे खररमें डर एक दिन निगीडीके रसमें 


वातरोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहरो 
हरेत्‌ ॥ अरपास्पं रक्षता युक्तं यथा- 
दोष यथा बलम्‌ ॥ ३ ॥ 

इति ब्दात्‌ ॥ 

अथे-वातरक्तवाङे प्राणीको प्रथम चिकन 
पदाथं भोजन करके बहृतसा रुधिर निकाङे 


क थोडा २ रोष छोड दिया करे युक्तिपूवैक | 


दोषोके जदुसार ओर बरुके अनुसार निककि । | रिपुन्रूणद्धिपलं करं कर्षं त्रिवृ्योः ॥ 


वासागडूचीचवुरंणलानामेरडतेखेनपि- 
वेत्कषायम्‌ ॥ कमेण स्बौगजमप्य- 
शेषं जयेदस्म्बातभवं विकारम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्थ-अडसा, गिरोयः अंडकी जड इनके 
क्रायको अंडीके तेरसे पबे यह कमस सवौग- 
जन्य वातरक्तके विकरारको द्र करे | 
नवकाषिकं काथं ! 


विफल्रनिवमनिष्ठावचाकट्करोरहिणी) 
वरसादनी दारूनिङा कंषायं नवकार्षि- 
कम्‌ ॥ ^ ॥ वातरक्तं तथा कु 
पामानं रक्तमंडरम्‌ ॥ जच्छ कापा- 
लिकं कष्टं पानादेवापकषोति ॥ & ॥ 

इति वृदात्‌ ॥ 

अ्थ-ह्रडः बेडा, आवङा, नीम, मेजीठ; 
वच; कुटकी; भिलोय ओर द्‌रुहरूदी यह्‌ 
नवकाषिक काथ वातरक्त;ः इष्ठ; खजरी, 


खनके चकत्ते; घोर॒ कापालिकः इनको पीते 


ही द्र करे | 
कैङरयग्णल । 


वनमटिषलोचनोदरसन्निभवर्णस्य गग्यु- 
लोः भ्रस्थम्‌ ॥ प्रक्षिप्य तोयराशौ 
त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्ात्रशच्छिन्नरुहापलानिदेयानि यलन- 
तो विड्धैः ॥ म॒द्धभिनाथ विपचेहन्यां 
संघटयेन्युद्यावेत्‌ ॥ ८ ॥ अद्धंकधितं 
तोय जातं उवलनस्य संपर्कात्‌ ॥ अव- 
ताये बश्परतं पुनरपि संपाचयेदयःपातरे 
॥ ९ ॥ सोद्रीभूते तस्मिन्नवताय्यंहिमो- 
पटप्रस्थे ॥ त्रिफलाचरूणोद्धेपटं तरिकटो- 


योगतरंगिणी । 








चूण षडक्षपरिमाणम्‌ ॥ १० ॥ कमि 
पलमेकं त॒ गुडूच्या दत्वा संचरण्ये 
यत्नेन ॥ १९ ॥ उपयुञ्यास्वुपानं वृषं 
तोयं गधि सखि च ॥ इच्छाहार- 
विहारी भेवजख्ुपयुंज्यासवेकालमिदम्‌ 
।॥ १२ ॥ तनुरोधिवातश्चोणितमेकजः- 
सथं ददनं च सुचिरेत्थम्‌ ॥ जयति 
छतं पारिश्चुष्कं स्फुटितमाजानुगं चापि 
॥ १३ ॥ वणकासगुस्मङ्ष्टश्धयथूदर- 
पांडसेहांश्च\। संदाभिं च चिसेच्थं भरमेह 
पिडकाश्च नाञ्चयस्याञ्च ।! १४ ॥ सतत 
निषेव्यमाणः काख्वङ्ञाद्ं ति सर्वेग- 
दान्‌ ॥ अभिभूय जरादौषं वितरति 
कैदोारकं रूपम्‌ ॥ १९ ॥ 


इति ब्दात्‌ ॥ 


अथे-भेसा गगर १ सेरको १६ सेर जलें 
भिगेोवे तथा ९ सेर तफल उषे. गिलोय 
। ३२ पल कटके उङे अभ्रिपर चटायके मंदा- 
। चचिस्े पचवि ओर बारंबार कल्कीसे चता 
रहे जब आधा रह्‌ तव उतारके कपडेसे छान 
 लेवे; फिर इसको द्सरे कटावमें भरके ओट 
जव गाढां ही जवितब उतार छे रीतरु हो 
जवि तब त्रिफल्का चरणे २ तोङे, त्रि्ुटा चरणे & 
तोटे वायविडगका चण २ तोर; निङो 
ओर दंतीका चण एक एक कषे ठेवे, गिलो- 
यका चण ४ तोले सवका चूणेकर क्षा 
मिलाय देवे, सनको छट एक जीव करके 
एक एक तोेकी गोटी वनवे, तीन मासे 
केकर तोके पर्यतकी मात्रा हैः इसे गष, जल, 
सु्गधित जर ुलाव जर आदे इनके साथ 





भाषारीकासमेता ) 


( १५३ ) 


=-= ==> 





खाय अरे यथेष्ट आहार ओर विहार करे 
तथा सदैव ओपध सेवन करा करे तो वातरक्तं 
एकज, द्रजः बहुत दिनकाः स्रखाः वापत्‌ 
जो फटगया दहै, व्रण; खंसी, गोदाः दुः 
सजन, उदर, पांडुरोगः प्रमेहः मदारिः वहत 
दिनकी प्रमेहपिय्का इनको नष्ट करे । सदेव 
इसका सेवन करा करे तो थोडे दिनम सव 
रोको नष्ट करे ओर ब्रद्धावस्थाको दर कर्‌ तरण 
अवस्था करे | 
चृटन्मानष्टादि । 
संजिह्ायस्तक्ुटजगडचीङुष्ठनागरेः ॥ 
भाङ्गोश्ुद्ावचानिवनिराद्धयषलात्रकः। 


पटोलकटुकामूर्वाविडंगाऽसनचित्रकेः. । 
॥ १६ ॥ शतावरी्ायमाणाक्ष्णेद्‌ 


चन्दन; निसो; वरना, चिरायता; वावची. 
अमस्तास्र; सहोडा; वकायनः कजाः अतींस- 
नेत्रवाखा; इन्द्रायनकी जड; धमासा साशा 
ओर पित्तपापडा प्रत्येकं समान भाग ले 
इनके क्तार्थ पीपल ओर गगर मिलके पैवे ! 
अठारह प्रकारके कुष्ठ, वातरक्तः टकवाः, उप- 
ददा; छीपदः सुच्रवहरी, अद्धागवात; मेदोरोगः 
नेत्ररोगपर ग्रह मोनिष्ठादे दियाजाता हे । 


टघुमनलिरादि । 
मंजिष्टोभ्रावरातिक्तानिशानिवामतामरेः 
सव्रिवृत्छदिरेः काथः स्वङ्ष्ानिखा- 
शुजित्‌ ॥ २९ ॥ 


अ्थ-म॑जीठ, वच, हरड, बेडा, आमल 
कुटकी; हरदी, नीमकी कछार, गिलोय, देवदारु 


यववासकंः॥गराजमहा दारुपाठस्गद ` | निसोथः; खेरसार इनका क्राथ सव प्रकारके 


रचंदनैः ॥ १७ ॥ भिवृदरणकैरातबां- 
ङचीकृतमाल्कैः ॥ शाखोटकमहानिं- 
वकरंजातिविषांडखभिः ॥ १८॥ इद वार्‌ 
णिकानतासारिवापपैटेः समेः ॥ एभिः 
कृतं पिवेक्राथं कणागग्गशङसंयुतम्‌ । 
॥ १९ 1 अष्ादशसु कष्ठष वातरक्तेर्दिते 
तथा ॥ उपदंशे छपदे च प्रसुप्तो पक्ष- 
घातके ॥ मेदोदोषे नेत्ररोगे मनिष्ठादिः 
प्रशस्यते ॥ २० ॥ 


इति शाङ्धरात्‌ ॥ 


अ्थ-्म॑जीठः नागरमोथा; ङंडाकी छार, 
गिरोयः कठ, सोठ, भारंगी, कटेरीका पचांग 
वचः नीम, हर्दी, दारुहख्दी; ह्रड; बहेडा; 
अविला; पटोलपत्र, कुटकी, मूवी, बायविडग 
विजेसारः चित्रक, सतावर यमाणः पीपल, 


ङ्ुष्ठ ओर वादीको जीते | 

दूसरा मध्य्मनिषएठाटि । 
मंजिष्ठारिषटवासातिफलदहनकं दे हरिदे 
गुडूची भूनिवा रक्तसारः सखदिरकटुका 
वाङ्कुचीव्याधिषातः ॥ मूवोदेतीषिशा- 
लाक्मिरिपूर्नटिटावायसीरासपाठाङ्या - 
मानन्तापरोटेः समरिचमगधेः साधि- 
तोभयं कषायः ॥ २२ ॥ पीताहन्यात्स- 
मस्तान्सकलतन॒गतान्रक्तनाताच्िका- 
रान ॥ कंड्विस्फोटकादीनलसकविष- 
मध्ित्रपामादिरोषान्‌ ॥ २३ ॥ 
इति योगरत्नावरीतः ॥ 


अर्थ-मजीठ, नीम, अड्सा, त्रिफलाः 


चित्रकः हरदी, दारुहख्दा; गिखोयः; विरेताः 
विजेसार, खेरसार, ङ्टकी, ब।वची, अमट्तास 


इन्द्रजो, असाः भँगरा, देवदारु, पाठ, खैरसार, | मूवी, दंती, इन्द्रायन, वायविडंग, वच, कौआ 


( १९७ ) 


खटी, पाट; निसोथ; जवासा- पटोलपत्न; 
मिर्च ओर पीपर इनको समान भागे 
काथ कर पिवेतो समस्त सुधिरके विकार; 
सुनी, विस्फोटकादि, अर्स ओर दुष्ट सपेद 
द्यष्ठ ओर पामाआदि रोगोको द्र करे । यह 
योगरत्नावठीमे लिखि है । 

महातिक्तकवृत । 


मूनिवांदनिववत्सककणाायव्यनेता- 
मृतातिक्तामीरुफलतिकप्रतिविषामूबा- 
विारखाजटेः॥पाठापर्षटसारेवाद्यनि- 
शायग्यश्कापद्मकैः सोरीरैः सपटोल- 
चन्दनवचाशम्याकसप्तच्छदेः ॥ २४ ॥ 
इव्येभिगंदितेजटाष्टगुणितेः परस्थं पचे- 
त्सर्पिषो गव्यं सामटकीरसद्विगुणितं 
नाम्ना महातिक्तकम्‌॥ हव्येतद्रट्गंडमं- 
डलरुजः कंदं सपांडामयां शोफशशीप- 
द्वातरक्ताविकृतीः कुष्ठानि चा्टादज्ञ २५ 

इति सारसग्रहात्‌ ॥ 

अथ-चिरायता; नागरमोथा, नीम, क्डाकीं 


योगतरगिणी । 


बृहन्मरिचादि तैर । 
मरिच त्रिवृता दंती क्षीरमार्के रकृद्सः॥ 
देवदार हरिदे दे मांसी कुष्ठं सचदनम्‌ 
॥ २६॥ विशाला करवीरे च हरिता 
मनःशिला ॥ चित्रके लंगर चापि 
विडंगं चक्रमदकम्‌ ॥ २७ ॥ शिरीष 
कुटजो नवः सप्पण्येमृता स्त॒ही ॥ 
ङाग्याको नक्तमाख्श्च खदिरं पिप्पडा 
वचा ।! २८ ॥ ज्योतिष्मती च पलिकरा 
विषस्य द्विपलं मतम्‌॥आदटकं कटुकस्य 
गोमूत्रं च चतुगुर्णम्‌ ।२९ ॥ भ्रखत्रे 
खोदपात्रे वा जञनेभरद्धमिना पचेत्‌ ॥ 
एतत्तेरं विशेषेण नाराये्क्ठजान््णान्‌ 
॥ ३० ॥ वातरक्तमवान््याधोन्पामा- 
विस्फोटचयिकाः ॥ मदयंत्यभ्यननदिव 
वरीपलितमेव च ॥ ३१॥ 
इति योगरत्नावदटीतः ॥ 


अध-काटीमिरचः निसोथ, दंती, आकका 
द्धः गोबरका रसः देवदार, हर्द, दारुूदर्दी, 


छलः पीप्रः जायती, जवासाः गिखेयः छटकी, | जटामांक्ती, कूर, चंदन, इन्द्रायनकी जड, कनेर, 
सतावर्‌, निफराः अती मूवा, इन्द्रायनकी || हुरतार, मनसिर, चित्रक, कल्ियारी, वायवि- 


जड, नेतरवाखा;, पाट, पित्तपापडा, सारिवा, | 


कारासाखिः टख्दी; दृरुटट्दी, सुरही; 
पद्माखः खमस; पटोठपत्र, चन्दन; वच, अमल- 
तास) सतोना ये चार चार तोरे छेते, सबसे 
आदगुने जरम उक्के क्राथ करे, जब 
चतुथीरा रदे, तव इसके साथ १ सेर गौका। 
धीः दो सर आमेका रस मायके धत 
सिद्ध करे। यह महातिक्तकघ्रत है। इससे गर्गंड, 
चकत्तः नली पांडुरोगः सजनः; शछवीपद; वात- 
रक्तं ओर अटारह प्रकारके कष्ट दूर हो । यहं 
सारसमग्रह छिखा दै । 


डंग; पमारके बीज; सिरसकी कछार, कडाकीं 
छार) नीमः सतोनाः गिरोयः शहर, अमला 
सका गदा, कंजा, खैर पीपर, बच, माका 
गनी ये प्रत्येक एक एक पर ख्ेवे, सिगिया 
विष २ पर, कडवा तेर ४ सेर, गोमूत्र १६ 
सेर, इसको छेोदेके पात्र या मिदीके पात्रमें मंदा- 
भिस पचावे, यह तेर विरोषं करके कोके 
घावोंको, रक्तपित्तके रोग, पामा, विस्फोटकः 
विर्चाचकाको दर करे । इसके ठगानेसे देही 
गुरुल्चट ओर सपेदबाख टर हों । यह योगरत्नाद- 
ठम छिखा । 











पिंडतेट । | 
सारिवासजमंजिषठायष्टीसिक्थैः पयो- 
न्वितेः ॥ तेरे पक्त्वा पयोक्तव्यं पिंडा- 
ख्यं वातशोणिते ॥ ३२ ॥ 
इति कृंदात्‌ ॥ 
अथे- सारिवा; राक, मजीठ; सुख्टटी; मोम 
ओर दूध इनके साथ तक सिद्ध करे । यह पिड- 
तट वातरक्तं रागम्‌ दवे | 
सर्वेश्वर रस । 

यदं सूतं चतभेधं परं यामं विचृणेयेत्‌॥ 
श्रततास्राश्रखोदहानां दरदं च पलं 
पलम्‌ ॥ ३३ ॥ सवर्ण रजतं चैव 
प्रत्यकं दशनिष्ककम्‌ ॥ मेकं मृत- 
वजे च तास्व पलद्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जनंवीरोन्मत्तवासाभिः स्नुद्यकंविषस- 
षिभिः ॥ मर्यं हयारिजेदावैः प्रव्येकेन 
दिनंदिनम्‌ ॥ ३५ ॥ एवं सप्तदिनं म्य 
तद्रोटं वसखवेष्टितम्‌ ॥ बाड्कायचं 
स्वेदे त्रिदिनं ट्घुषाहिना ॥ ३६ ॥ 
आदाय चृणैयेच्छष्णं पलिकं योजये- 
द्विषम्‌ ॥ दविपरु पिप्पकीच्रूणे मिश्रः 
सर्वेशधरो रसः ॥ ३७ ॥ दि्थजो छिद्यते 
क्षदिः सपिमंडल्ङष्ठनुत्‌ ॥ बाङ्कची 
देवकाष्ठं च कषेमात्न॒सुचूणयेत्‌ ॥ 


के क र, 


हेदेरडतेलाक्तमतुपानं खुखावहम्‌।३८॥ 


इति शाङ्धरात्‌ ॥ 

अथै-डुद्ध पारा ९५ पर, गंधक पठ; 
दोनोको १ प्रहर घोटके कजरी करे फिर ताम्र 
अभ्रक; लोह इनकी भस्म ओर सिगरफ प्रत्येक 
एक २ पठ ठे, सुवण ओर वादीकी भस्मये 
दुका २ टक रवे, हरेकीं भस्म १ मासा, हरता- 


भाषाटीकासमेत 1 


( १९५ ) 





ख्का सत्व २ पर द्वे, इनको जंभीरी, धतरा 
अट्माः शहर, आकः कुचला ओर कनेरके 
द्रा एक एक दिन इस प्रकार सात दिन घोट 
दतका गोला बनाय उसपर कृपडमिद्धी कर्‌ फिर्‌ 
वाटृकायं र्भ रखके मंदा्िते तीन दिन स्वेदन 
कर; फिर इसका बारीक चणं कर ४ तटे विष 
मिखवेः पीपल्का चरणे ८ तोके मिख्वि तों 
सर्वेश्वररस वने, इसकी २ रत्ती सहतके साथ 
चटेतो सुप्ति ( स॒न्नरव्री ) चक्त्ते ओरं 
कुष्ठको दुर करे । बावची; देवदारु ये तोद 
चणे कर्‌ इसे अंडीके तेरे मिखायके षीवे यह्‌ 
इसका सुखका अनुपान दे । 


कनकथुनगवद्टी मारुतीपचमूबोरसग- 
दङ्कनटीभि्दितस्तेखयोगात्‌ ॥ अपह- 
रति रसेदः ङुष्ठकंड्‌ विसपस्फुटितचरण- 
रधर्यामलतं तचायाः ॥ ३९॥ अस्य 
तेरस्य लेपेन वातरक्तं भरदाम्यति ॥४०॥ 
इति रसेद्रचितामणेः ॥ 
अर्थ-धत्‌रा;, पान; चमेटीके पत्र; मूबौ 
पारा, कठ, मनसिक इनको तेरुसे पीसके 
गवे तो यह रसेन्द्र॒ कुष्ठ, खजरी विसपे, 
पेरोका फटना; तचघाका कारापन तथा वात- 
रक्तको द्र करे । 
वातरक्तमे अपथ्य । 
दिवास्वमामिसंतापं व्यायाम मथनं 
तथा ॥ कटूष्णडवंभिष्यन्दिल्वणा- 
[द्‌ ह क 
म्लानि वजयेत्‌ ॥ ४९१ ॥ 
इति ओयोगतरंगिण्यां वातरक्तविष्षि- 
त्सा नामेकचत्वारिदास्तरंगः ॥ ४१ ॥ 
अथ-दिनमे सोना; आभ्रेसे तापना, दंड कस- ` 
रत करना, मेथुन करना; चरषरे गरम भारी 


( १९६ ) 


योगतरगिणी । 





४ पदाथ र्ममक ओर खटाद्‌ खाना 
वातरक्तमें वाजित दै । 

इाति श्रीयोगतरभिणीमाषाटीकायां वतरक्तचि- 
कित्सा नाम एकचत्वारिशस्तरगः ॥ ४९ ॥ 





द्विचतवारिशस्तरगः । 
आमवात 


बद्धेन वायुना तुन्न आमो याति कषा 

यम्‌ ॥ ठकभते स च नाडीभिरामवा- 

तोभयमीरितः ॥ कटय॒रुजादुजघासु 

पृथुश्ञोथरुजाकरः ॥ १ ॥ 

अर्थ-वटी हृई बादीसे प्रेरित आम जब 
कफाङायमे नाती है वर्ह जायके नाडियोमें जब 
म्वा करे है तब इसको आमवात रोग॒ कहते 
ह । यह कमर, जोषः घोटू ओर जंघाओंमें 
अत्यंत सजन तथा पीडा करता है । . 
चिकिसा 1 


घने सवेदने तिक्तदीपनानि कटूनि च 
1 २ 1 विरेचनं सरेहपान वस्तयश्चाम- 
मारुते ॥ रुक्षः स्वेदो विधातव्यो वाल- 
कापुटकेस्तथा ॥३ ॥ उपनादाश्च कते- 
व्यास्तेऽपि खेहविवर्जिताः ॥ शरीस्य 
भया चोग्रा देवदार विषाऽमृता ॥४ ॥! 
कषायमामवातस्य ` पाचने रुक्षभोज- 
नम्‌ ॥ चित्रकं कटुका पाठा कलिगाऽ 
तिविषाम्रता ॥ «^ ॥ देवदार वचा 
सुस्त नागराऽतिविषाऽभया ॥ पिबेदु- 
षणांबना निस्यमामवातस्य भेषजम्‌॥६॥ 
अर्थ-छ्वनः स्वेदन: कड्वे, दीपन; चरपरे 
पद््थीका सेवन; ज॒छ्ठाब लेना, स्नेहपान ओर 
बस्तीकमे ये आमवातमें करने चाहिये । इस 


आमवाते रूक्च स्वेद करे, जसे वाट्से सेकन। 


ओर उपनादृस्वेद्‌ जो करे जवे सोभी चिकना- 
दैरहित होने चाहिये, पाचन, कच्चर, सोट, हरड, 
वच; देवदारु, अतीसः गिखोय इनका क्राथ 
आमवातको पाचन करे; तथा रूक्ष पदाथं भोजन 
करे अथवा चिचक; टकी, पाठ; इन्द्रजो, 
अतीसः गिरोयः देवदारु, वच; मोथा; सोऽ 
अतीस ओर ह्रड इनके चणंको गरम ज्म 
पैवे तो आमवात द्र हो। 


राल्ादिपचक्त । 


रानां गड्‌ चीमेरण्डदेवद्‌!₹ 
पिवेत्सर्बागगे 
मजगे ॥ ७ ॥ 
अथ-रास््ना, गिलोय; अड, देवद्‌र ओर 
सो? इनके क्राथसे सर्वाँगवात, साम ओर संधित 
हड्डी तथा मागत वात दर हो । 
रास्तादिसप्तक । 


महौषधम्‌ ॥ 
वाते सामे सं्यस्थि 


 रास्राम्रतारग्वधदेवदारिकंटकैरंडपएन- 


नवानाम्‌ ॥ क्राथं पिबे्नागरचूणमिश्र 

जंघोरप्रष्ठतरिकपाशवैश्ूा ॥ ८ ॥ 

अथ -रास््राः गिलोयः; अमर्तास, देवदारु, 
गोखरू अंटकी जड ओर पुनर्नवा इनका 
काथ सोटका चणं डाके पैवे तो जघा;, ऊरु, 
पीठः त्रिकः ओर पसठीके शारुको दूर कंरे । 


| रास्रादि । 
रासैरडरातावरीसहचरादुःस्परोवासा- 
मृता देवाह्वातिषिषाभयाघनवचाञ्चुटी- 
कषायः कृतः ॥ पीतः सोरुढतेल एष 
विहितः सामे सश्चलेऽनिरेकटबूरुतिक- 
पाद्वेपृष्ठनटरे कोष्ठेषु वातार्तिजित्‌ ॥९॥ 
इति कृदात्‌ ॥ 


भाषाधकासमेता । 





अथ-रास््ना; अडः र पियावासा; 
धमासा, असाः गिरोय, देवदारु, अतीसः ह्रड; 
नागर मोथा; वच ओर सोठ इनके क्राथमें 
अंडीका तेर डाख्के षवे तो साम ओर उछ 
सहित वार्द्‌; कमर; ऊरू, विक; पसदी; पठि; 


उद्र ओर कोटेकी वातपीडाकों द्र करे ! 
सिंहनादगगछ 


पिंडित गुग्गुलोः परस्थं कट्तैलं पला- 
टकम्‌ ॥ परययेकं त्रेफले प्रस्थं साध- 
द्रोणजरे पचेत्‌ ॥ १५॥ पादशेषं ततः 
पूतं पुनरम्रावधिश्रयेत्‌ ॥ वरिकट्‌ चिष्छटा 
सुस्तं विडंगं सुरदारु च ॥ ११ ॥ गड्‌ 
च्पपितिष्रदोतिवचासूरणमाणकम्‌ ॥ 
पारदं गंधकं चैव प्रस्येकं गुक्तसंमि- 
तम्‌ ॥ १२ ॥ शुद्धं सहसखं मरस्यग्रं जेपा- 
लस्य फले बुधः ॥ खगंङ्करविनिक्तं 
सिद्धे संचृण्यं निक्षिपेत्‌ ॥ १३ ॥ ततो 
माषद्धयं जग्ध्वा पिवेत्तप्तनरखादिकम्‌ ॥ 
अमि च कुरुते दीप्तं प्रट्यानलसंनिभम्‌ 
॥ १४ ॥ धातुबद्धं वयोवृद्ध बलं च 
विपुलं तथा॥ आमवातं शिरोवातं करि 
वातं भगंद्रम्‌ ॥ १५.॥ जान॒जघाश्रितं 
वातं सकरिग्रहमेव च ॥ अश्मरीं मूचङ्- 
च्छु च साध्मानं तिमिरं तथा । सिह- 


नाद्‌ इति ख्यातो रोगवारणदपेहा॥ १६॥ 


इति दात्‌ । 


( १९७ ) 





इसमें चिफला; जिष्टा; नागरमोथा; वायविडगः 
देवदार, गिखोय, चिचक; निसोथः, दंती; वचः 
जमीकंद्‌; मानकंद्‌ः पारा; ग्धक म्रव्येक दोदौो 
तो ले गृद्ध ओर उत्तम जमारूगोयेके बीज 
१००० इनं तचा ओर अद्र रहिर्तोको क्ट 
पीस उस क्राथमें डाल देवे, सको एकजीव कर्‌ 
दसरमेसे २ मासे खाय ओर उपरसे गरम जठ 
पवे. यह आधेको दीपन करे, घातु, अवस्था 
ओर बरुको चटवि, आमवात, मस्तकवातः 
कमरकी वातः भगद्र, जानु जाकी वातः 
पथरी; म॒चकरृच्छः अफराः तिमिर इन सवं 
रोगोंको यह सिंहनादं गगल दर्‌ करे । यहं 
ठरंदमें छ्खिा हे । 


महारसोन पिंड } 


तुाक्षुण्णरसोनस्य तद्ध डंचितास्ति- 
लाः ॥ पात्रे तु गव्यतक्रस्य पिष्टदब्येः 
समं क्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ उयूषणं धान्यकं 
चव्यं चिच्कं गजपिप्पली ॥ अजमोदां 
खगेखा च प्रंथिकं च पलाशकम्‌ 1 
॥ १८ ॥ शकरायाः पटान्यष्ठौ पंचा- 
जाञ्याः पलानि च ॥ कृष्णाजाज्याश्च 
चखार राजिकायास्तथेव च ॥ १९ ॥ 
पट प्रमाणं दातव्यं हिय खोणानि पंच 
च ॥ आर्द॑कस्य च चारि सर्षिषोऽ्ो 
पलानि च ॥२०॥ तिलतैटस्य तावति 
शक्तस्यापि च विंशतिः ॥ सिद्धाथेकस्य 
चरारि द्वियण मधुनस्तथा ॥ २१॥ 
एकीक्रत्य दृटे भांडे धान्यमध्ये विनि- 


अर्थ-उत्तम गगर ९ सेर; कडवा तेर 
३२ तोर, हरड १ सेरः वहेडा ९ सेर ओर 
आमले एक सेर इनको २४ सेर ज्म पचवे, 
जव चतुधार रहे तब छान द्सरे कटावमें चढाके 


क्षिपेत्‌ ॥ दादशादातसमुद्रय भातः 
खादेयथाबलखम्‌ ॥ २२ ॥ सरां सोबी- 
रकं चापि मधुनापि पिबेत्ततः ॥ जीर्णे 


योगतरंगिणी । 





यथेप्सितं भोज्यं दधिपिष्टकवजितम्‌ । 
॥ २३ ॥ एष मासोपयोगेन सवेव्या- 
धिहरो भवेत्‌ ॥ अङीतिवातरोगाश्च 
चत्वाशशच पित्तजाः॥२४॥ विशतिः 
छष्मजास्तद्वन्रह्यंते तस्य सेवनात्‌ ॥ 
योनिञ्ूले प्रमदाश्च ङष्ठोद्रभगंदरान्‌ । 
अशोयल्मक्षयांश्चापि जयेद्लरूचि- 
प्रदः ॥ २९९ ॥ 


इति योगरसनावटीतः ॥ 


अर्थ-छिठी ओर ऊटोहईं रहसन ^ सेरः 
कटे तिङ २॥ सेर इनको गोके छाछके पारमे 
डार्दे तथा चरङ्टा; धनियां, चव्य; चित्रकः 
गजपीपर, अजमोद्‌; तजः; इरायची, पीपर मल 
म्रत्येक चार २ तोरेख्वेः मिश्री ३२ तो 
जीरा २० तोछे चवे, कारा जीरा १६ तोर; राई 
१६ तो, हींग ओर पांचों निमक प्रत्येक 
वार्‌ तो, अद्रख १६ तोर घी ३२ तोर 
तिखका तेर १६ तोके सिरका ८० तोर; 
सपेद्‌ सरसों १६ परः सहत ३२ तोर; सबको 
एकतर कर पक्के वासनमें रखके धान्यके बीचमें 
गाड देवे जव १२ दिन व्यतीत हो जवि तब 
निकारुके बल बर विचार प्रातःकार खाय, 
इसके उपर मव्य, सोवीर ( मव्यका मेद्‌ ), सहत 
ये षवे, जब यह पचजाय तब दही ओर पिष्ट 
पदूर्थीको त्यागके यथेष्ट भोजन करे; इस प्रकार 
१९ महीनेके प्रयोग करनेसे सव रोगोको नष्ट करे 
८० बादीके रोग; ४० पित्तके ओर २० 
कफके रोग नष्ट हो. योनमैशरः; प्रमेह; कुठ, 
उद्र, भगंदरः बवासीरः गोटा क्षय इनको नष्ट 
केरे तथा बरु ओर रुचिको देय । 








महारास्रादिना जग्धो योगराजो हि 


गुग्गुः ॥ आमवातं कटीपृष्जनानुजंघा- 
ग्रहं जयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्रापि वातनानो रसो योञ्यः ॥ 
अर्थ-इस रोगमें भी महारास्नादि क्राथके 
साथ योगराज गगर देवे तो आमवातः कमर, 
पीठ, जानु ओर जंघाओंका रहजाना नष्ट 
होय. इस आमवातमें भी बातनाङानरस देना 
चाहिये । 
आमवातमे अपथ्य । 
दधिमसस्यगुटक्षीरपोतकी माषपिष्टकम्‌॥ 
वजेयेदामवातातों मांसमानूपजं च 
यत्‌ ॥ २७ ॥ अभिष्यंदकशा ये च 
ये चान्ये ग॒रूपिच्छलखाः ॥ वजैनीयाः 
प्रयतनेन द्यामवातार्दितेनरेः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-दही, मछरी, गुड, द्ध, पोडका 
साग, उडद्‌, पिष्टपदा्थं ( मेदाचून ) ओर. 
जके समीप रहुनेवारे जीवोका मांस एवं 
अभिष्यदी पदं भारी द्विलव पदाथं जमः 
वात्‌ रोगीको यत्नपवक वाजित हे । 


आमवातमे पथ्य । 
हितं यूषं च कोलत्थं कलायहरिमंथयोः। 
यवान्नं कोरदूषान्ने पुराणं शालिषष्टिकम्‌ 
॥ २९ ॥ लावकानां तथा मांसं दितं 
तक्रेण संस्कृतम्‌ ॥ पटोलं गोक्षरं चैव 
वरुणं कारवे्टकम्‌ ॥ वास्तुकं ञ्याक- 
मारीं शाकं पोननेवं हितम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामामवाताचिकि- 
त्सा नाम द्विचखारिशस्तरगः ॥४२॥ 
अ्थ-आमवात रोगीको रख्थीका यष 
मटर, चना, जो; कोद, पुराने शार्(चावल); 


भाषादीकासमेता । 





सर्दी चांवर, ट्वाका मांस जो छाक्में डार्क 
बनाया गया हो; परवरः गोखरू वरना; 
करेखा, बथुआ, मरसेका साग ओर पुनर्नवा 
( सांटीक्रा ) साग ये सब पदाथं आमवात 
रोगीको पथ्य हे | 


इति श्रीयोगतरगिणीभाषारटीकायामाम- 
वाताधिकारो नाम द्विचत्वारि 
रास्तरगः ॥ ४२ ॥ 


तिच्वारिशस्तरंगः। 
य ॥ 
दोषैः प्थक्समस्तामदन्दः शोऽटधा 
भवत्‌॥ सर्वेष्वेतेष श्लेष प्रायेण पवनो 
बली ॥ १॥ 
इति इंदात्‌ ॥ 


अथे-वातज, पित्तज, कफ, संनिपातः; 
वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज ओर 
आमजन्य इस प्रकार डउारुरोग आठ प्रकारका 
हे । इन आमे वादीका ङक वख्वान्‌ है ¦ यह्‌ 
बदु छ्खिा हे । 


भवेच्छिवीधान्यातिह्ययभजनाच्छ्ररम- 
निरप्रधानं तान्यष्टो जिभिरथ सम- 
स्तेश्च युगरेः ॥ अजीर्णेऽ्ने त्त्िन्भ- 
वति जठरे क्षियुगले हदि प्रोटाटोपो 
रुगति न मलानां विसरणम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ--सेमसे प्रकट ( उडद्‌, मंग आदि ) 
धानेकि अत्यंत सेवनसे; वादी जिनमें प्रधान एेसा 
आठ प्रकारका शरु प्रकट होताहै जैसे प्रथक्‌ २ 
तीन, दो दो भिलनेसे तीन; समस्त दोषोके 
कोपे १ ओर एकं अन्तके न पचनेसे अर्थात्‌ 


( १९९ ) 
शि 
आमसे इस प्रकार आठ प्रकारका ड होता हे) 
जिसके ये रक्षण है क, पेटः दोनों कख; 
दय इनमें अत्यन्त अफशण हो ओर द्द हो; 
तथा दस्त इवि ये छक्षण जानने । 
चिकित्सा । 
वमनं देवनं स्वेदः पाचनं फख्वर्तयः।। 
क्षारचू्णांनि खटिकाः शस्यते चुल - 
तये ॥ ३ ॥ आङ्धुकारी हि पवनस्त- 
स्मात्चं त्वरया जयेत्‌ ॥ बातस्याबजये- 
चित्तं पित्तस्यानुजयेर्कणम्‌ ॥ ४ ॥! 
वातात्मकं दंत्यचिरेण श्चं सेहेन यक्त 
स्तु कुटत्थयूषः ॥ ससैधवव्योबयुतः 
सदावः स्दिणसौवचैख्दाडिमायः ॥५॥ 
अर्थ-दराररोगीको वमन (रद्‌ ) ओर स्वन 
करावे; वफारे दे, पाचक फटख्वर्ती जो पिछाड 
करौ हे वद देवे, जवाखार आदि क्षार चणँ गोली 
ये डख्रोग शां तिके वस्ति वेदययको करने चाहिये । 
इस शरारुरोगमें शीघ्रता अथात्‌ तत्कारु मारण- 
क्तौ वादी हे, इस वास्ते प्रथम रङीघ्र इसीको 
जीते जव वात नष्ट होजाय तब पित्तको ओर 
पित्त जीतनेपर कफको जीतना चाहिये । इल 
थीके यषमें तेर डास्के पवे तो बादीका इल 
तत्काठ द्र होः अथवा सेधानिमकः सोठ, भिरचः 
पीपल; रावपक्षीका मांसरस, दीगः कारानिमक 
ओर दाडिम आदिको मिकके देवे तो वातका 
रार द्र हो । 
लघुवेश्ानरा्टक । 
विश्वमेरंडजं मृटं काथयित्वा जँ 
पिवेत्‌ ॥ दिणसोवचैरोपेतं सयः च्ल- 
निवारणम्‌ ॥ ६ ॥ वामयेखित्तरखार् 
पटोलेष्वरसाेभिः॥ पश्वादिरे्वयेत्सम्य- 


( २०० ) 


योगत्तरंगिणी । 





किपत्हद्विषिरेचनेः ॥ ७ ॥ गडशालि- 
यवक्षारं स्पिदुग्धं विरेचनम्‌॥ जांगला- 
नि च मांसानि भेषजं पित्त्यारेनः॥८॥ 
धाच्या रसे विदायां वा जायतीगोस्त- 
नडुना ॥ पिबेरसशेकरं स्यः पित्तशख- 
निवारणम्‌ ॥ < ॥ छैष्मद्यूखदरी पेया 
पेचकोलेन साधिता॥ विदारी दाडिमरसः 
सव्योषल्वणाव्वितः ॥ १० ॥ क्षोदयुक्तो 
निह्या्च शरु दोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ आस- 
शूले पदातव्यं षुवेश्वाना्कम्‌ ॥११॥ 
इति बृदात्‌ ॥ 


अथ-सोंठ ओर अडकी जडका क्राथ करके 
उसमें हींग; संचरानिमक; डर्‌ काटा वनाके 
पोवे तो शरुरोग तत्का नष्ट हवे. पित्तशरटसे 


खंडपिप्पङी ] 


कणाचणेस्य कुडवं षटपलं हविषस्तथा॥ 
पलषोडदाकं खंडं रातावय्योः पलाष्र- 
कम्‌ ॥१२॥ पटषोडशकं चैव शिवायाः 
स्वरसस्य च ॥ क्षीरपरस्थद्वये सर्द छेदी 
भूतं तड्द्धरेत्‌ ॥ १३ ॥ चिजातमुस्त- 
धान्याकं ्चँटी मांसी द्विजीरकमाअभ- 
यामख्कं चेव चर्ण द्वादशकार्वकस्‌ । 
॥ १४॥ तदर्ध मरिचं भागं सारं खदि- 
रमेव च} सश्िपलश्य॒क्तं खादेच्सिद्ध 
यथाबलम्‌ ॥ १९ ॥ इुखासेचकदछ्छास- 
चछरदिपित्ताम्खरोगतत्‌ ॥ अंमिसंदी- 
पनी हया खंडपिप्पलिका मता ॥ १६॥ 
अथे-एक कुडव पीपलीका चूण, छः पठ 


पीडित रोगोको परर ओर दृष्षुरसादिकोंकरके गक धीः सोखह पट खांड, आठ पठ रातावरै 
वमन करव, फिर पित्तहारी विसेचनोंकरके अच्छी | जार ह्रडका स्वरस साख्हं परु इन्‌ सन्‌ 


प्रकार विरेचन करवि । गुड; रसाल ( प्राने 
 चावकर्‌ ) गाईंका धी, गाईका द्ध इन पद्‌ा- 
थीसे विरेचन कराना उचित है । पित्तजन्य 


चीजोंको टाई प्रस्थ दरधमें डारुकर तपावे; जब 
अवलेहुके समान गाढा होजावे तव उसे आचि 
उतारकर उसंम दाख्चीनी, छोटी इटायचींः 
तेजपत्ता, नागरमोथा, धनिया; सोठ, जटामांसी; 


शररोगवास्को जांगरु जीवोके मांस ओषधी- | कार जीरा, सफेद जीरा, हुड, आंवठे इन 
रूप ह । आवरेके रस. अथवा विदरीकंके | सवका चण १२ कर्ष, उसका आधा भाग 
रस्को तायमाणः सुनक्छा ओर जख्के साथ राक्र | मिर्च॑का चूर्णं सैरसार, सहत, त्रिफला, इन 
भिलाकर्‌ पिरि तों तत्कार पित्तश दर हवे । | सन पदार्थोको छोडकर जो बरुके अनुसार 
पश्चकोरु ८ पिप्पठी मूर, पिप्पठी, चव्य, चीता, | खावे तो इल, अरोचक हासः ( उनका 
सो ) से बनाई हई पेयाके पीनसे कफर | आना )› छर्दि ( वमन ) अम्खपित्त ये रोग 


द्र होताः सोठः; मिचै; पीपल; सेधानिमक 
इन करके सहित विदाशेकंद्‌ ओर अनारदानेकि 
रसको सहत मिखाकर पीनेपे ्िदोषजनित इ 
रोग द्र होता है ओर आमा रोगमें ख्घुवे- 
श्चानरा्टक देना उचित है । यह ॒वबृन्द्नामक 
ग्रन्थमे कंहा दे ॥ 


द्र होवें ओर यह खंडपिप्पी अनि प्रदीप्त कर्‌- 
नेवारी हे । 


तिपुरभेरवरस । 


भागो रसस्य भागश्च हेश्नः पिट विधाय 
च ॥ तया दादङ्ञभागानि तास्रपत्राणि 


भाषटीकासमेता । 





खेपयेत्‌ ॥ १७ ॥ उध्वाधो गंधक दत्वा 

पटमात्रं समंततः ॥ क्षारस्य भ्रगद्चेग- 

स्य चर्ण योऽयं समततः ॥१८॥ सिच 

न्मस्स्याक्षिनीरेण पक्त्वा यामचतशयम्‌। 

पिवेच्छरहरः सूतो भवेच्धिपुरभेरवः। १९॥ 

माषो मध्वाज्यसंयक्तो देयोऽस्यं परिः 

णामजे ॥ अन्येष्वेरंडतेलेन दियत्रय- 

युतो हितः ॥ २० ॥ 

अ्थ-१ भागपाराओर ९ भाग सोना 

छेकर्‌ पि ( पीठी ) बनाकर इसकरके १२ 
भाग तावेक पत्रोपर्‌ छेषप करे, नीचे उपर 
चारों ओर १ पठ गंधक लगाकर क्षार ओर 
मृगङोगके चणेको चारों तरफ बुरका देवे ओर 

मत्स्याक्षी नामक ओषधिके रससे चार पहर 
पकावे तो चिपुरभेरख नामक रस तैयार होजाता 
हे. इसका पान करनेसे टरररोग द्र होतहि. धी 
ओर सहतके साथ इसकी एक मासेकी माता 
परिणामजङरार रोगमें देनी उचित है, ओर 
अन्य ड़र्छमिं एरण्डतेरट ओर रदिगुज्रयसहित 
हितकर हे | 

रादृखगुटिका । 


दिगरम्राजनब्वरिभ्रीपटुजरणजगर्कृष्णक्- 
ष्णाभयायावहिश्रीदीप्यचू्णं म्रथमत 
उपरिष्टा्वेनाविवृद्धम्‌॥ सेभ्यं तत्ताभ- 
सेतद्धिणराडयुतं हंतिवाताशैसी हत्पी- 
डां श्ूलप्रमेहारुचिगरगटरक्डुष्ठयरमांश्च 
कासम्‌ ॥ २१॥ सेयं शाद्खगुरिका 
धन्वंतारेकृता दहरेत्‌॥ रक्षःपिशाचाहिभः 
यङ्केव्यश्चासामपांडताः ॥ २२ ॥ 
अथ-हीगः, कृ, जासुनकी छाल, तिक्ता 
खदिर ( कड़आ खेर ); वेकः पटुः पांड्यल्वणः 


८ 


( २०१) 








सफेद जीरा; काला जीरा; चिफटाः; चीताः वेर, 
अजमायन इन सव ओषधिर्योके कमश: एक २ 
ट्व वढाये हए च्॒णैको इन सवके द्रने गुड ओरं 
गरम जख्के साथ सेवन करे तो वाकी ववासीरः 
दयव्यथाः शः प्रमेह; अरूचः; विषविकार्‌? 
गल्रोगः कुष्ठ; गल्मः; खासी? राक्षस्तभयः पिक्ञा- 
चमयः, सपभयः नपुंसकता; शचासयोगः आमरोगः 
पांडरोग इन सबको धन्वन्तारेकी वनायी हृं 
दादुलयटिका दूर कर देह । 
रिवावचादिंगुविषाकलिगं रुचकं समम्‌ ॥ 
कृषेद्चव्णांइुना पेयमयुपानं हि अूखिभेः२२ 
अर्थ-हरड, वच; ग; अतीस, ईन्द्रनोः 
सोचरनमक इन सवको वरावर्‌ छेकर प्रतिदिन 
एक कषेके प्रमाणक्ने गरम जख्के साथ ङ्रोम- 
वाटे मनुष्योको पीना चाहियि । 
श्ूल्गजकेसरी रस । 


क्षारं कपदद्विषसैधवो च व्योषं च सं- 
मर्यं सुजंगवर्ल्याः ॥ रसेन शंजाप्रमितः 
प्रदिष्ठः समीरद्येभहरिः प्रचडः ॥२४॥ 
अर्थ-जवाखार, कोड; विष; सैधानिमकः 
सोंठ, मिरच, पीपर इन सबको समान भाग छे 
पीसकर १ रत्ती पानके रसके साथ छेनेसे शरक 
रोगको एसे नष्ट करता हे किजेसे सिह हाशेको। 
यह्‌ रस बहुत प्रचण्ड हे । 
अथ रत्नप्रदपग्रथसे उद्धत 
अभ्रिमुखरस । 
रसवरङिगगनाक वेतसाम्लं विषं २६ स्या- 
त्सममिति प्रथगेतद्धावयेद्धसखमेतेः ॥ 
कनकभुनगवह्ीकंटकारीजयाद्धिः सक- 
मरुतिख्वासासुष्ठिराष्टयंइप्रेः ॥ २५॥ 
अरुणसदशाशकेमात॒लान्या यथाञ्यः 


( २०२ ) 


योगतरगिणी । 








ह भावयेदाद्रकाद्धिः ॥ 
दहनवदनसंज्ञो वह्धमात्रो निरति प्रबल- 
पवनञ्युलं तद्धिकारानरषान्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक; अभ्रक; तावा, अमल 
वेत्त; वच्छनाग विष ये सव चीजें बरावर ठेकर 
धतुर, पानः छोधे क्टेरीः जया ( नीट्द्रवी ); 
अरणी+कमल,तिरः अरूसः; कुचला; वडीकंटेठी; 
खगन्धवारा, अगर, लर साग, अद्रख; कचला 
इन ओषाधयोके रसकी एक २ भावना एक २ 
दिन घोटे तो अथिपुख नामक रस होनाता है.१ 
प मात्र प्रमाणसे दसका सेवन करनेसे वातररक 
रोग ओर समस्त वातरोग दूर होते है । 
सूयप्रभा वरी । 
व्योषग्राथिवचामिहियनरणदंदंविषं निंु- 
कट विरादरेकने रसेर्विमरदितं तल्यं मरी- 
चोपमा ॥ कत्तेव्या युटिकाथ सा दिन- 
मुखे थक्ता कवोष्णाबुना टं तवष्रविधं 
निहति सहसा सूर्यप्रभानामतः ॥२७॥ 
अथे-सोंठ, भिरच, पीपल, भद्रसुस्त; वचः; 
चीतः हीगः दोना जीरेः वच्छनाग इन सको 
नित्र ओर अद्रखके रसमें मदेन करके मिचकी 
बरावर गोरी बना लेवें, इस गोकीको मातःकाटः 
कछ गरम अथात्‌ गुनगने जरे साथ खवि 
तो आलें प्रकारका शरकरोग तत्काठ द्र हो । 
इस गुध्काका सूयप्रभा नाम है । 


पथ्य । 

व्यायामं मथनं मये ख्वणं कटुकानि 

च ॥ वेगरोधं शुचं कोधं वनैयेच्छटवा- 

न्नरः ॥ २८ ॥ 

इति श्रीयीगतरगिण्यां श्ुल्चिकित्सा- 
नाम च्रयश्चत्वारिशास्तरगः ॥ ४३॥ 





अर्थ-कसरत, मेथुन, मध; ख्वण; कंट्‌ ये 
पदार्थ, मूतादि वेगोंका रोकना, सोक; कोधः 
इन बातोंका सेवन डकरोगी मनुष्य कभी न करे । 
इति श्रीयो गतरगिणीभाषारीकायां शखचिरकित्सा 
नाम उयश्चत्वारिङास्तरगः ॥४३॥ 


चतुश्चत्वारिशस्तरगः । 
परिणामश्यूल । 


अन्ने जयंति यच्छं तदेव परिणाम- 
नम्‌ ॥ साऽधमानाऽऽटोपविष्मूत्रवेधम- 
विध तथा ॥ १॥ 
इति अलंकारात्‌ ॥ 
अ्थे-भोजन करे अन्ने पचनेपर जो श 
प्रगट होय उसको परिणाभङाट कहते इ. यह 
भीं आढ प्रकारका है दृसके रक्षणये ह कि 
पेटमें अफरा गुडगडाहट हो तथा मटमूखके 


वेगोंका नहीं हीना । 


परिणामश्यु्का यल ) 

घनं प्रथंम ङयोद्यमनं सविरेचनम्‌ ॥ 

बसितिकमापरं चात्र पक्तरुट प्रर 

स्यते ॥ २॥ 

अर्थ-परेणामङ्ास्वाटेको वेय प्रथम खन 

करति फिर वमन्‌ कराके ज॒ह्ाव देवे. इसके 
पश्चात्‌ वस्तिकमं ( गदाम पिचकारी मारना ) 
करे. यह्‌ परिणामङरूपर साधारण चिरकत्सा 
कहीं है । 

नागरतिट्यडकर्कं पयसा ससाध्य यः 

पुमानयात्‌ ॥ उग्रं परिणतिश्युल सप्ता- 

हान्नाङामायाति ॥ ३ ॥ 


अर्भ-सोऽ, तिरु कारे ओर गुड इनका 
कल्कं बनायके दूधके साथ जो प्राणी पीता दै 


भाषारीकासमेता । 


( २०३ ) 








उसका ७ दिगमें केसारी उग्र परिणामड्ाक हो 
नष्ट होजाता है । 
तीसरा यसन: 
दात्रकजं भस्म पीतं जटेनाष्णेन तल्श- 
णात्‌ ॥ पक्तिजं विनिर्हर्येव यछ 1ष्णु- 
रिवासरान्‌ ॥ ४॥ 
अभै-छेटे २ डंख जो नदीकीं रेतमें होतें 


है उनकीं भस्म करके गरम जख्के साथ षवि 


तो तत्क्षण परिणामद्रूटको इस प्रकार नष्ट करता 


है जैसे विष्ण असुरोको । 
क्षीरमंडर । 
क क = क 
लोहकिट्रपलान्यष्टो गोमूत्राद्धाटके 


पचेत्‌ ॥ क्षीरमस्थे च तत्सिद्धं पक्ति 
सलहर परम्‌ ॥ ^ ॥ 
अर्थ-रोहकी ८ पर कीटीको २ सेर गोके 
मू ्रमें ओट वे फिर उसमेंसे निकार द्ध करके 
१ सेर गोके दूधमें पक्र कर उस द्धको षीवे 
तो यह परिणामरर्को नष्ट करे । यह्‌ सब यत्न 
वेद्याल्कारग्रधमें च्खि है । 
योगांतर । 
कृष्णाभयारोहचृणं खिद्यास्समधुराकै- 
रम्‌ ॥ परिणामभवं श्चं सदयो हंति न 
संशयः ॥ ६ ॥ 
अथं-पीपर, छोटी दरडकीं छरु ओर 
लोहभस्म इनको समान भाग ठे सहत मिश्री 
भिलाके सेवन केरे तो परिणाम तत्कार्‌ 
नष्ट होय । 
तारामड्र । 
विईंगं चिज्रकं चव्यं विष्टा ञयूषणानि 
च ॥ नवभागानि चैतानि रोहकिटडस- 
मानि च ॥ ७ ॥ गोमून्नं दिशुणं दत्वा 





मृतराद्धिगुणको शुडः ॥ उनेभूदन्निना 
पक्त्वा सिद्धं पिडतां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्निग्धमांडे विनिक्षिप्य भक्षयेककोटमा- 
तरया ॥ घराड्मध्यांते ऊमेणेव भोज- 
नस्य प्रयोनितः ॥ ° 3 योगों शम 
यस्याश्च पक्ति सुदारुणम्‌ ॥ का- 
मलां पाडुरोगं च शोफं मेदोनिरा- 
रीसी ॥ चलाना कृपाहेतोस्तार्या 
प्रकटीकृतः ॥ १० ॥ 
इति दात्‌ ॥ 
अर्थ-वायविडंगः चित्रक, चल्यः त्रिफलाः 
सोठ, मिर्च; पीपठ येनो ओषध नौ भाग 
ठे ओर इनकी बरावर रोदकीटो स्वे फिर इसको 


दने गोमू ड स्के ओर गोभूत्रसे दना गुड 


मिराय मंद २ असेः पकवि जव गोास्ा 
वेधने रगे तव जाने यह द्ध हो गया. इसको 
निकास्के चिकने वासनमें भरकं धर देवे. इसको 
६ मासेके अनुमान सेवन करे परंतु इसको भोज- 
नके ग्रथम ओर मध्य तथा अंतमें तीन वार सेवन 
करना चाहिये; यह प्रयोग घोर परिणामञख्को 
नष्ट करता हे, तथा कामलः, पांड्रोग, सजनः 
मेदरोगः नादी, ववासीर इनको द्र करे । यह 
कालरो गिर्योपर छपा करनेके विचारसे ताराभग- 
वतीने ग्रगट करा है। यह ब्रदग्रथमे छ्खिा हे । 


शुख्दाबानल रस । 
शुद्धं सूतं विषं गंधं पटर मदेयेदटटम्‌ ॥ 
मरिचं पिप्पली शठी हिंग चैव दयं 
द्यम्‌ ॥ ११ ॥ पलाष्टकं पटूनां च 
चिचाक्षारं पलाष्टकम्‌ ॥ सक्तवार शंख- 
भस्म जम्बीराम्टेन सेचयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पलाष्टकं च संयोज्यं तस्सर्वं निडुकः 


( २०७४ ) योगतरंगिणी । 








दवेः ॥ दिनं मर्दय कोरमात्रं भक्षये- 
त्सवशुनुत्‌ ॥ १३ ॥ अजीर्णो द्रम- 
दाभिमसाध्यमपि नाशयेत्‌ ॥ शुख- 
दावानलखाख्योभयं रसो जीणेशिरो- 
ग्रहान्‌ ॥ १४ ॥ 


इति संग्रहात्‌ ॥ 


इति भरीयोगतरंगिण्यां परिणामञ्चूलचि- 
कच्छा नाम चतुश्चत्वारिशस्तरंगः।॥४४॥ 


अ्थ-डुद्ध. पारा, विष; गंधक प्रत्येक चार 
चार तोरे ठे खरल करे फिर मिरच; पीपर; 
सोँठः हींगयेदो दो परु स्वे. ख्वण सब 
मिरायके आठ पर; इमलीका क्षार ८ पटः 
तथा जभीरीके रसम ७ वार बुञ्ञाकर भस्म 
कर्‌ | राख ८ परु ठे सबको नीबके रससे९ दिन 
खरर करे फिर ६ मासेके अनुमान इसमेसे सवन 
करे तो यह इारुदावानरु रस सवैप्रकारके डर 
अजीणे उद्ररोग मंदाचि इन असाध्य रोगोकों 
भ नष्ट करे, यह प्राचीन मस्तक रोगको भी 
नष्ट करे हे । यह सारसं्रह यथमें छि हे । 
इतिं श्रीयोगतरगिणीभाषार्दीकायां परि 
णामङारखुचिकित्सा नाम चतुश्चत्वारि 
रास्तरगः ॥ ४४ ॥ 


पचचत्वाररिशस्तरंगः । 
उदावते । 


वातविष्मूत्रजंभाश्चुक्षवोद्रारवमीद्वियैः॥ 
चरष्णाश्वासनिद्राणां धृत्योदावतसं- 
भवः ॥ १ ॥ 


अर्थ-अधोवायु, मलः सूत्रः जमाई, अ? 
कक; डकार, वमन; कामदेवः भख; 





श्चास ओर निद्रा इनके रोकनेसे इस प्राणीके 
उदावर्तं रोग प्रगट होता हे । 
उदावतेका यसन । 
हरीतकी यवक्षारपीटटनी चिवृता तथा ॥ 
साञयं चूर्णं पिवेदेषामुदावतेनिवर्तैकम्‌र 
अर्थ-हरडकी छर; जवाखार, निसोथ 
इनके चणेमें धी मिलखयके पीवे तो उद्ावते रोग 
नष्ट होय । 
टि ङ वचा स्वानि बिडं चेति दिर 
तरम्‌ ॥ पीतं मयेन तच्चूणेसुदावतेहरं 
परस्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-हीगः कठ; बच; सजी; विडनिमक 
परस्येक एकस दुसरा दनाख्वे, इस चणको मद्यके 
साथ या गरम जर्के साथ पीव तो उद्‌वत्तं 
द्र होय । 
मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सषपाः॥ 
गुडक्षारसमायुक्ता फलवर्तिः प्रशस्यते॥॥ 
अर्थ-मेनफलठ, पीपर, क्रठ; वचः; सपेद्‌ 
सरसों, गुड, जवाखार्‌ इनको. एकत्र क्टकर्‌ 
फल्वर्ता नवे । इसको गदाम रखनेसे उदावत्त 
रोग दुर होता हे, 
नाराचचूणं । 


खंडपलं त्रिवृतासममुपकुस्याकषेचू- 
णतं छक्ष्णम्‌ ॥ पराग्भोजनस्य समधु 
विडालपदकं छिहेखाज्ञः ॥ « ॥ एत- 
द्राटपुरीषे पित्ते च कफे च विनियो- 
उयम्‌ ॥ स्वादुनेपयोग्योऽयं वर्णो नारा- 
चको नाम्ना ॥ ६॥ 


इति बृदात्‌ ॥ 


अथे-मिश्री ४ तोर, निसो ° तोः 
पीपल ९ तोटा सबका बारीक चणे कर सहतमें 





माषादीकास्चमेवा । ( २०९ ) 





















मिरुके सेवन करे तो यह्‌ अत्यत गाढे मक & 
पित्त ओर कफके रोगोको नष्ट करता हे । यह्‌ 
स्वादिष्ट चरणं राजाओके योग्य हेः इसको नारा- 
च चणो कहते ह । यह वद्र॑धमें स्लिंहि । 


रंक स्कनेपर । 
क्षवजे सूत्रवत्यं च घ्ाणचर्या नयेत 
वम्‌ ॥ 
थं छीक सकने पर्‌ सतकीं वर्तीं बनाके 
नाकमं डा ओर उसको भीतर घुमेरे तथा वाह्र्‌ 
निकार ता चक अबि) 
डकार रुकनेपर । 
उद्रारजे कमश्चात्र लेहिक धममाचरेत्‌ १० 
अर्थ-डकारके स्कनेपर स्नैदिक धूमपानः 
करव तो उकार अवे | 


वमन्‌ सुकनेपर्‌ ! 
छर्दिंवते यथादयिं नारू लेदादिभिनेः 
येत्‌ ॥ 
अर्थ-वमनके स्कनेपर यथा दोषान सार 
स्नेहा दिक पान कराके फिर नरम अडके पत्तेकी 
नाल कृंठमें डालके वमन करव । 


मृत्ररोधपर 1 

सुरां सव चंद्वतीं मूतर चभिहते पिबेत्‌ । 

पंचमूर्खछाद्धतं क्षार दाक्षारसमथापि वा॥ 

ञूत्क्च्छरारमरीवपे प्रथुजोत । सिष- 

गवर! ॥। ७ ॥ 

अथे-जिस प्राणीके मूत्रका उदावर्तं होय 
अथात्‌ मूत सुक रहा होय उसको मव्यमेँ सोरा 
भिंलाके पिलाना चाहिये अथवा र्षुप॑चमूलका 
काथ दूध मिराके पीवे अथवा दाखका रस पैवे 
तो पेशाव उतरे । यह प्रयोग मूतङ्रच्छ्रु ओर 
पथरीके सुकनेमें देना चाहिये 

जभा सुकनेपर 1 
सेदस्वेदेरुदावर्ते जभाजं समुपाचरेत्‌ ८॥ 
अर्थ-जिसके ज॑भाईं सुकनेका उदावर्तं होय 
उसके देहम प्रथम स्नेहन ( तेरु लगाना, धरत- 
पान आदिं ) फिर स्वेदन ( वफारा ) देना इनसे 
द्र करे ॥ ८ ॥ 
आंसू रोकनेपर । 

मरिचायंजनेधमेर्निर्निमेषावलोकने 

अखमोक्षोऽखजे कायः लिग्धन्तेहनय- 

त्नतः ॥९< ॥ 


अ्थ-काटी मिस्चआदिको धिसके अजनादि 
करने, धूमपानः एकटकी रगाके एक वस्तुको 


रुकोदावत्तं । 
शुकोदावर्तिनं वैयो रमयेस्सह कांतया ११ 
अर्थ-जिसके वीयैके स्कनेसे उदावत्तं रोग 
हुआ होय उसको सुद्र स्रीके संग रमण करवे 
तो उदृवित्ते द्र होय । 
छुधा स्कनेपर । 
द्विषाते हि सस्िग्धं इष्यमरपं च 
भजिनम्‌ ॥ 
अथ-जिसके भूख रोकनेसे उदावर्तं हआ 
होय उसको घृतसे तरबतर वीर्यवर्धक ओर अल्प 
भोजन कराना चाहिये । 


बहुत देरतक देखते रहना ओर जिस प्रकार [स 
आंसू अवे वह॒ सन यत्न आपके उदावर्तपर करे | ठष्णाघाते पिबेन्मद्यं यवागूं स्वादुही- 
परतु प्रथम स्निग्ध स्नेहादिक मालित करके। तलम्‌ ॥ १२ ॥ 


करने चाहिये । जअथै-प्यासके रुकनेसे जो उदावत्तं हआ 


( २०६ ) 





योगतरंगिणी । 


उसमे मद्य षवे तथा स्वादु ओर तल यवा- 


गक पैव । 
श्रमका शास रोकनेपर । 


रसेनायात्त विश्रान्तः श्रमश्वासार्दितो 
नरः ॥ १३॥ 
अथ-जिस प्राणीके श्रम ( परिश्रम ) का 
श्वास रोकनेसे उदावत्तं हआ हो बह मांसरसके 
साथ्‌ भात आदि हल्के पद्‌र्थीका सेवन करे 
ओर विश्राम छे अर्थात्‌ सुस्ताय । 


निदा रोकनेपर । 


निद्राघाते पिवेस्षीरं माहिषं रजनीमखे ॥ 
तिलतेरेन संभज्य पत्तले शयने चरेत्‌ १४ 
अथ-मैद्रा रोकनेके उदाव्तमें सायंकाटमं 
भसके दूघको मिश्री मिखाय गरम २ पैवे; फिर 
तिरुका तेर देहमें मारि करके केरे आदिके 
बहत नरम पत्तापर सोवे तो नींद आनेसे उद्‌ 
वत्ते ट्र होय । 


राटधूमविडव्योषगुडमूेर्विपाचिता ॥ 
यदेय॒ष्ठसमावरिर्विबधनादमूललुत्‌ १५ ॥ 


अथे-मेनफठ, धमासा, विडनिमक; सोंट, 
मिर्च, पीपर, गुड इन सबको समान भाग 
रे गोमूतमें पचवे फिर अगशठेके परिमाण मोरी 
वत्ती वनाके गुदम रक्खे तो मर्की रुकावट 
अफण ओर शर इनको द्र करे । 


उदावत्तेके उपद्रव । 
आमाशये शृलमथो य॒रुत्वं॑द्ास 
उद्रारषिवातनं च ॥ स्तंभः कटीपृष्ठपु- 
रीषमूतरे शोऽथ मूच्छो शकृतो वमिश्च । 
श्वासश्च पक्राशयजे भवंति तथाटसो- 
क्तानि च लक्षणानि ॥ १६ ॥ 


अ्थ-आमङ्ायमें रर चङे देहका भाश 
रहना; सखी रद्‌; उकारोका न आना; कमर्‌ 
ओर पीठ रहजनावि, तथा मखमूत् उतरते समय 
गर होय, मूच्छ अवे तथा वह प्राणी मल- 
मिध्ित रद्‌ करता दैः श्वासका रोग दहो तथा 
पूर्वोक्तं अख्सरोगमे जा रक्षण सखि अये वे 
सन उदावत्ती रोगीके पक्तारायमें होति ह । 

असाध्यलक्षण 


तृष्णार्दितं परिङ्धष्ठं कीणं श्रूपद्‌- 
तम्‌। राकृद्रमिखं मतिमानुदावातनमु- 
त्स॒जेत्‌ ॥ १७} 
अच्र कव्यादो रसो देयः ॥ 
इति शओ्रीयोगतरंगिण्यामुदावतेचि- 
कित्सा नाम पंचचारि- 
रास्तरंगः ॥ ४५ ॥ 


(9 


अ्थ-जिक्तको अत्यन्त प्यास हो; जो अत्यन्त 
खेदयुक्त हो क्षण हो गया हो ओर शखकरके 
उपद्रवयुक्त हो; तथा जिसके वमन करने 
मल निके उस उदावतैरोगीको वैद्य 
त्याग देवे । 

इस उद्‌ावत्ते रोगम क्रव्याद्रस जो अजीं 
णसेगमें लखि अये ह सो इेनेसे उदवित दर 

ता हे। 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायामुदा- 
वत्तेचिकिरसावणेनं नाम पचच- 
त्वारिङस्तरगः ॥ ४५ ॥ 


षट्‌ चत्वारिशस्तरंगः ! 
गुसमरोग । 
हृद्स्त्योरतरे ग्रथिजायते यश्चखा- 
चट; ॥ नाभेरधस्तास्संजातः संचारी 








भावाटीकासमता ! ( २०७ ) 
शिक 


यदि वाऽचलः ॥ स ग्मः पंचधा 
दोषैः सर्वश्वासगभवोभ्पि सः॥ ५ 
अ्यै-दहृद्य ओर बस्ति इन दोनों स्थानके 


| 


| 





। कों किंचित्‌ गरम कर धरतसे चिकना करक 


श्रोडासरा संधानिमक डके तथा सोढः 
न्व; पीपर डार्क पीना गुल्मरोगवारछोको 


नीचमे चायमान या निश्वरु गौँठ प्रगट होय, | 4 हितकर ह । 


किसीका मत ह कि नाभीके नीचे चरु वा अचं 
जो गौठ प्रगट होती हैः उसको गुल्म अत्‌ 
गोरेका रोग कहते है । वातादि दोषभेदे 
पांच प्रकारका हे, जैसे वात; पित्त; कफ; सत्नि- 
पात ओर रुधिरसे होता ह यह पांच मेद्‌ 
जानने । 
गुरमरोगकी चिकित्सा । 

रघन दीपनं स्िग्धमुष्णं वातानुः 

मनम्‌ ॥ व्रणं च भवेदन्नं तद्धितं सव - 

गुस्मिनाम्‌ ॥ २॥ 

अथं-रुवन करना? अरि दीपनकत्त आवध्‌ 


सना? तना. पदाथ गस्य त्रा 
जो वातके अन॒रोम गति कृरनेवाे पद] 9) ह | 
एवं ब्रहणपदा्थं जो अन्न टै सव गुल्मयोगवा- | 


खोंको परम हितकारी है । 
वातगुसमरोगकी चिकित्सा । 

सजिकाङ्क्ठसदहितः क्षारः केतकिजो- 

पि वा॥ पीतस्तेटेन शमयेद्रस्मं पवः 

नसंभवम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-सन्नी, कठ इनके साथ अथवा तेर्के 
साथ केतकीके क्षारको षवे तो बादीका 
गोला दर हो । 
गुरमरोगपर पान । 


सखोष्णजांगलरसः सुज्ञग्धो - व्यक्त- 


सेथवः ॥ कटु बिकसमायुक्ती हितः 
पानेषु गुस्मिनः ॥ ४ ॥ 


 अथे-जंगटी जीवोके मांसरस ( सारुभा ) 


। 
1 


| 


पित्तयतल्मपर्‌ । 
काकोस्यादिसुसिद्धेन सिषा पित्त 
गुरमकम्‌ ॥ जयेत शीतटेरेवोपचरः 
पित्तना्ञनैः ॥ ५ ॥! 


अर्थ-ककोल्यादिककै कलिं घी डाच्कै 
पोवे तो पित्तगुद्म दर होय, तथा इस पित्तके 
गुल्मगोगमें सवे उीतट पित्तनाकाक उपचार कर- 


नेसे शाति होती हे । 


५ 


मिश्रग सेह 1 

विफला क्रेता दती दशम्ररु पलोन्मि- 
तस्‌ \ जले चते पक्त्वा चतुभाग- 
स्थिते रसे ॥ ६ ॥ सर्पिरेरंडजं तेर 
क्षीरं चेकत्र साधयेत्‌॥ संसिद्धो मिश्रकः ` 
स्नेहः सक्षादः कफ़गस्मत॒त्‌ ॥ £ ॥ 
कफवातविकारषु कुष्ठफीरोदरेष च ॥ 
म्रयोज्यो मिश्रकक्तेहो यो निश्यूटेषु 
चाधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्थ-हरड, बहेडा, ओंवरा, निमोथ, दती; 
दङामूरुकी ददा ओषध प्रत्येक चार २ तोठे खे 

चोगुने जलमे .डाख्के काथ करे, जब चतुर्थोङा 
रोष रहे तव इसमे धी, अंडीका तेर ओर दध 
एकच करके ओटवे जब धृतमात्र रह्‌ जाय तब 
उतारफे छान रेवे. इसमे सहत मिखायके पैवे तो 
यह्‌ कफगुर्मरोगको द्र करे तथा कफ वादीके 
विकारःकोढ; प्ठीह, उदर इन सब रोगोपर तथा 
योनिङ्ाुपर अत्यन्त गुण करनेवारा है। 


(२०८ ) 





सवेगुटमोंपर चूण । 
क्षारद्धयानरङ्व्योषनीरीखवणपचकम्‌ ॥ 
चूर्णितं सर्पिषा पेयं सवेग॒रमददिरा- 
पटम्‌ ॥ < ॥ 
अथं-सज्मीखार, जवाखार, चित्रकः सौठ; 
मिर्च; पीपर; नीरः पाच निमक इन सवका 
चृणे कर घ॒तके साथ पैवे तो सवे प्रकारके गुल्म- 
रोगोको नष्ट करे । 


रक्तगुरमपर । 
तिख्कछाथो गडव्योषहिगभाङ्गयतो 
भवेत्‌ ॥ पीतो रक्तभवे गुरमे ने पुष्पे 
च योषिताम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-गुड; सोठ, मिरच; पीपर; ग 
ओर भारगी इनको तिरुके काथभे डार्क पोवे 
` तो रक्तगुल्म नष्ट हो तथा जो खी रजोधमेवारीं 
न होतीं हो उसके रजोद्रीन होय । 
सक्षाखउ्युषणं मयं प्रपिवेदखगुरमतुत्‌ ॥ 
पटलाराक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः पिके 
सा ॥-१९१॥ 


अथ- साठ; मिरचः पीपर, जवाखार्‌ इनको 


मद्य्मे डके पैव तो रक्तगुल्म द्र दोय) 

अथवा पलारके क्षारनरसे सिद्ध करा धरत पीवे 

तो रक्तगुद्म द्र होय । 

नादेयी क्षार । 

नदेयोकटजाऽकंरि्युहतीस्तग्बविरवभ- 
ह्ातकव्याव्रीकिञ्यकपारिभदकजराऽपा- 
मागनीपाऽभिकान्‌ ॥ वासामुष्ककपाट- 
खान्सख्वणान्दग्ध्वा रसं पाचितं हिग्वा- 
दिप्रतिवापमेतददितं गरमोदराष्रौ- 
रषु ॥  १२॥ 


इति नदयीरसः ॥ 


योगतर्रगणी । 





सहटजनेकी कठः भटक्य्याः शहर, बेरगिरीः 
भिखुवि, कोधे कटेशै; टाक; नीमकी छार 
जटामांसी; ओंगा ( चिरचिटा); कदंवकी छर; 
चित्रककी छार अड्सेके पत्ते, मोखा ब्रृक्षकी 
छार, पाट इनमें नीमका चण वुरकके सपु 
टमं रख पक देवे, फिर इसमें दिग्वादेगणोक्त 
ओषधोंको मिरुके सेवन करनेसे गुल्म; उद्र 
रोग ओर अष्ठीका आदि रोग द्र होते द। 


वृजक्षार्‌ । 


क्षीरं वचतरूद्धवं दङ्षपलं तावस्पयोऽः 
प्यकेजं प्रव्येकं परूपंचकं च लवणं 
क्षारं च पञ्चारमकम्‌।।विशञत्याकेदलेयुतं 
पवितररोधिनरेश्चतुभिः पटेषरेद्दाडे य॒रूमा- 
गतो गजप॒टे बहो विपक्ीकृतम्‌ ॥१३॥ 
संचण्याथ कटुत्रयं चि्रुमप्येकं पटर 
रामठं स्वे वस्रपुनीतमेतदमटे पात्रे स॒खं 
स्थापयेत्‌ ॥ वजक्षारमिदं निहति सक- 
लछान्य॒स्मानुदग्राच्रणां पीत तक्रयुतं परभा- 
तसमये कषैप्रमाणं कमात्‌ ॥ १४ ॥ 
मंदामिं सविषचिकामरुचितामापांडतां 
क्षीणतां श्वासं कासमजीणेरोत्यपवन- 
उयाधीन्वलासोद्धवान्‌ ॥ वजक्षारभिदं 
निवायं भिषजां कीर्तिं विधत्तेतरां 
मांसं दावयति स्फुटं घाटिकयोद्धद 
किमत्रे पनः ॥ १५ ॥ 
अर्ध-धहरका दूध ४० तोठे, आकका दध 
४० तोे, पांच निमक प्रत्येकं २० तोके, 
सज्नीखार ओर जवाखार बैस २ तोके, आकके 
पत्ते ८० तोर ओर धहरके पत्ते १६ तोर, 
सवको एकञ्च कर भिद्धीके पत्रमे रखकर गज- 


अथ-अरनीः कडाकीं छल, आकेकी जड; | पुटकी आंच देवे, भस्म हो जानेपर खरलमें उलि 


भावाटीकास्चमेता । 





( २८.) 








ओर इससे चिद्या त्रिफला ओर टीग ये सव 
चार २ तोटे मिखवे; सवका वारीकं चरणे कर्‌ 
कपडकछान कर लेवे जर उत्तम शी आड पा- 
जम भरके रखदृवे;, यह वज्रक्षार सव प्रकार्‌ वोर 
गुल्म रोगोक) नष्ट करे हैः इसके १ तोला ठ 

ऋाछमें मिखके प्रातःकाट पीवे तो मंदा; 
विषूचिका; असच; पांडरागः क्षीणता; श्चास; 
खासी, अजीणः सीतः वादौ अरे कफे हीन- 
वार रोगोका निवारण करके वैद्यकीं अतु 


कीति करनेवाख हे. यह दो वडीमेही मांसके 
गराय देता है फिर अत्रको पचाय देना तो 
कोन वडी वात है. इसको गुरुके वतानेके अनु- 
सार वनाओगे तों धोखा नहीं पडेगा । 


हिंगवादिचूणे । 

दिश्रथिकधान्यजीरकवचाचव्यापभिपा- 
उाराटीवृक्षाम्टं लवणत्रयं जिकटजं 
्षारदये दाडिमम्‌ ॥ पथ्यापोष्करवेत- 
साम्छहपुषाऽजाज्यस्तदेभिः कृतं चर्ण 
भावितमेतदाद्रकरसे स्याद्धीजपुरस्य च 
॥ १६ ॥ आध्मानग्रहगीविकारणदजा- 
न्गुर्मानुदावतिकान्प्रतयाध्मानखदोदश- 
कमरियुतांस्तणीदयारोचकान्‌ ॥ ऊरुस्तं- 
भमतिश्रभं च मनसो बाधयेमष्ठीटिकां 
प्रत्यष्ठीलिकिकामथापहरते प्राक्फीतमु- 
ष्णांुना ॥ १७ ॥ हक्कक्षिवक्षणक- 
टीजटसंतरेष बरस्तिस्तनांयफलकेषव च 
पाश्चंयोश्च ॥ शूलानि नाशयति बात- 
बेलासजानि हिग्बार मांयमेदमाधिन- 
संहितायाम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-हीग, पीपरामूक, धनिया, जीरा 
वच, चव्य; चित्रकः पाठा; कच्चर, ब्र्षाम्छः 


तीनो निमकः चिकुटा;, सजनीखार, जवाखारः 
अनारदानाः दरडकीं छाछ, पुहकरम्रूढः अमकू- 
वेतः इाञ्वेरः जीरा ये समानभाग छे चरणं कर 
इसमें अद्रखके रसकी अररे वीजोरेके रक्षक 
भावना देवे | 

गुण-यह्‌ अषफ़राः संप्रहणी; गुदाके विकार - 
गुल्मः उदावत्तेः म्रत्याध्मान; गुदोदर्‌, पथरै- 
तरणी; प्रतणी, असच; ऊश्स्तम्मः अत्यंत मनक्रा 
भ्रमः वहुरापनाः; अष्ठीड्िकाः;मत्यष्ठीखा इन सवक 
प्रातःकार गरम जख्के साथ पीनसे द्र क्रे हे, 
ह्दयः करखः पेड्‌ः कमर, उद्रः वस्ती; स्तनका 
अंड कोरकाः; दोनों परीमे होनेवाला ङ्ख 
ओर वायगोलेका डर नष्ट होय । यह रिग्बादि 
चण मंदाग्रिको नष्ट करनेवाख अध्िनीकमार ` 
संहितामे चख्खि है। 


` ग॒स्मरोगमे अपथ्य । 
वस्र मूकं मस्स्याज्छरष्कराकानि 
द्वेदलम्‌ ॥ न खादेदास्तुकं य॒ल्मी मघु- 
राणि फटानि च ॥ १९ ॥ 
सूखा मांसः मूरीः मछटीः सूखे साग, 


उडद्‌, अरहर आदिकी दाक" बशुआा ओर मिष्ट 
पद्‌[थं इन वस्तुओंको गोख्वारा रोगी कदापि 


| सेवन न करे | 


प्रयोगां तर । 


विश्वदिणषिडेः सारद्धं कव्यादो भक्षितो 
रसः ॥ शरमानशेषान्प्रीरा शच विदधी- 
नपि नाहयेत्‌ ॥ २०॥ शंखद्रावो जयः 
त्याञ्च पथ्यसिधवसंयुतः ॥ दुःसाध्या- 
नपि यरमांश्च पृथुरोपद्र बो्कटान्‌ ॥२१।' 
इति भीयोगतरगिण्यां य॒स्मचिकेत्सा 
नाम षटचर्वारिशस्तरगः ॥ ४६॥ 


( २१० ) ` योगतरगिणी । 





(प | जकन चका =-= 
कड 


अथे-सोंठः हींग, विडनिमक इनके चणमें | जवाखार इनमें संचरनिमक ओर पुहकरमूरुको 
ऋव्याद्रस ( जो प्रथम अजीणैरोगमें कह अये | मिराय चण करे । इसे रातिम जो भिगोये हए 
दै ) भक्षण करेतो संपूणे गुल्मः प्ठीटा ओर | जर्के साथ पैवे तो डर ओर हदयके रोको 
 विद्रधिको नष्ट करे है, अथवा हरडकी छार ओर | नष्टे करे । 
सेधानिमक इनके चरणेको डाके रंखद्राव षवे 


तो दुःसाध्यः बडे भारी उपद्रवयुक्त घोर गुल्म | क्रामिजन्य हदयरोगपर 1 
सेगोंको नष्ट करे | | कृमिजे च पिबेन्मूत्रं विडंगामयसयु- 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषार्टीकायां गुल्मवचिकरि- | तम्‌ ॥ हरि स्थिताः पतंत्येव मध्यस्थाः 
| 


त्साक्थनं नाम षट्चत्वारिङस्तसगः ॥ ४8 | कमय चरणाम्‌ ॥ “ ॥ 


सप्रचत्वािशस्तरगः । । इति ॐंदात्‌ ॥ 
हदयरीग । । अधे-यदि दृदुयमें कीडेके पडनेसे हदय 


ड रः । टुखता होय तो बायविडंग ओर छ्ठके चूणको 
शोषयित्वा रसं दोषा विशणा हदयं | गोमूत्रके साथ पवेतो सब दृदयकीं करुमि गिर्‌ 
गताः ॥ हदि बाधां प्रकुर्वति हदोगे तं | जवे । यह्‌ वृंदग्रथमें छ्खा है । 
१ साह्लीकादि योग । 


ञ्य © श कि त ० ~ 
अथ छतत वताद्‌ दृष हृदयम माप्त हाः । वाह्वीकाविश्ददहनामययावश्चुकपथ्याव- 
उस्र जगह स्थित रसको सुखाके हइदयमें पीडा - नः 


श च - दस्‌ । चाविडकणारूचकेनिहन्यात्‌ ॥ स॒तः 
करते ह उस रोगको द्रोग कहते है = ववि 
^ (र । स पुष्करनटो यववारिपीतो हृदोगमभि 
हदोगका यत्न । | विकरत्वमतिम्द्धम्‌ ॥ < ॥ 
वृतेन दुग्धेन णडांभसा वा पिवति वर्ण | ईति र तरलनदापात्‌ ॥ 
ककभत्वचो ये ॥ हदोगजीर्णज्वररक्त- इति श्रीयोगतरंगिण्यां ददोगचिकि- 
पित्त हत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ २ ॥ रछा नाम॒ सप्तचत्वारिश- 


†-यीके, दधः ई ट स्तर॑ग्‌ः ॥ ५५७ ॥ 
अध-वाक) द्रधके अथवा गृडके जसख्कं 


साथ जे प्राणी कोहवक्षकी छख चर्णको षते | अथं टगः सोढः चित्रकः कूट; जवाखारः 
हु उनका ददयरोगः जीणैन्वर, रक्तपित्त दूर हो- | दरडः वचः धय विडंग पीपर; संधानिमक 
कर वै दीधे जीवनवरे होते है । खद. पारा ( या रसरिद्र .) ओर्‌ पुहकरभू 
स इनको जाकी काजीके साथ पवि तो हृद्यगेग, 
िगू्गधाविडविश्वङृष्णङ््ठाभयाचि- मदाच | दर्‌ होय । यह्‌ रसरत्नप्रदीप ग्धम्‌ 
जकयावश्यकम्‌ ॥ पिवेत सोवर्चखुषो- | रखा है । , 
च्कराटय य्वांभसा अहदामयघ्रम्‌ ॥३॥ | इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां हदय - 
अर्थ-क्षगः वचः; विडनिमक. सट, पीपर, रेगचिकित्सवर्णन नाम सप्तचत्वा- 
कुठ, हरडकी छर चित्रककी छर ओर । रिरस्तरंगः ॥ ४७ ॥ 


भावषारीकास्मेता । 
न 





अष्टचत्वारिशस्तरगः । 
मरजकरच्छ । 
पृथक्समस्तेस्तैः शकविडोधादभिषा- 
तः ॥ अश्मयोश्वाष्टधेति स्यान्मृचक्र 
च्छो रुजाकरः ॥ भूत्रङ्च्दः स यः 
कृच्च्छान्मूत्रयेद्धास्तराधक्रत्‌ ॥१॥ 
अथं-तहां प्रथम मूचकरच्छ््का निदान कहते 
है । बातसे, पित्ते, कफसे; संनिपातसे, उुक्रके 
रोकनेसे, मलम्रजादिके वेगके रोकनेसे; चोटके 
ठगनेसे ओर पथरीके होनेसे, इस प्रकार मतक 
=चछरोग अट प्रकारका हे, यह मूक अत्यत 
पीडाकन्ता रोग हे, तहां जो मूतते समय वडीं 
कलठिनतासे मरूते ओर वस्ती ( मूत्रकं धरी ) 
का संकोच होय उसको मूतकृच्छरोग जानना । 


मृञङ्कच्छकी चिकित्सा । 
अभ्यंजनस्नेहनिरूहवरितस्वेदोपनाहोत्त 
रवस्तिसेकान्‌ ॥ स्थिरादिभिवोतद्रेश 
सिद्धान्दयाद् सांश्चानिकमूचकृच्छे ॥२॥ 
अथे-माछिसि करना, स्रेहपान; निखूडणव- 
स्ति; स्वेदन; बफाराः, उत्तरवस्ति; तरडा देना; 
तथा बवातहरणकत्तां शारूपर्णी आदिके क्राथसे 
सिद्ध करे रस धरत आदि बातके मू्ङरच्छ 
नष्ट करते हे । 
अमृता नागरं धात्री बाजिगंधा त्रिक 
टकम्‌ ॥ पपिबेद्धातरागातेः गूलवान्मू्र- 
कृच्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ- गिलोयः, सोऽ, ओंवला, असगंध ओर 
गोखरू इनका क्राथ करके वातरोगी; शरु 
रोगी मोर मूचकृच्छ्वाला रोगी षवे । 
पित्तजन्य मृत्रक्‌ । 
सेकावगाहाः शिशिरः प्रदेहाः शेष्ठो 


(२११ ) 





विधिवेस्तिपयोविकाराः ॥ दाक्षावि- 

दारीक्षरसेखेतं च कच्छेषु पित्तप्रभवेषु 

कार्यस्‌ ॥ ४ ॥ 

अथै -शीतर जलकी लिगकी मणिपर्‌ धार 
डाख्नाः रीत जलसे न्हानाः शीतर चदन 
आदिक टेप; बस्तिकिमे, दूधके वने पदार्थं 
( ठ्दस्पी आदि ). दाख. बिदारीकदः ईखका रस 
ओर गोका घी इत्यादि पदार्थं पित्त ( गरमी ) के 
मूचक्रच्छमे दने चाहिये | 

तणपचकं 1 

कुशः काराः शरो दभ इश्चश्वेति त्रणो- 

द्रवम्‌ ॥ पिच्क्रच्खहरं पंचमं बर्ति- 

विज्ोधनम्‌ ॥ पतस्सिद्धं पयः पीतं 

मदगे हंति शोणितम्‌।॥ ५ ॥ 

अर्थ-कुरा, कास, सरपताः, उभि ओर 
ईख इनकी जडको तणपंचक्र कहते ह । 
पित्तजन्खमूचकरच्छको हरण कंरे ओर वस्तीको 
यद्ध करे हे । याद्‌ इस त्रणपंचककरके सिद्धं 
करे दधको पबे तों स्मि जो रुधिर एकतर 
होरहा है उसको दूर करे । 

कफकुच्च्छ्‌ ॥ 

मूत्रेण सुरया वापि कदरीस्वरसेन वा ॥ 

कफ़क्च्छविनाराय सृषकष्मां पिष्ट उरी 

पिबेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्थ-छोटी इलायचीका वारीक चरणे कर 


गोमूच्रके साथः मद्के साथः, अथवा केके 
स्वरसके साथ पैवे तो कफका मूनक 


द्र होय । 
यवक्षारसभायुक्तं पिबेत्तकं प्रकामतः ॥ 
मूञकृच्छूविनाडाय  तथेवादमरिना 
रानस्‌ ॥ ७ ॥ 


(२९२ ) योगतरंगिणी । 





तव  - ~ - --= ~ 


अथे-छंँमे जवाखार डारुके षैवे तो मटाचन्दकटारस । 
8 प्रत्येकं तोरमादाय सूतं ताम्रं तथा 
चोटकं मुजक्च्छपर । श्रकम्‌ ॥ दवियणं गंधकं चेव कृत्वा 
ततराभिघातने कयात्सयोब्रणविकित्सि- | कनिका शुभाम्‌ ॥ ११॥ युर्तादाडि- 
तम्‌ 1 मतोयेन केतकीपुष्पवारिणा ॥ सहदे- 


९. स वारम व्याः कुमायांश्च पपेटाङीरयोरपि॥ १२॥ 
चिकित्सा लिली है सो करं । ना 
युक्रजन्य मू्ङ्च्छूपर ता 

छेद्यं श॒कविवधोत्थे शिलानतु सभाक्षि- | पपटोक्ीरमागधी ॥ ६२ ॥ भीखंडं 
कम्‌ ॥ ८1 सारिवा चेषां समानं चूणेकं 
अथ-वीयै स्कनेसे जिसके मूत्रकृच्छ्र हो| क्षिपत्‌ ॥ दाक्नापक्कपा्यण सप्ता 
गया होय वह सहतमें रिलाजीत मिलायके | परिभावयेत्‌ ॥ १४ ॥ छयाद्यष्कं 


सेवन करे । | विधायाथ वटी कायां चणापमा॥ महा- 
सबेजन्यपर । ना | निरूपितः 
एलाःमभेदकरिखाजत्पिप्पठीनां चू- | ॥ १९ ॥ अम्लापत्तनररामनः पदरभ्वस- 


गानि तंदुरुनललितानि , पीत्वा ॥ | कारकः ॥ अंतवाशमहादाहविध्वंसः 
द्याहृडेन सदिताम्यवरोढ्य धीमाना- | नधनाघन,. ॥ “^ ॥ आष्मकार रार्‌ 
सत्नमुसयुरपि जीवति मूच्छ ॥९॥ | स्काठे विरोषेण शस्यते ॥ रकतसच्छाः 

अर्थ-इलायचीके दने, पाषाणभेद, शिदा- | रक्तापत्ततापञ्वरवनानलः ॥ ५ ॥ 
जीत, पीपर इनका समान भाग चर्ण कर| मृत्रकृच्छाणि सवाणि पमेहानपि 
चावके धोवने भिराय ओरे गुड डार्के | - दुस्तरान्‌ ॥ हरस्येष रसो नूनं महाचं 
पवे तो मूचङ्च्छरी आसत्नमृल्युवारा भी हो वह | दकलाभिधः ॥ १८ ॥ 


भीं जी उे। इति सारसंग्रहात्‌ । 
निदिग्धिकारसो वापि सन्षोदः कच्छना- | इति श्रीयोगतरंगिण्यां मूरङ्च्छरचिकि- 
दानः ॥ सितातस्यो यवक्षारः सवेकृ- त्सा नामाष्टचत्वारिशस्तरगः ॥ ४८॥ 


न दात र क अथं- दद्ध पारा? तान्न भस्म? अरकं भस्म 
म्रत्येक एक एक तोटा खेवे; सवसे दूनी गंधक 

अथं-कटेरीका स्वरस सहत डारुके पीनेसे। ठेकर कजली करे, फिर नागरमोथा, अनार 
मूचकृच्छ दर होः अथवा मिश्रीके बरावर जवा-। दाना, केतकीके एूटोका जक; सहदे, धाशु. 
खार मिखके जठसे पैवे तो सर्वं प्रकारके मूत्र | वार, पित्तपापडा खसः; सुसरी ओर सतावर 
क्रच्छ द्र हं । यह बंदुग्रंथमें 'छ्खा है । इन प्रत्येकके रसकीं एक एक दिन भावना देते 


भाषादीकासमेता । ( २१३ ) 
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| कुटकी, गिोयसत्व, पित्तपापडा, खसः मूत्राघातकौ चिकित्सा । 
पीपर; चंदन; सारिवा इनका समान भाग चण = व ल 
करके मिकाय देवे. फिर १ पर द्‌ाखके क्राथसे | पटोलायावञ्यूकताच पारिभदानिलाद्‌- 
सात भावना देवे. फिर्‌ छायामें सुखा चनेके | प ॥ क्षाराद्कन भादरा तगलाषण- 
बरावर गोठीं बना चे । यह महाचंद्रकखानामक | स्ताम्‌ ॥ < ॥ 
रसेन्द्र अम्कपित्तः मदृर' देहके भीतर बाहरके दा-| अर्थै-पयेरुप्, जवाख।र्‌, नीभकी ऋः 
टको नष्ट करनेमें मेचके समान दह । इसका ग्रीष्म- | इनका काथ मूचाघात ( वतक्रुडलिका ) आं 
ऋतु ओर सारट्तुम विरोष करके सेवन करना चा | रोर्गोको द्र करे । अथवा जवाखारके ज्व 
हिये । यह्‌ रुधिरकीं मूच्छाः रक्तपित्तः पित्तज्वर- | म्यम मिरके ओर उसमे दाल्चीनी, इक 
रूप बनके जलनेमें दावानट (अच्चि) के समान | यची, सोट, भिस्च पपर इनका चूण डाव 
है तथा सव मूत्रकृच्छ्र ओर वोर्‌ प्रमेदीका हरण । षवे । 
=> > एसा टराचं भधर ७ क श~ => 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकारयां मू्- । थक्‌ ॥ [नरुरकल्कसङ्ुक्तं , छनण 

कृच्छरचिकितसा वर्णनं नामा्टचत्वा- { चापि यः पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ निदिग्ि- 

रिङास्तंरंगः ॥ ४८ ॥ कायाः स्वरसं पिबेद्वातांतवस्स्तुतम्‌ ॥ 
इतत्-कल्ज्न्त जले कुङमकत्कं वा सक्षोदश्ुषितं 

निशे ॥ ४॥ 

अर्थ-गुडके जरसे भी मूत्राघात जाय. 
अथवा पूर्वोक्तं योगोकाही प्रथ २ सेवन करे 
अथवा तिफलेके कल्कमे निमक डाख्के पीठे 
अथवा कटेरीके स्वरसको सहत दारके पैवे 
अथवा केडारके कल्कको रातिम खनके किस 
कोरे पामे भरे ओसमें रखदेवे म्रातःका 
अर्थ-जव कुपित वातादि दोष मूके बहन | सहत मिलाके पैवे तो मूजाघात रोग द्र होय | 


वारी नाडिययोमें चरे जाते ह तब इस प्राणीके | अत्यतस्रीपरसंगजन्य मूत्राघातपर ॥ 
मूत्र थोडा २ पीडके साथ उतरता है इस | स्रीणामतिमरसंगेन शोणिते यस्य सि 
रोगको मूत्राघात एसा कहुतेहं । च्यते ॥ मैथूनोपरमस्तस्य बरंहणीयो 
भेदं । विधिर्हितः ॥ ^ ॥ | 
तद्धेदा वातङ्कंडलिकादयखयोद ॥ अ्थजिस प्राणीके अत्यंत चरीसंग करः 
अथे-इस मूत्राघातके वातङ्कुडक्िका आदि |नेसे रिगिके हारा रुधिर गिरने रगे तो 
१३ भद्‌ हे वे सब ब्हद्धावप्रकारा आदिके देख- | वेद्य उसको स्रीसंगसे रोकं देवे, फिर वयक 
नेमे आपको ज्ञात निश्चय हो नार्यैगे । पुष्ट करनेवारी ओर बडानेवाठी ओषध देवे । 








एकोनप्ाशस्तरगः | 


मूजाघात । 
मूजनाडीगतेदोषिरससमस्पं स्वेदनम्‌ ॥ 
यदा प्रवतेते मूत्रं मूञ्राघातः स 
उच्यते ) १॥ 





(२१४ ) 


योगतरंगिणी । 


2 | 


चिच्रकादिवृत । 


चिचरकं सारिवा चेव बला काङापि 
सारेवा ॥ दाक्षाविक्ञालापिप्पस्यस्तया 
च त्रिफला भवेत्‌ ॥ ६ ॥ तथेव मधुकं 
दयाख॒ष्टान्यामख्कानि च ॥ वृताटकं 
पचेदेतेः कर्कैरक्षसर्मन्वितेः ॥ ८७ ॥ 
क्षीरद्रोणे जख्दराणे तस्सिद्रमवतारयेत्‌॥ 
ङीतं परिद्छतं चेव राकंराप्रस्थसंधुतम्‌ ॥ 
1.८ ॥ तुगाक्षीयां च ततस्सर्वे मतिमा- 
न्परिमिश्नयेत्‌ ॥ ततो मितं पिवेत्काले 
यथादोषं यथावलम्‌ ॥ ९ ॥ वातरेताः 
पित्तरेताः ॐष्मरेताश्च यो नरः ॥ रक्त 
रेता ग्राथेरेताःपिवेदिच्छन्नरोगताम्‌१०॥ 
सर्षिरेततप्रयूनीत सखी गर्भं ठभतेऽ- 
चिरात्‌ ॥ असग्दोषे योनिदोषे मूत्रदोषे 
तथेव च ॥ प्रयोक्तव्यमिदं सर्षिशिच्- 
कायं सदा वधेः ॥ १९१ ॥ 
इति चरकात्‌ ॥ 
अत्रापि चदकलारसः प्रशस्यते ॥ . 


इति योगतरगिण्यां मूत्राघाताक्ाक- 
रसा नमेकोनपंचाशस्तरंगः ॥४९॥ 


अ्थ-चीतेकी छल, सारि; सिरी; 
काटी सारिः दाखः इन्द्रायणकी जड, काटी 
पीपर? ह्रङवहेडा, आमल; मुखृहटी ओर मोटे 
आमङे इन सव ओषर्धोको एक २ तोला छेकर 
कल्क करके फिर इसमे ४ सेर धी डारुके पचाव 
ओर १६ सेर दूध तथा १६ सेर जरु मिलवि, 
जन सव जल्कर घ्रत मातररोष रदे तव उतार 
त्वै, शीतल होनेपर इसमे २ सेर मिश्री मिरुवि; 
तथा वंडालेचन .८ तोरे मिरे फिर रोगका 
बृराबट विचारके इसकी मात्राका सेवन करे; 


इसे वातवीयैवाला; पित्तरेतवाला, कफरेतवाला, 
रक्तरेतबाछा, गांड्दार षयवा आरोग्य होनेकी 
इच्छसे पैवे, यादे इस धघृतको खी पीवे तो 
वहत जल्दी गर्भवती दो ओर उसके रक्तके 
विकारः योनिके दौषः; मूके दोष इन सवे 
इस चि्रकादिधतको देवे । यह चरक म्रथर्मे 
ल्खिाहे । इस मूत्राघात रोगमें भी पूर्वोक्तं 
चद्रकरारस देना चाहिये । 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां मूजाघातः 
चिकितसावणेनं नामेकोनपश्चा- 
रास्तरगः ॥ ४९ ॥ 


पच्‌ाशस्तरमः 
अमरी ( पथरी ) ) 


निरुध्य मृञमार्भे या यातनां जनये 

दृशम्‌ ॥ कथ्विस्तिपदेशेदु साङमरीति 
` निगयते ॥१॥ 

इति रसरलनप्रदीपात्‌ ॥ 
` अथै-जो मूञ्के मागं ( छ्गि) को 
रोककर कमर ओर्‌ बस्ति आदि स्थनेमिं घोरं 
पीडाको उत्न्न करे उस रोगको अश्मरी 
अथात्‌ पथरी कहते है ¦ यह रसरत्नप्रदीपमें 
स्लिा हे । 

अमरीकी संप्रापि । 


विकशाोषयेद्स्तिगतं सशुकं मूञ्रं सपित्तं 
पवनः कफं वा ॥ यदा तदाद्रमदुपजा 
यते तु कमेण पित्तेष्विव राचना गोः ॥२॥ 
इति रुग्विनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थ-जन छपित वादी पित्तके साथ हो वीयं 
मूत ओर कफ़का शोषण करङेती है अथात्‌ 





भाषाटीकासमतः । 








सुखादेती है, तब इस प्राणीके मसे धीरे २ 
पथरी प्रगट होती है, जैसे गोके पित्तम गोरोचन 
भ्रगट होता है, इस प्रकार यदह पथरीं इस प्राणीकै 
मरूजस्थानमें प्रगट होती हे | यह्‌ माधवनिदानमे 
स्खि दे । 
पथरीकी चिकित्सा । 
वरुणस्य त्वचं ष्ठं अटीगोक्षरसंु- 
ताम्‌ ॥ यवक्षारगुड दत्वा कथयित्वा 
तु तं पिवेत्‌ ॥ अदमरीं वातजां हंति 
चिरकाटानवंधिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-वरनेकी खारः सौंठ, गोखरू ओर 
जवाखार इनका क्राथ कर गुड डसर्के षवे 
तो बहत दिनकी वातजन्य पथरी द्र होवे 
वीरतवांदिक्राथ । 


वीरतरुसहचरदयदभवृक्षादनीगंदानल- 

कुशकाशाभिमंथमेरटावसुक्वसिरभर्ल- 

ककुरटकेदीवरकपोतचक्राश्वदषटरा चेति॥ 

वीरतवोदिरिस्येष गणो मारूतनाशनः॥ 

अद्मरीशकेराङ्च्छ्त्राघातसरुजापहाः ४ 

इति स॒श्रुतात्‌ ॥ 

अ्थ-वीरतरु (निजर देशका एक छोकरके 

समान व्क ); पीठे अरे सर्‌ रगकी कटस- 
स्था, डाभ, वांदा, गुद्रा (वरणविरोष ); नरस? 
कुरा; कांस अरनी; मोरट, वक्ुक वृक्षः वार 
भल्लक, इरंटकः नीलकमल, कपोतचक्रा ओर 
गोखरू । यह्‌ वीरेतवादे गण कदहाता है । गुण- 
यह वादीको नष्ट करे, पथरी; शकरा? मूक 
मूत्राघात इनकी पीडको द्र करे है। यः सुश्चुत 
म्रथमें स्खिा हे । 








९ वीरतवदिका पाठ हमरे बनाये बहत्निघ- 
टुरत्नाकरके तीसरे भागम सब ओषधोके साफ २ 
नामसाईत क्वि ह सो देख ठेना | 


(२१९ } 
पित्तपथरीकी चिकित्सा ॥ 
वीरतवांदिकं काथं तृणपंचसमन्वितम्‌ ॥ 
भिनात्ते पित्तसंभतामरमरी क्षिपमेवतुष्थ 
अथे-ऊपर च्छि बीरतवादिके काथर 
त्र णपचक मिटाय काथ करके देवे तो पित्तकं 
पथरी द्र हीय । 
प्रयोगंतर 1 
बरुणत्वचछलभदयुठीगोक्चरकेः क्तः ॥ 
कषायः क्षीरसंयुक्तः श्क॑रां अभिन- 
स्यरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-बरनेकी छर; पखानभेद; सख 
गोखरू इनक्ते काम दधः ओर्‌ भिश्री डाख्वे 
पिवे तो पित्तकीं पथरीं द्र होय । 
तीसरा मयोग। 
क्षरा निपीतस्तिलनार्जातः सभाक्षिकः 
क्षीरयतस्िरात्रात्‌ ॥ रव्यरमरीं सीधुः 
विमिश्रित वा निपीयमानं रुजकं 
प्रयलनात्‌ ॥ ७ ॥ 
अथं-तीन रारे तिलनारके बनेहुए क्षारको 
ट्ध ओर सद्तके साथ पैवे तो पथरीका रोग 
अवश्य नष्ट होय । अथवा काटे निमकको सिर 


क, = कि क, अ 


कमे डाख्के पीव तो पथश दर्‌ होय । 
पथराका निकाटलना । 
गोपाटककेटीमृलं पिष पयुषितांभसा॥ 


पीयमानं तिरत्रेण पातयचाइमरीं 
हठात्‌ ॥ ८ ॥ 


डाति राजमातंडात्‌ ॥ 


अर्थ-कचरियाकी जडको बासी जलम 
पीसके तीन राक्र बराबर षवे तो पथरीको 
बरुत्कारसे निकार्के पटक देवे । यह्‌ राजमा 
्ंडग्र॑थमें सिखा । 


( २१६ ) 





= मूच्छ ओर शकंरापर । 
एोपङ्रयामष्काष्ममेदक्ो तीश्वद्रा- 
वृषकोरुल्केः ॥ शतं पिबेदरमजतं 
परगाट सशेकर साइमरिमजक्च्छे ॥ < ॥ 
इति योगरातात्‌ ॥ 


अर्थ-कछरोये इरायची, पीपल, स॒हट्टी, पखा- 


नमेद्‌; रेणकः गोखरू अहूसा ओर अंडकी 
नड इनके क्र थमे शिरजीत डारुके पीवे तो 
शकैरा, पथरी ओर मूचक्रच्छको दुर करे । यह्‌ 
यो गङातम्रथमे छ्िखा है। 

दस्रा प्रयोग । 


ह्रीतकीगो्चवरराजवृक्षपाषाणाभिद्धन्व- 
यवासकानाम्‌ ॥ काथं पिवच्छकेरया- 
वगाटं सरकैरे सारभरेमूत्रकृ च्छे ॥१०॥ 
अथ-ह्रड; गोखशखूर अमखर्तासका गद्‌; 
पाषाणभेद्‌) धमासा इनके काथ मिश्री 
मिखाके पैवे तो शाकंरा, पथरी ओर मूचकुच्छर 
द्र होय | 
त्रिषिकरम रस 1 
निर्गडिकाभि्बलिसूतताम्रे विमय गोटं 
सिकताख्ययंत्रे ॥ पक्लास्य वहः 
किर मातटगीजलेर्निहंव्यद्मरिरो- 
` गसुग्रम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति रसरत्नप्रदीपात्‌ । 
अत्रापि चैदकखेव रसो योज्यः ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यामःऽमरीचिकित्सा 
नाम पचाशषस्तरगः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-पारा, गंधक ओर चंद्रः ताम्र भस्म 
इनको निगडीके रसभ खर कर्‌ गोरा बना- 


लवे, इसके संपुटमें बाटुका्यतरमे पचवि तो 
तिद्ध होजाय तव उतारफे खण्छ कर हीमं 


योगतरगिणी । 








भरके धरद्‌. इससे ३ रत्ती रसको बिजौरेके 

रसके साथ सेवन करे तो यह िविक्रमरस घोर 

पथरी रोगको नष्ट करे । यह रसरत्नप्रदीप ग्रथ 

ङ्खिा है । इस पथरीरोगमें भी चद्रकखा रस 

जो पूवं कह आये है य्‌ देना चादिये ] 

इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायामश्मशै- 
चिकित्सा नाम पचाज्ञस्तसगः ॥ ५० ॥ 


एक्पृचाशस्तरगः ॥ 
प्रभे । 


दशा षद्‌ चापि चतारः कफपित्त- 
ससीरजाः॥#साध्या याप्या असाध्यास्ते 
प्रमदाः कमो तृणाञ्‌ ॥ १॥ 
अथ-कफके १० प्रमेह; पित्तके & प्रमेह्‌ 
ओर्‌ वादके ४ प्रमेह हे । उनमें कफके साध्य; 
्‌ कृच्छएसाध्य ओर वादके ४ प्रमेह 
असाध्य हे | 
प्रमेहमे पथ्य । 

कयामाककादर वादाखगोश्रमचणकाटः- 

का ॥ ऊखव्थाश्च दिता भोज्यं मेहिनां 
देदिनां सदा ॥ २॥ 

अयं -सामखिया, कोद, उदारक (कोदौका 


भद्‌ ); गहू; चना? अरहर ये सव प्राचीन अत्न 
प्रमेदरोगीको नित्य सेवन करने चाहिय । 


मेरे अपथ्य ॥ 
सौवीरकं खरां शक्तं तैर क्षीरं डं 
वृतम्‌ ॥ अम्टेक्षरसपिष्टात्ने मेहे देता- 
नि वनेयेत्‌ ॥ ३॥ 
दति बृदात्‌ ॥ 
अथे-ेर, दारू, गुक्तं ( सिरका ); तेः 


भाषारोकासमेता । 





दूध; गुड, घी; खटाई, ईखका रस ओर सव 
मेष्ट पदाथ प्रमेहरोगवाेको सेवन करना वलित 
है । यह बरंदुग्रथमे छिखा हे । 
 फटचिकादि क्राथ । 
फएरुतिकं दारुनिशां विशालं सस्ता 
च निष्काथ्य निशासु कर्कम्‌ ॥ पिवे- 
तकषाय मध्संद्यतं च सवेप्रमेहेष समु- 
स्थिते ॥ ४ ॥ 
इति योगङ्ञतात्‌ ॥ 
अ्थ-हरड, बहेडा; ओवा; दूरुहख्दीः 
इन्द्रायनका गरदा ओर नागरमोथा इनका काटा 
कर इसमें हर्दीका कर्क ओर सहत डार्क पीव 
तो सर्वप्रकारकै प्रमेह ट्र हौं 1 यह योगरतः 
यंयमें छखिा दै | 
न्यग्रोधादि काथ । 
न्यग्रोधोदम्बराश्चव्थस्योनाकारग्वधास- 
नम्‌ ॥ आश्र कपिस्थं जब च पियाल 
ककुभं . धवम्‌ ॥ «५ ॥ मधूकं मधुकं 
लोध्रे वरणे पारिभदकम्‌ ॥ पटो 
सेषद्छंगी च दंती चि्कमानकम्‌ ॥ 
॥ ६ ॥ करनं अफला राक्र भट्धातक 
फलानि च ॥ एतानि समभागानि 
छक्ष्णचू्णानि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ न्यग्रो 
धायमिदं चूर्णं मधुना सह रेदयेत्‌ ॥ 
फलत्रये चाञपिवेत्तेन सूं विद्यध्यति 
॥ ८ ॥ एतेन विशति्मेहा मूरक्र- 
च्ट्वाणि यानि च ॥ प्रशमं यांति 
योगेन पिडिका न च जायते ॥ ९ ॥ 
इति वृदात्‌ ॥ 


अथे-बड, गरः पीपर; टट, अमरूतास, 


( २१७ ) 


[कि क-म 





घो इनकी कऋटः महञा- युर्ट्टी; छोधः 
वरनेकी छर; नीमकी छऋखः पटार्प्र; मेटा- 
सिमी दंती चित्रक; मानकद्‌ः कंज? हरड 
वेढा; अंबा. इन्द्र जो ओर भिरर्विके फ 
ये समान भाग चवै. सवका वारीक्‌ चूण करे? 
यह न्यद्रोधादिच्रणे दै, इस सहतके साथ चाटः 
इसके उपर तरिफटेका क्राथ पैवे तो मृत डुदध 
होय; इसक्ते २० प्रकारके प्रमेह ओर जितने 
मूच्छ हये सब द्र होय ओर्‌ उक्तके इसीं 
चरणके ्रभावसे प्रमेहर्िडिका नदीं ही । यह वरद्‌ 
ग्र॑थमें छ्खिा हे | 
रिखाजतप्रयोग । 


शिखाजत्‌ नरः पीला पापठःक्षीरसिता- 
अ प ~ व 
युतम्‌ ॥ मुच्यते सवमहभ्यखिसप्नदि- 
वंसेनैरः ।! १० ॥ 
अर्थ-डिलाजीतको द्ध ओर मिश्रके साथ 
ग्रातःकाछ पवि तो २१ दिनम स्व प्रकारके 
प्रमेह्‌ द्र दोय । 
प्रमेहपिदिकाओकी चिकित्सा । 
राराविकायाः पिडिकाः शोधयेच्छो- 
थवाद्धिषक्‌ ॥ पक्त्वा चिकित्सेट्रणव- 
त्संधिम्मससद्वाः ॥ १९ ॥ 
अ्थ-प्रमेहकीं । राराविका आदि जो पिडिका 
( फुंसीं ) होती है इनका यत्न शोथ रोगके 
समान सोधन करे, जब पकजवें तव व्रणके 
समान ( दारणः; रोपणादे क्रिया) करनो 
चादि । 
चन्धम्रभा यरिका। 


वंहव्योषफटत्रयतिटवणदिक्षारचन्यान- 
लदरयामापिप्पलिमूलसस्तकराठीमाक्षीक- 


त्रिनेसार, आश्र; कैथ, जामनः चिरोंजी, कोढः| धातुत्वचः ॥ षट्ग्रथामरदारुवारण- 


(२१८ ) 


भाया नाना क 


कणाभूनिबदंतीनिशापत्रटातिविषापि- 
चुप्रमितयो लोहस्य कषांषटकम्‌ ॥१२॥ 
स्वकक्षारी पटलिका पुरोदंङ पटानषो 
शिखाजन्मनो मीनांडयाः कुडवः कृते- 
ति गखटिका संयोज्य सर्वे भिषक्‌ ॥ 
ततरेकां प्रतिवासरं हि सघृतक्षोदेण 
छिद्यादिमां तक्रं मस्तु पयो घृतं मधु- 
रस पश्चासिवेन्मात्रया ॥ १३ ॥ 
अशासे प्रदरं ज्वरं च विषमं नाडी- 
व्रणानदरमरी कृच्छर विद्र धिमाप्रेमांयमु- 
द्रं पांडामय कामलाम्‌॥यत्माणं सभ- 
गंदर सपिडिका॒लमप्रमेहारूची रेतोदो- 
षमुरःक्षतं कफमरुसिपत्तातिमुग्रां जयेत्‌ 
॥१४ ॥ बद्धं संजनयेद्यवानमसमोजस्कं 
वले वद्धेयेदेतस्या न निषिद्धमच्रमसक्र- 
ननाध्वागमं मेथुनम्‌॥ विख्याता यार्किय- 
मचिततरा चंदप्रभा नामतः सादानंद- 
करी तनोति च रुचि चदेण तल्यां 
तनो ॥ १५ ॥ 


डाते योगरत्नावलीतः ॥ 


अथं -वायविढंगः सोठ, भिर्च पीपल, 
हरडः वहेडा, अवरा, तीनों निमकः दोनों क्षार, 
चव्य; चित्रकः पीपर पीपरमूल, मोथा. ्‌ 
सुवणेमाक्षिकः दाख्चीनी; गजपीपर, देवदारु, 
चिरायता, दती; दख्दी; पत्र; इलायची, ' 
अतीसि ये प्रत्येक एक 'एक तोरा लवे, रोह्‌- 
भस्म ८ तोः वेर्‌ छोचन ४ तोरे, गग 
द्ध. ४० तोरेः शुद्धशिखाजीत ३२ तोखे 
ओर सपेद चीनी ( खोड ) पावभर, सबको 


एकत्र कूट पीस गोटी बनाय चवे, ९ गोरी | 





नित्य घी ओर सहतके साथ सेवन करे, ओरे 
रोगानुप्तार कः द्रीका जरु; दधः; घतः 
ओर सहत ये इसके ऊपर षवे; यह छः प्रकारके 
प्रमेह; प्रद्र्‌, ज्वरः विषमज्वरः नाडीव्रणः पथरी; 
मूजकरृच्छ; विद्रधे, मदा, उदृररोग,पांडरोग 
कामला; यक््मारोग; भगेदरः; प्रमेदपिडिकाः 
गोटेका रोग, प्रमेह, अकचि, वीयके दोषः उरः 
क्षत तथा घोर्‌ कफ; पित्त ओर बादीकी पीडा 
इनको ह्रे ओर यह बुड्टको जवान करे, बल 
वटवे । इसपर किसी प्रकारके अन्न खानेकीः 
रास्ता चर्नकी जोर मेधन करनेकी नाहीं नक हे। 
ये ( यथेच्छ खटाई, भिरचाई आदि खाय ओर 
छरीसंग ) करे । यह चंद्रप्रभा नामक गुटिका 
विख्यात है, आनंददायक; रुचिकरी, तथा 
देह्को च॑द्रमाके तुल्य सुंदर करे हे । यह योगर 
त्नावठी म्र॑थमें ट्ख हे। 


पगीपाके । 


हमांभोधरचदनं चरिकटुकं धात्र भरियाल 
कुहमेनानसिसुगंधि जीरकययुतं यंगा- 
टकं वंशजम्‌ ॥ जातीकानल्वगधान्य- 
कयुतं परस्येककषेद्ये पूगस्याष्टपरं विन 
ण्ये च पयःप्रस्थचये सर्पिषः ॥ १६ ॥ 
दयाद्रोःकडवं सिताधेकतुटां धाजीवरी 
द्यंनटी मंदाम्रो विपचेद्धिषक्द्ुभदिने 
सुक्िग्धभांडे क्षिपेत्‌ ॥ यः खादेदिनशः 
प्रभातसमये मेराश्च जीणञ्वरं पित्तं 
साम्टमस॒क्खतिं यददशोवेक्राक्षिनासा- 
स॒ च ॥१७॥। मंदाभ्रे च विनजिच्य पृष्ठि- 
मत॒लां कयां शकरमदं पूगे गभकरं 
परं यदहरं स्रीणामसग्दोषनित्‌ ॥१८॥ 


इति योगरत्नावलीतः ) 


भाषाटीकासमेता । ( २१९ ) 








व्न्य व~ -------------- ------------------- ~= 
न्क = ~ ~ = = ` -= ~~~ = 


अर्थं -धत्तरके द्ध बीज; नागरमोथा; चदन 
सोठ, मिरच, पीपल; आमठे; चिरोजीः वेरकीं 
गुर्री; चिसुगोधे, जीर; सिवाडा; वंडाखोचनः 
जावित्री; जायफटः छग ओर धनिया प्रत्येक 
दो दो तोर; दक्षिणी सुपारी( चिकनी सुपागी ) 
३२ तोरे इन सवक चरणं कर ३ सेर द्धमें 
डास्के खोदा करे फिर ९ सेर गौके वीमे 
डार्के खोदहेकों भने फिर २॥ सेर खांडकीं 
चासनीमें सबको एक जीव कर लवे ओर आंबे 
तथः सतावर दो अजनी उलि । जो प्राणीं 
म्रातःकार इस सुपारीपाकका सेवन करेगा 
उसके प्रमद; जीणनज्वर, अम्टपित्त; गुदा, नेत 
मुख ओर नाके रक्तका गिरना; मंदा इनको 
द्र कर अत्यंत पुष्टे करे ओर वीर्यं बढाता है, 
च्ियोके गभं करे. तथा च्ियेकि रक्तप्रद्र आईं 
सव॒ रोगोको नष्ट करे । यह योगत्नावरीमें 
लिखि हे। 















दरोगजराविपत्तिशमनं मदा मिहद्रकहणे 
वस्यं ब्रृद्धिकरं पमोद्जनकं पूगं न [क 
सेव्यते ॥ २१ ॥ 


इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 


अ्थे-चंदन, बिसगंधी, नागकेडरः पीपल; 
सोः; सतावर, नेञवाखा- सिवाड; नागरमोथा; 
चिरौजीः बेर, जवे कमरूगद्धेकीं भिगीः वङ- 
लोचन, दाख; जीरा; धनिया, खग जायफर; 
जावित्रीः द खोहुकी भस्म हीगुल ये प्रत्येक 
ददो तोठे ठेव, गिरीका गोला तोदः 
दक्षिणी सुपारो ३२ तो. गोके दध ३ सेरमें 
पचाके खोदा करे फिर इस खोटेको गोके घीमें 
मदाधिसे भून, फिर 4 मेर मिश्रीकी चासनीमें 
इसको उल ओर वंगः ध्रकयेदो दो तोढे 
मिखके पाक वना छे प्रातःकारू सेवन करनसे 
प्रमेहः वादीके विकारः; अफराः इकः क्षीणता; 
दीनता, सुख, गुदा; कानः; नेत्र, ओर रोमां ओसि 
रुधिरका भेरना; सपण रोग; बटापा ओर 
विपत्तिका ङामन करे, मंदाभ्चिको तेज करे, 
बरंहुण है, बरु करे, आनंद्‌ बढवि; इस वस्ते 
हे प्राणियो ! त॒म इस पूगपाकका क्यों नहीं 
सेवन करते ? । 


दसरा प्रगपिक । 


भीखंडं विसगधिकेदारकणाः डंटी वरी 
चाब्दं ओेगाटं जकन प्रियाख्वदरीधा- 
उयव्जबीजं तुगा ॥ दाक्षाजीरेकधान्यकं 


सुमनः पुष्पं च जातीदल ुद्धारं दरदं धन्वन्तरिघृत । 
पलधकमिदं सनारिकेखात्रमत्‌॥ १९॥ | . 
पूगं चाष्टपरं च सोरभपयःपरस्थत्रये तीदारुराठीरिलाह्वदहनेभद्लातकाको 


भयास्तग्बषौभ्रकरंनयग्मवरुणेयक्पं च- 
मलीयतेः ॥ इव्येभिदशपाञ्केः खत 

मपां दोणे प्रथक्परस्थिकेरेभिश्वाभिङ्ल- 
त्थकाटकयतैः पादावरशोषीकृते॥ २२ ॥ 
अस्मिन्नीपकिंरातरारिषकणाकपिह्टवि- 
श्ोषधेभाद्गीचव्यगजनाह्पिप्पलियुतेरे 

भिश्च सिद्धं एृतम्‌॥ एतन्मेहहर क्षयक्ष 


संपचेसश्चादामलकी वरी ज्शरावा- 
पय पिष्ठीकतम्‌ ॥ शुष्कीङ्स्य कटा- 
हके च सघृते मंदामिना चणेयग्वगन्यो- 
मपलाद्धकं तु तुल्या खंडेन पाकीकृतम्‌। 
॥२०॥ क्तं प्रातरिदं प्रमेहपवनाध्मा- 
नानि शूलानि च क्षेण्यं दैन्यमसक्छतिं 
सुखगुदश्रोाक्षिोमोद्धवाम्‌ ॥ हन्या- 


( २२० ) 


योगतरगिणी । 





की 
न 


यकर !हिकापहं गसमनिरांड तक्मति- 


घाति दद्दसुजः प्र्वाे धान्व॑तरम्‌ २३॥ 
इति चिकिरसातः ॥ 


- अथं दूती, देवद्‌र₹, कच्चूर, मनािर; 
चित्रक; भिलावा, आकः हरड; यह्रका द्धः; 
विषखपरा, कंजा छोटा ओर कंजावडा; वरना; 
लघुपचमूर ओर बृहत्पचमूर ये प्रत्येक दा २ 
परु आषिध ठेवे इनको १६ सेर जरम डार्क 
ओटवे फिर कख्थी, बेर ओर जो इनका चतु- 
थौरावरोष क्राथ २ सेर भरसेवे तथा इसमें 
जछकदेनः चिरायता; रोहिषतण, पीपर; 
कवीखाः सोठः भारंगी, च्य, गजपीपल इनका 
कल्कं मिखाय घृतको सिद्ध करे. यह प्रमेहको 
हरण करे, क्षयको क्षीण करे, हिचकीको नष्ठ- 
करे, गोखाः पांड्रोग, कुष्ठ, दृदयके रोग, गुदाके 
रोगोको यह धन्वंताशेघृत द्र करता दै । यह्‌ 
चिकिर्साणेव प्रथमे छ्खा हे । 


मेघनादरस । 


सूत॒ कांतं गन्धतीक्ष्णे ताप्यं व्योषं 
फलत्रिकम्‌ ॥ शिरखानत॒ दिखा कोल 
बीज रात्रिः कपित्थजम्‌ ॥ २४ ॥ 
विःसप्तकृखो शगाद्धिभौवयेनिष्कसं- 
ज्ञकः ॥ मघनादाख्यसूतश्च सर्वमेहा- 
नप्रणाडायेत्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ-पारा, कातलोहकी भस्म; गंधक, 
खर छोहकी भस्मः सुवणेैमाक्षिकः त्रिकुटा 
त्रिफराः शिरखाजीत, मनसिरुः बेरकी भिगी, 
दख्दीः कैथका गद्‌ इसमे २९ भावना भांग- 
रेके रसकी देवे, ४ मासेके अत्तमान सेवन कंरे 
ध गेषनादरस सवे प्रकारे प्रमेहको दूर 
ह्‌ | 


=> -- - ~= = ==" क 


महानैवप्रयोग ! 
महानिवस्य बीजानि पेषयेत्तदलां 
सुना ॥ सघृतान्यचिराद्वन्युः पानान्मै- 
हांश्चिरतनान्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-वकायनके बीजोँको चाँवरेकिं धोव- 
नमे पीस ओर इसमे धी मिठके पैवे तो वदूत्‌ 
वर्षोके पुरने प्रमेहोंको नष्ट करे । 
टरिशंकररस । 
सताभ्रमामल्नदेः सप्ताहं भावयेद- 
सम्‌ ॥ हरिश्करसंज्ञः स्यादक्तः सवे- 
प्रमेहनित्‌॥ २७ ॥ 
अ्थ-पारा जर अभ्रकको आमर्के रसम 
७ दिनतक घोटे तो यह्‌ हरिङंकर रस बने. सेवन 
करनेसे सर्व प्रकारके प्रमेहोंको नष्ट करे है | 


वंगृभस्मयोग । 
रसस्य भस्मना तुल्य वंगभस्म प्रकस्प- 
यत्‌ ॥ अस्य गंजाद्वयं हंति महान्ोद्- 
समन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अर्थ- चन्द्रोदय ९ रत्ती; वंग भस्म ९ रत्ती? 
दोनोको मिलाय सहतसे चट तो सवे प्रकारके 
प्रमेह द्र हीय । यह्‌ वगेश्छर रस हे । 
प्रमेहङटाररस । 


एटा सकपूरसिता सधात्री जातीफछ 
गोक्षुरशार्मरीत्वक्‌ ॥ सूताश्रवगायस- 
भस्म सवैमेतत्समानं परिमदैनीयम्‌ ॥ 
निष्काधमात्रो मधुनावरीटो निहति 
स्ांमयमेहजातम्‌ ॥ २९ ॥ 

इति रसररनप्रदीपात्‌ ॥ 


इति श्रीयोगतरंगिण्यां प्रमेहविकि 
त्सा नामेकपश्चाडास्तरंगः ॥ ५१ ॥ 


भाषारीकासमेता 1 


( २२१ ) 








अर्ध-छोटी इलयचीके दाने; भीमसेनी 
कपूर, मिश्री, ओवर, जायफरः गोखरू; सेम- 
रका मसरा; दाखचीनी; पारा; अञ्रकः वंग अर 
टोदभस्म ये सव समान स्वै स्वको बोकर 
इसमेंसे ५ मासे रसको सहतर्मे मिलछके चाट 
तो सवै प्रकारके प्रमेर्होको नष्ट करे. यह प्रमेह- 
क्ुठाररस रसरत्नप्रदीमें स्ख हे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां प्रमेह 
चिकित्सावणेनं नामेकपंचा- 
रास्तरगः ॥ «९१९ ॥ 


द्विपंचाशस्तरगः । 
मेदारोग । ्‌ 
अव्यायामदिवास्वभृेष्मलाहारसेविनः ॥ 
मधुरात्ररसास्रायः खरेहान्मेदो विवद्धेते । 


॥ ९ ॥ मेदोमांसविब्द्धित्वार्धल 
स्फिगदरस्तनः ॥ अयथोपचयोत्साहो 


नरोऽतिस्थूक उच्यते ॥ २ ॥ 
इति रुग्िनिश्चयात्‌ ॥ 
अ्थ-दंड कसरत आदि श्रमन करना 

दिने सोना; कफकारीं भोजन करना तथा 
मिष्ट पदाथ (अन्न जल ) से ओर घरतादि चिकने 
पदार्थसे मेदा बटता दैः मेदा ओर मांसके बट- 
नेसे इस प्राणीके कूरे, पेट ओर स्तन मोटे होकर 
थर २ हठने गते ह ओर सब देहम बेढन 
मुटापा हो उत्साह रहे नदीः एसे पुरुषको 
अतिस्थक कहते ह । 


मेदोरोगकी चिकित्सा । 
प्रातमेधथतं वारि सेवितं स्थोलयनारा 


नम्‌ ॥ केवल वा रजन्यंते पीतं मेदः 
स्वनां हितम्‌ ॥ ३॥ सचन्यजीरक- 


व्योषदहिंय॒सोवचैलाभयाः ॥ मस्तुना 

सक्तवः पीता मेदोवृद्धिविनाानाः । 

} ४ ॥ क्षारं वा तार्पचस्य दिययुक्त 

पिवेन्नरः ॥ मेदोवृद्धिविनाङ्ञाय भक्तम- 

इसमान्वतम ॥ < ॥ 

अधं -म्रातःकार जलम सदत मिराकर्‌ 
पीनसे अत्यंत स्थल्ता दर होय अथवा रािके 
अंतमे केवर जर माञ पीनेसेहीं स्थक्ता द्र 
ठोय अथवा चव्य जीरा; विद्ध; हीग. संचर- 
निमकः ह्रड इनके साथ सक्त मिलक दहीके 
जस्मे घोर्कर पीनसे स्थट्ताद्रर होय! 
अधवा तार्पत्र्की चऋाख्का हीग डालके नत- 


के मांडके साथ पीवेतो मेदाकी वट्वार द्रूर होय । 


दृहदुर्गधहरणका यस । 
वासादलरसपेतः शंखच्रणेन संयुतः ॥ 
विस्वपत्ररसो वापिगात्रदोर्भध्यनारानः॥६॥ 
उति श्रीयो० मद्चिकित्सा नाम द्विप 
चारास्तरगः ॥ २ ॥ 
अर्थ-अडसेके पत्तौके रसम शोेखका चर्ण 
डाटे तथा वेर्के पत्तोका रस मिलक देहपर 
मालि करनेसे देहकीं दु्गध नष्ट होय । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां मेदश्िकि- 
त्सावणेनं नाम दिपंचारास्तरंगः ॥ ९२ ॥ 


निपचाशस्तरगः। 


उद्ररोग 1 - 
रुद्धा स्वेदाम्डवाहीनि दोषाः स्रोतांसि 
संचिताः ॥ प्राणागन्यपानान्सदृष्य जन 
यं्युद्रं बरणाम्‌ ॥ १॥. 
इति ब्दात्‌ ॥ 


( २२२ ) 


योगतरंगिणी । 








अधे संचित इए वातादि दोष जरूके 
बहुनेवाकीं नाडिर्योको रोककर प्राण; अभि ओर 
अपान बायुको विगाडकर मनुष्योके उदर रोग 
प्रगट करते है ¡ यह बन्दुग्रंथमें छ्खि है। 
उद्ररांगकी चिकित्सा । 
रक्तराच्वियिवा मुद्रा जांगलाश्चः रसा 
दिताः ॥ पिरेकास्थापनं शस्तं सर्वेषु 
जठरेषु च ॥ २॥ 
अर्थ-रर चावल, जौ, मूग, जगरी जीं 
वोका मांसरस इनका खाना, विरेचन, अस्था- 
पन वस्ति ये सव उद्रके योगमें उत्तम कहे है । 
क्षीरेणेरंडजं ते पिवेन्मूत्रेण वासकृत्‌ ॥ 
अथै -दूधमें मिरके अथवा गोमू मिरके 
अंडीका तेरु षीवे तो उद्ररोग द्र दोय । 
ज्योतिष्मतीप्रयोग । 
ज्योतिष्मत्याः पिबेत्तेरं पयसा च विरे 
चनम्‌ ॥ सर्वेभ्यो जठरेभ्यस्तु रीर 
मुच्येत मानवः ॥ ३ ॥ 
अ्थ-मारकांगनीका तेल द्धमे डारूके पैवे 
तो दस्त होकर उद्र रोग दुर होय । यह्‌ प्रयोग 
ङीघ्र रोगनाङक दै | 


वात-पित्तकफ-जन्यपर । 
वातोदरी पिवेत्तैरं पिप्पलीख्वणान्वि- 
तम्‌ ॥ ४ ॥ डकेरामरिचेपेतं स्वादु 
पित्तोदरी पिवेत्‌॥ यवानीर्सैधवाजाजी- 


व्योषय॒क्त कफोद्री ॥ ५ ॥ 


अर्थ-वातोदर्योगी पपरु ओर संधानिम- 
कका चण डालख्के तेर षवे । पित्तोद्रवाला 
खड ओर कारीमिरचका चरणे डाल स्वादिष्ठ 
छंको पीवे। कफोदरवाखा अजमायनः सधानि- 
मकः; जीरा; साठ; मिस्च; पपरु इनका चरणे 
डउल्के छँ षवे | 


सचिपातोदरपर । 
सत्रिपातोदरी तकरं तरिकटुक्षारसेधतैः ॥ 
अथं-सन्निपातोदरी छाम सोठ; मिर्च; 
पीपल, जवाखार ओ संधानिमक मिरके षवे | 
बद्धेमानपिप्परी । 
व्रिभिरथ परिवद्धं पंचभिः सप्तभिवां 
दशभिरथ विबद्धं पिप्पछीवद्धेमानम्‌ ॥ 
इति पिवति प्रमान्यस्तस्य न श्वासका- 
सञ्वरजडढरगुदाशोवातरक्तक्षयाः स्युः९॥ 
अ्थ-३-«-£ अथवा ९० पीपरूसे उप 
रांत एक एक पीपर बवटायकरे वीप्ततक वटवे 
दस प्रकार नित्य घोटके पैवे तो उस्‌ प्राणीके 
श्वासः; खासी; ज्वर, उदरगेग्‌,गुदाकी बवाश्षीर 
ओर वातरक्तये द्र हों | 


पिप्पली योग । 
स्नुही पयोभावषितानां पिप्पलीनां पयोः 
रतः ॥ सरससुपयजीत शक्तितो जठ- 
रामयी ॥ ७ 1 
अथे-प्रथम पीपरछोमें धह्रके दृधकी पुट 
देकर सुखा ख्वे, फिर चणे करके इसको 
रोगीका बराबर विचार द्धके साथ देवे तो 
उद्ररोग द्र होय । यह हजार षोपछोका 
प्रयोग हे। 
पटोलखादि चूणं । 


पटोखमूल्ं रजनीं विडंग तिफरात्वचम्‌॥ 
कंपिद्कं नीलिनी च चिवृतां चेति चूणै- 
येत्‌ ॥.८ ॥ षडायान्कार्षिकान्भागानं 
त्याद्दित्रिचतयेणान्‌ ॥ श्ष्णन्रू्णी ततो 
सु गवां मूतेण वा पिवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
विरिक्तो जागलरसेर्थजीत मृदुमोदनम्‌॥। 
मंदं पेयां च पीत्वा वा सव्योषं षडहं 


भाषादीकाममेता । 
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पयः ॥ १० ॥ श॒तं पिवेतच्च॒ तच्चूर्णं | 

पिषेदेवं ततः पुनः ॥ दति मर्वोदय- 

ण्येतच्चूर्णं जातोदकान्यपि ॥ कामदां 

पांडरोगं च यथं चापकप॑ति ॥ ११॥ 

अथ -पटोरुकी जड, हख्दी; वायिंडंग, 
तरिफलकीं छर ये तोखा २ स्विः कीला 
२ तोठे जमाङ्गोया ३ तोरे ओर्‌ निसो 
> तोखे टे इनका चण कर ४ तोके चणकों 
गौक मूत॑मे पैव! जव दुस्त होजार्यै तव यह्‌ 
प्राणी जंगर्छ जी्वोके मांसरस ( सोरु) 
मिला नरम भातका सेवन करे । अथवा मंड 
या पेया षवे, अथवा छः दिनतक दूध पतेः 
अथवा इस चणका क्राथ करके पवि; यह चरणे 
जिसके पेयम जल प्रगट होगया हो उस्न उद्र 
कोभीं द्र केरे, तथा कामला; पांइरोग, सूजन- 
कोद्र केरे | 


नारायण चूण । 


यवानी हपुषा धान्यं भिषा सोपकु- 
वचिक। ॥ कारवी पिप्पटीमूटमजगंधा 
दाठी वचा ॥ १२ 1॥ शताह्ा जीरकं 
व्योष स्वण॑क्षीरो साचेचकम्‌।॥ द्वो क्षारो 
पोष्करं मृं कुष्ठं टवणपेचकम्‌ ॥१३॥ 
विडगं च समांशानि देतीभागत्रये 
तथा ।॥ िब्रद्धिशाटे द्वियणे सातटा ` 
स्याचतुयंणा ॥ १४ ॥ एवं नारायणो 
नाम चूर्णो रोगगणापहः ॥ तक्रेणोद्‌- 
रिभिः पयो स्मिभिबदरांन्सा ॥ ९८५॥ 
अआनद्धवाते सुरया वातरोगे भ्रसत्तया ॥ 
दधिमंडेन विद्संगे दाडिमांबभिरशेसि 
॥ १६ ॥ परिकर्ततिवक्षाम्टेरुष्णांबुभि 
रजीणेके ॥ भ्गद्रे पाड्रगे कासे 
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श्वासे गल्रेहे ॥ १७ ॥ हदवम ्रहणी- 
दोपे कुष्ठे मंदानल ज्वरे ॥ दंष्टाविवे 
मूलटधिषे गरले किमे विषे ॥ यथां 
लिग्धकोष्ठन चेयमेताद्धरेवनम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थं -जजमायन, हाउबेर, धनिया; फलाः 
कलोजी; सोफः, पीपरामूर, असगंध; कच्चर 
वच, सतावर, जीरा- त्रिकट ( सो; मिस्चः 
पीपल ); चौक, चिचरककरी छार; जवाखार, 
सन्नीखार; पु्करमूरूः क्ट; रपां निभकः 
वायविडग ये सवे सभान भाग दल्वे दतीं न्ग, 
निसोथ २ माग, इन्द्रायनकीं जड २ भम्‌) 
यटरका द्ध ४ भाग छ सवका खच ऋ यद 
नारायण चरणे सर्वरोगनाङ्खक दै इसको ऋ स्क 
साथ उद्ररोगी पबे । बेरकी छलक कोधसे 
गोखेका रोगी पबे । आनद्धबातके रोगे द स्के 
साथ षवे । केवर बारदीके रोगमे प्रप्ता 
( मद्यका मेद्‌ है ) के साथ षवे, मरूकी रूका- 
वटमें दरीके मडसे षवे, ववासीरकै रोगमें अना- 
रके रससे पैव; पेटमेँ कतरनीसी चसख्ती हीय 
तो तंतडीक खयटाईके साथ षवे, अणे 
रोगमें गरम जख्के साथ पीवे । भगंदरः पांड्रोगः 
सी; चासः गटुग्रहः दद्यरोगः संग्रहणी कुष्ठः 
मंदाभ्चि, ज्वर. बद्र आदिकी डाटका विष; 
मूरविषः गररु, कृतिमविष इन सबको यद दूर 
करे । प्रथम रोगीको ध्रतादि पान कराय स्लिग्ध 
कोठा करके फिर इस्त चणेको देना चाहिये । 

८.  -विन्दुघरत । 
त्रिवृता त्रिफला पाडा दती कट्‌करो- 
हिणी ॥ चतुरंगुखुमजा च तथा च 
कटकनयम्‌ ॥ १९ ॥ चित्रकं च 
वहस्य च तथा च गजपिप्पली ॥ 


( रर 


योगतरंगिणी । 





किर कि कछ 


स्तरीक्षीरं पलं दयाद वृतस्याष्ठौ प्रदा- 


पयेत्‌ ॥ २० ॥ यावासिवति तर्दिद्‌ 
स्तावद्वेगान्विरिच्यते ॥ पएतदिदवृतं 
सिद्धखषिभिः सयदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-निसोथः, रिफ; पाट, दती, कुटकी; 
अमस्तासका गदा; चिद्या; चित्रक; दोनों 
कटेरी; गजपीपरः ये सब एक २ तोला स्वे; 
थह्रका द्ध % तोके, गोका धी ३२ तोरे ठे 
विधिपूवैक इस च्रतको बनाय खेवे । इस घ्रतकी 
जितनी बद्‌ डार्ूके षवे; उतनेदी दृस्त होगे 
इस वास्ते प्राचीन वैर्योनि इसको विदधत संज्ञा 
दीनी दै । यह्‌ उत्तम धरत हे | 
रोरीतक योग । 
रोहीतकाभयाश्चंटीः पिवेन्परत्रेण शक्ति 
तः ॥ सर्वोदरहरः फदमेहारोः कमिग- 
त्मतुत्‌ ॥ २२ ॥ 
अ्थै-रोहतककी छारु, हरडकी छार, सोँठ 
इनके चको गोमूत्रके साथ पीवे तो सव प्रका- 
रके उदररोगः, प्ठीट, प्रमेह, ववासरीरः क्राम ओर 
गोेका रोग ट्र दीय । 
शुक्तिक्षार वा दुग्धपिप्पली 1 
पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोदधि 
शक्तिजः ॥ पयसा च प्रयोक्तव्याः 
पिप्पल्यः फीदशांतये ॥ २३ ॥ 
अर्थ-समुद्रकी सीपके क्षारको बडी 
यारीसे दरधमें मरके पैवे अधवा पीपठोंको 
दधे पीसके षवे तो प्ठीह ( तिष्टी ) का रोग 
द्र होय । 
उदररोगमे अपथ्य । 


ञओदकातपनं म्भंसं शाकं पिष्टङृता- 


अत्र कव्यादो रसो हितिः । 

अधै-नसर्के जीवोका मांसः, जलर्के समीप 
रहनेवले जीवोका मांस; सवे प्रकारके साग 
पिष्टप्दा्थे, तिर, दंड कसरत; मागेगमनः दिनं 
सोना, जलादिपान जर जिनसे अजीणे होय ये 
सब उद्ररोगवारेको वर्जित ह । इस उद्रोगभें 
क्रव्यादरस देनामी उत्तम है । 

उद्रारि रख । ` 


सूतगधकणापथ्यातुचथारग्बवधकाटकम्‌)। 
मदैयेद्रचिदग्धेन तन्माषं खादयदिनम्‌ 
॥ ,२५ ॥ भ्रणां जनसीदररं हति पथ्यं 
 शास्योदनं दधि ॥ चिचाफलनारसं चानु- 
पानमन्र प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-पारद्‌, गंधक; पीपल; दरडः छी ख- 
थोथा, अमस्तासका गदा; ये समान भाग छे 
इनको शूहरके दूधसे खररु करे । इसरभसे 
मासेकी गोटी बनवे | एक गोटी इमरीके रससे 
देवे तो यद उदररोगको नष्ट करे, इसपर पुराने 
बारीक चावछोंका भात ओर दही खाना पथ्यहै | 
नाराच रस । 


भृष्टटकणतुस्यं तु मरिचं च रसं सम्‌॥ 

गधकं पिप्पलीं ओैरीदो दौ भागो 

विचूणयेत्‌ ॥ २७ ॥ सवेतु्यं क्षिपेद्‌ 

तीवीजं सर्वमकस्मषम्‌ \। द्विजं रेचनं 

चैतददराणि व्यपोहति ॥ २८ ॥ 

इति श्रीयोगतरगिण्यासुदरचिकित्सा 
नाम चयःपश्चाशस्तरगः ॥ ५२ ॥ 


अथे-भना सहागा; काठी मिर्च ओर 


स्तिलाः ॥ -व्यायामाध्वदिवास्वापपाना- | पारा समान भाग ठे गंधक, पीपल ओर सोऽ 


जीर्णं विवज॑येत्‌ ॥ २४ ॥ 


येदोदोभाग केकर चरणे करे तथा सवकी 


| भाषारीकासमता ॥ 
(न= -- 


बरावर उद्ध जमाख्गोटया मिखवे घोय्कर दो दो 
रत्तीकी गोटी वनाछे । यह्‌ सव उद्रके रोगोकों 
नष्ट करे | 
इते श्रीयोगतरगिणीभाषादैकायाद्खदर- 
चिकित्सावणनं नाम चिपंचार- 
स्तरगः ॥ ३ ॥ 


चत॒ष्पचाशस्तरगः 1 
शयथ । 


रक्तपित्तकफाद्वायुः शिराः भापय्य 


वाद्यगाः।। शोथं करोति नवधा टोषक्ष्वे- ¦ 


उाभिघाततः ॥ १॥ 


अ्थ-रक्तपित्त ओर कफके कुपित हानस 
वादी वाह्रकी नसेमिं प्राप्त होकर नौ प्रकारके 
सोथ ( सजन ) रोगको प्रगट क्रे है ( जेसे- 
वादी; पित्त; कफः; वातपित्त; वातकफः, कफ 
पित्त, संनिपात ) विषजन्य ओर चोरके र्गनेसे । 
यथुको चिकित्सा । 
टी एननेवैरडपंचम्‌रीद्धतं जलम्‌ ॥ 
वातिके श्वयथो रस्तं पानाहारपरिप्रह२॥ 
अ्थ-सोंठ, पुननेवा, अंडकी जड, ख्घु 
पचमूरकी पांच ओषध इनका क्राथ करके पीवः 
यह्‌ वादीकी सजनमेँ उत्तम रहै, परंतु इसमें 
भोजन ओर पानका पथ्य करे | 


पित्तजन्प शोथका यत्न । 


पटोटतिषफटारिष्दार्वीक्राथः सयग्यदः । 
दति पित्तभवं शोथं तृष्णाञ्वरसमन्वि- 
तम्‌ ॥ 3 ॥ 
अ्थ-पटोठपत्र; त्रिफला, नीबकी छार 
देवदार इनके क्राथ गगर डर्के षवे तो 


तषा आर ज्वरयुक्त पित्तकी सूजन द्र होय । 


| 
। 
। 





( २२५ } 


कष़नन्य ज्ञोथपर । 


युननेवाविश्तिबरहड्ची्चम्याकपथ्याम- 
रदारुकस्कम्‌ ॥ शोथे कफोर्थे महि 
वाक्षयुक्तं शूत्र पिबेद्वा सलिलं तथेव 1४ 
अश्र-पुननेवा; सोँठः; निसोथः गिटोय; 
अमल्तासका गरद।› हरडः देवदारु इनका कल्क 
वनाय गगर डालके कफकी स्रजनमें देवे | 
अथवा गोभूचम गगल मिलाय अधवा जस्ये 
साथ पवे तो कफकी स्रजन जाय । 
कफे तु ष्णा सिकता पुराणा पिण्या- 
करिग्रत्वगाभेपरख्पः) यडादक बा ड- 
पिप्पलीं वा गृडाभयां वा गडनागरं 
॥ ^ 1 कपाभिन्रद्धया चिपस्प्रमाणें 
खादेन्नरः पक्षमथापि मासम्‌ ॥ जाथय- 
तिदयायगदलस्यशेगान्सश्वासकासारूधे- 
पीनसादीन्‌ ॥ ६ ॥ जीणञेवराशोम्रह- 
णीविकारान्हन्यात्तथान्यानपि वातये- 
गान्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ-कफजन्य सजनम पपरक चरणे, पुरानी 
खांड; खरः सहजनेकी जड इनको जल्से 
बारीक पीस केप करे । अथवा गुड ओर अद्‌- 
रख खाय अथवा गुड पपरु खाय । अथवा 
गुडभ हरडका च॒णे मिकायके खाय । अथवा 
सोस्के चणेको गुडमे मिलखयके खाय तो 
कफकीं सूजन द्र होय । परंतु इन पर्वोक्त चारों 
योगौभसे जिसकी इच्छा होय उसको ९ तोखेकी 
बृद्धिके हिसावसे नित्य खाय इस प्रकार वारह्‌ 
तोर पर्यत खाय तो १५ दिन या ९ महीनेमें 
सजनः, सरेकमा; गलके मुखके रोग; श्वास. 
खौसी, अरुचि; पीनस आदि रोग, जीणं ज्वर, 
बवासीर संग्रहणी तथा ओरभी वातजन्य रोगोको 
नष्ट करे है। 





( २२६ ) | योगतरगिणी । 





य ~" रव~~ ~~~ दा-नु 











पाठादि चरणं । ३ कफसे; ४ रुधिरसे, ५ मेदासे, ६ मूतरोधसे 


छृष्णाभिविशवषनजीरककंटकारीपाटा-, रः ४. पि 
निक्ञाकरिकलामगधाजशनाम्‌ ॥ चर्ण अः 

कवोष्णसचिलिन विलोडय पीतं नातः | यः पित्तदोषेण कुरंडरोगो भवच्छिशो- 

परं चयथुरोगहरं नराणाम्‌ ॥ < ॥ दैक्षिणसुष्कयागे ॥ ततोऽध्य मागे श्रवण- 


प-पीपर, रि सं ~ स्य वेध वामस्य कुयात्पर तोऽप्च\॥२॥ 
अथे -पीपरुः चित्रकः सोठ;, नागरमोथा . 1 ९19१९ 


जीरा; कटेरी, पाट, हरदी, गजषीपर, पीपरा- | अथं जिस वार्कके पित्तके दोषे छरंड 
मूर इनके चणैको गरम जलम मिरायके पते |रोग हौ उसका दहना अड वट जाता है । 
इससे वटकर सूनननादाक दसरा म्रयोग नह दं । | उसके उपरके भ।गमें बिं कानकों वेधन कं | 

सूजननरांगपर अपथ्य । यदि वाम अंडकी ब्रद्धि होती दीखे तो दहने 


न्त (~ प ~~ कनका. कध करना चाहय | 
लघृतमद्यान यवेम्टटवणासि च्‌। 


+ (> अ 1 € ~ उपसातर ) 
जांगङं च दिवास्वापं सोथवान्वर्जये- ग्न र 
त्ररः ॥ ९ ॥ पृथ्यृक्षबोजद्यटानगडानां [मथः मम 
ङति शीयोगतरगिण्यां ओोथचिकित्सा 94 1 पिडान क्षमते 
नाम चतष्पंचाशस्तरंगः ! ५४ ॥ क्कच द्धकथाम्‌ ॥ = 


वि 
अ्थ-खीसंगः तेः दत) नद्य भारी पदाथ; अध्‌-हरडः बहेडकी मिभः सटः निशृंडी 

खटाई, नमक, जंगङी जीवोका मांस ओर |< = 1 = 

दिनम सोना इन सबको शोथरोमीं त्यागदेय | |- < ~ 1 44 सेवः सको 
इति श्रयोगतरगिणीभाषाधकायां कोथ- | सवन करनसे कदापि अंडबृद्धि नहीं हीय । 


चिकित्सा नाम चतुष्पचार- वृषणजन्य वातश्यूखपरं । 
स्तरगः ॥ ९४ ॥ न + 
= विफलाक्ाथगोमूत्र पिबेसातरतंदि तः॥१ 
> - कोष्ठवातोद्धवं श्ट निहन्याद्रषणोद्ध- 
पचपचशिस्तरमः । = र < 
11 वम्‌ ॥ कषायलेपयोः प्रायो युज्यते 
मुष्कवद्धिनिदान । रक्तचंदनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अधोगति < अथे-तिफलेका क्राथ ओर गोमूत्र दोनोको 
व व [ मराप्व प । मिलक म्रातःकारु पैवे तो कोष्ठनन्य बादौका 
दाषाखमदामृतरत्रिः सतर्धाडान्नति | दृद जो पोतं हमा केरे ह बह द्र होय । 


चेदनाद्‌ । 
अथ- वाद्‌; वक्षण (पेडओं ) से नीचेको |  . एरीरं मं 
जाय अंडकीषेमिं प्राप्त होकर सात प्रकारकी | चयन सा पञ्म्शार॒नारणुतसलम्‌ 
सुष्कन्रद्धिको करे है। जसे-९ बादीसे, रपित्तसेः,। ॥ ५ ॥ क्षीरपिष्ठैः प्रेपः स्यादादशो- 


भाषारीकासमेता 1 ( २२७ ) 





भदो 
9 क ज क भा ज कमयो = आः आः आः पाकाय कम 


थव्रणापह्‌ः ॥ पंचवर्कलकल्केन खघ - चूर्णं मिखायके खि ओर उपरसे गरम जख 
तेन परेपनम्‌ ॥ ६ ॥ पीवे तो अत्यंत बटी हई अंडब्रद्धिको नष्ट करे । 
अर्थ-चंद्न छाल, महआ, पद्माख, खस, | इति श्रीयोगतरगिणीभाषायीकायार्म॑त- 
नीठ कमल इनको दधमें पीस्केठेप करे तो द्चक्त्ता नी श {4 - 
ओं ८ रग # 
दाह, सूजन ओर व्रणको नष्ट करे । अथवा पच रास्तरगः ॥ << ॥ 








कटकेलकं कल्कमे घौं मिलयके लेप करे । वृटपंचाशस्तरगः । 
= 
पित्तन ओर रक्तन । जथ बरघर। 


स पित्तहरं कार्य रक्तने रक्तमोक्षणम्‌॥ | वंक्षणे दोवजः शोथो बध इत्यभिधी- 
जथ-पित्तकी सृष्कबरद्धिमें सन्‌ कर्म पित्तह- | यते ॥ १ ॥ 
रणकत्तां करने चाहिये । ओर यदि बह सुष्क- अः - उ 
बुद्धि रुधिरके कारणसे होय तो दष्ट रुधिरको | अथं -वक्षण ( पेडओं } म जो वातादि दौ- 


निका डाङे | पके कारण सजन प्रगट होती है उसको 
वचादि योग । रध अर्थात्‌ बद्‌ कहते ह | 
वचासषपतेलेन प्ररेपः शोथनाडानः७॥ त्रश्ररोगकी चिकिसा ¦ 
अथं-वच ओर सरसोके बने तेर्का लेप | सूलं वित्वकपित्थयोरर्छकस्या्रे्ह- 
करनस सजन इर हेय । योदेयोः श्यामापतिकरंनशिगुकतरर्वि- 
एरंडतेटयोग । धोषधारुष्करम्‌ ॥ कृष्णाग्रंिकचभ्य- 


तेटमेरडजं पीतं बलासिद्धं पयोऽन्वि- | पंचलवणक्षाराजमोदाच्ितं पीतं काजि- 
[~ 9 न क, श ते चणीऊतं श 
तम्‌ ॥ आध्मानद्यूलोपचितामंडब्रदि | ककोष्णतोयमथितेर रघरनित्‌रे 
जयेन्नरः ॥ ८ ॥ | 
अर्थ-नला ओषध डारके सिद्ध करा अंडीका 
तेरु दूध डारुके पीवे तो अफरा शरु नटी इई 


अर्थं -बेखकी जड, केथकी जड, टेट्‌ ; चित्रक 
ओर दोनों कटेरो; पीपर; हरड; करज; सारहंजना 
सोठः भिलावा; पिरामूर, चत्य, पाचों निमकः 


क क | जवाखार, अजमोद्‌ इन सवका बारीक च॒णे 
हरीतकीयोग । कर कासीसे या गरम जसे या छाछ षवे 
गोमूत्रसिद्धा रुबुतैलभृष्ठां हरीतकीं सैध- | तो बद्का राग दूर होय | 
वच्रणयुक्ताम्‌ ॥ खादे्नरः कोष्णजला- पथ्यायोग । 


तुपानानिहति कूरडमतिप्रबद्धम्‌ ॥९॥ | खष्टश्ैरंडतेटेन कर्कः पथ्यासम- 
इति भरीयोगतरंगिण्यामन्रबेद्धिचिकि- | दवः ॥ कृष्णासैधवसंयुक्तो ब्धरोग- 
त्सा नाम पञ्चपचाशस्तरगः ॥ ५५ ॥ | ररः परः ॥ ३ ॥ 

अर्ध गोमते ओटाई गई ओर अंदीके | इति भीयोगतरगिण्यां बभविकित्सा- 
तेम भनी गई हरडके च॒णैको संधानिमकका । नाम षटपञ्चाशस्तरगः ॥ ५६ ॥ 


(२२८ ) 


योगतरगिणी । 





अथ-ह्रडके कल्कको अंडीके तैर्मे भने 
आरे उस्म पपरु तथा सेधानिमक डालके 
देय तो यह व्रघ्नरोगको हरण करे । 


डति श्रीयोगतरमगिणीभाषादीकायां त्रध्नचिकि 
त्साकथनं नाम षटपचारास्तरगः ॥ ५६ ॥ 





सप्तपञ्ाशस्तरगः । 
अथ गंडमादा । 


गंडमालोरूभि्ंडेः कंटददाससुद्धतैः ॥ 
एषेव चविखख्द्धा स्यादपची्णसं- 
ज्ञिका ॥ ९॥ 
अथ॑-कंठमे अनेक प्रकारकी छोटी बडी 
गोठ प्रगट होय उसको गंडमाला रोग कहते 
हे । यदी गंडमाला बहुत दिनकी वट जानेसे 
अपची नामका फोडा कटाता है । 
गंडमाखाकी चिकित्सा 1 
मक्षिकास्यः सकृत्पीतः काथो वस 
णमूलनः ॥ गंडमाखां निहत्याश चि- 
रकालानुवंधिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
अ्थ-वरनेकीं जडके क्राथमे सहत डालके 
पवे तो वहत दिनकी गंडमारा द्र होय । यह्‌ 
एक वारहीमें अपना चमत्कार दिखाती हे । 
तुबीतेट । 
विडगमटसिधूत्थरास्नोग्राक्षारदारुभिः ॥ 
न्ड, ® 9 क ॐ @ क क ऋ 
तट चतुयणे सिद्ध कटतुवीरस रभ ॥ 
गडमालाहरं श्रष्ठं गटगंडेऽपि शस्यते॥३॥ 
अर्थ-वायविडंग, आमटे; | 
रास्ना बच; जवाखार, देवदारु इनका कल्क 
करके ओर उसमें कडवीं त्ैवीका रस मिङाय 
चोगुने मीठे तेरुको सिद्ध, केरे । यह त्ूबीतेरं गंड- 


माराका हरण करे तथा गर्गंडपर भी इसका 
प्रयोग करा जाता दै। 
व्योषादि तैर । 
व्योषं विडंगं मधुकं सेधवं देवदार 
च ॥ तेलमोभेः श्तं सस्य्च्छरामप्य- 
पचीं जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-सोँठ; मिर्च, पपिर; वायविडंग 
सुख्ट्टी, संधानिमकः दक्दारु इनके कल्कसे 
तेख्को सिद्ध. कर्‌ । यह्‌ तेर करच्छसाध्य अपची 
रोगको नष्ट करे ह । 
चच्छेदरी ते 
चुच्छन्दयां विपक्तं त॒ क्षणात्ते बरं 
धवम्‌ ॥ अभ्येगान्नारयच्रणां गंड- 
मालां सुदारुणाम्‌ ॥ < ॥ 
अथं-चकचृन्द्र ( जो एक चहेकी जात 
टोती हैक; जिसको रात्रिम दीखता है ) उसका 
मांस डाके तेर बवनवे इस तेलकी मार््िसे 
दारुण गलगंडरोग दूर होय | 
सोभांजनयोग । 
सौभांजनं देवदार काजिकेन भयोनि- 
तम्‌ ॥ कोष्णप्रलेपता इन्यादपचीं द्स्त- 
रामपि ॥ ६ ॥ 
अ्थ-सहजनेकी छार, देवदारइन दोनोको 


कि च = क्िि 


कांजीमें पीस गरम २ ल्प करे तो घोर अपची 
रोगको नष्ट करे । 


गटगंड । 
निवद्धः श्वयथुयेस्य मुष्कवह्टंवते गले ॥ 
महान्वा यदि बा हृस्वो गलगडं तमा- 
दिरोत्‌ ॥ ७ ॥ 


 अर्थ-जिसके जड बद्ध होकर सूजन गरेने- 
से नीचेको अंडकोराके समान टक पडे, चाह 


भाषाटीकासमेता । ( २२९ ) 








वह्‌ छोटे हो या बडी होय उसको वैव्यजन 
गलगड कहते हँ । भाषामे इसे चेवा क्ते ह 
गटर्गडकी चिकिर्सा । 
जीणंककौरुकरसो विडसैधवसंयुतः ॥ 
नस्येन तरुण दति गल्गंडं न संज्ञयः<८\ 
अथं पुराने . ककौडेका रस, वायविडंगः 
संधानिमक इनको पेराय नस्य देवे तो नवीन 
गलगेडको नष्ट करे | 
अपराजितायोग 


श्रेतापरानजितामृलं भ्रातः पिष्ट पिव 
घ्रः ॥ सर्पिषा नियताहारो गटगंड- 
प्ररांतये ॥ ९ ॥ 
अथे-सपेद्‌ कोयलख्कीं जडको पीस प्रातः- 
काठ पीवे उपरसे द्ध गोका धी पैवे ओर 
पथ्यते रहे तो गल्गंड रोग नष्ट होय । 
तिक्त अद्ान्नयोग । 
तिक्ताटाघ्रफले पक्व सप्ताह्चषितं 
जलम्‌ ॥ गटगडं निदहंत्याञ् पानास- 
थ्यानुश्ञीलितम्‌ ॥ १० ॥ 
अ्थ-सात दिनके वासी जरम कडवी घीया 
डार्क पकवि फिर थोडा २ इसको पीवे तो 
गरूगंड रोग तत्काक द्र हो । इसपर पथ्य 
पदाथं सेवन कंरे | 
ग्रथि । 
वातादयो मांसमस्क्प्रदु्टाः प्रदूष्य 
मेदश्च तथा शिराश्च ॥ वृत्तोन्नतं ग्राथः 
मरुक्सशोफं ङर्वत्यतो म्रोथेरिति 
प्रदिष्ठः ॥ ११॥ 
अर्थ-वातादि दोष ओर मांस रुधिर येमेदा 
ओर नसोको ट्षित कर गोरु ओर ऊंची पीडा- 
रहित सजनको प्रगट करे है उसको अन्धी 
( गांठ ) एेसे कहते हे । 


वातर्रथिकी विक्कित्सा | 

हिंसा सरोरिण्यभ्रताथ भङ्गो स्योना- 

कविस्वागुरुवाजिगंधा ॥ गोजीवपिष्ठा 

स॒हतापञ्या ग्रंथ पिधेयोऽनिलजे 

म्रटेपः ॥ ९२ ॥ 
६ अथ-दटीसः कुटकी; गिलोय, भारंभी, असल; 
बेटगिरी; अगर, असगध इनको गोके मूसे 
पीसे जर इसमें ताडक्रा पत्ता ओर भिलाय लवे 
ओर बार्दौकी गांढपर छेप केरे । 

पित्तग्रंथिकी चिक्रिसससा । 

जलखायकाः पित्तछ्रते दितास्त॒क्षीरौ- 

दकाभ्यां परिषेचनं च ॥ दाक्षारयने 

क्षरसेन वापि चण पिवेद्वापि हरीत- 

कीनाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अ्थ-पित्तकी म्रथिमें जोक ख्गाय शेर 
निक्राख्ना चादिये तथा उसपर द्ध ओर जरुकों 
मिखायके तरडा देवे. तथा दाख, अथवा ईखके 
रसम हरडका चण मिरायके पीवे तो पित्तकीं 
ग्रन्थ दूर होय । 
कफ़जन्यमे यतन । 

मधूकजंन्व्ैनवेतसानां तग्भिः पदेदा- 

नवचासयेच ॥ हितेष दोषेषु यथा न पूर्व 

ग्र॑थो भिषक्श्ेष्मसमुचथितेष ॥ १४ ॥ 

अर्थ-महआ, जामनः कोह ओर वेत इनकीं 
छारुको पीसके गाढा २ ठेप करे तथा दोषानु- 
सार अन्य उपाय करने चादिये । 


पक्तग्रथिका यसन । 
अभर्मजातं सममपरपातं तत्पक्रमेवाष्ट 
दरेद्धिचा्य ॥ देहस्थिते वाससि सिद्ध 
कमां सयशक्षतोक्तं च विधिं वबिदध्यात्‌ 
॥ १५ ॥ शास्रेण चोत्पाद्य सुपक्माञ्यु 


( २३० ) 





प्रक्षाट्येसथ्यतमेः कषयः ॥ . 

नस्तं त॒ विशोधयेत्त क्षारोत्तरैः क्षोदवृ- 

तप्रगटेः ॥ १६॥ 

अथे-जो गांठ ममंस्थर्मं न हद हो, समान 

होय, कहींसे दबी हई न दोय ओर यदि वह 
पक गड होय तो विचारपूतंक चीरदेनी चाहिये | 
फिर जो सद्यःक्षतकी चिकित्सा स्ली उसके 
अनुसार घावके रोपणादे कमं करे । तहां पकी 
इई गांठको शस्रसे चीरा देकर दष्ट मांसको 
निकार लवे फिर पथ्यतम ( नमि वकायन ) 
आदिके क्ाथसे धोय डले फिर क्षार आदि ओर 
सहत श्रत आदिसे सोधन करे । 


मेदोजन्यका यसन । 
सिद्धं च तेे खवचारणीयं विडंगपा- 
ठारजनीविपक्रम्‌॥ मेदःससस्ये तिटक- 
ल्कदिग्धे कत्वोपरिष्टाद्धिगणे पटांतम्‌ १७ 
अ्थ-इसके पश्चात्‌ मेदोजन्य गांम्मै वाय- 
विडगः पाट, दख्दी इनकरके पक्र केरे तरको 
रृगवे. तहां प्रथम तिर्के कल्कंसे खपेट देवे 
उषपरसे उसके उस अगसे दू कपटेकी पद्रीसे 
नांध देवे | 
दभ । 
इतारात्तप्तेन अहः प्रदयाह्धरेन धीमान्न- 


वन्राद्रितायाम्‌ ॥ प्रलिक्तदव्यौत्वथ 
लाक्षया वा प्रत्या सवेदनमस्य 
कायम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अ्थे-यदि नईं गांठ प्रगट हुई होय तो 


छोहकी करकछीको गरम करके उस गांठकोदाग 
देना चाहिये अथवा छाखको गरम करके दाग 
देवे फिर इसको गरम कर बफारा देना चाद्ये । 
मेदोजन्यमे अन्य उपाय । 
निपात्य वा श॒खरमपा्य मेदो देत्सुपकं 
त्वथवा विदाय ॥ प्र्षास्य मूत्रेण तिः 





योगतरगिणी । 





सुपिष्ठ खवर्चकायेररिताकामिग्रेः॥ १९॥ 


ससैधवैः क्षारघृतप्रगरेः क्षारोत्तैरैरेनम- 
भिप्रशोध्य ॥ तैर विदध्याद्वि करनय 
जावंदावदेष्येगुदमूज्रसिद्धम ॥ २० ॥ 
लिप्तं यवक्षारविडग्ाजगेधोपखेः स्या- 
नमसणीक्रतेर्यत्‌ ॥ रक्तेन भिन्नैः सर 
टस्य सयस्तदबदं शाम्यति नान्यथे- 
तत्‌ ॥ २९॥ 


इति खजमातंडात्‌ ॥ 


अथे-जथवा मेदोजन्य गाँटको शच्ठसे चीर ` 
देकर्‌ उसके भीतरकी मेदाको निकाल डे, 
अथवा दाग देवे, या चीरा देकर राध रुधिरो 
निकार गृद्ध नलसे घोय डरे, फेर सुवचेखादि 
गण कि जिसमे हरता मिरी हो एेसे पीके हए 
तिल्ीकरके युक्त गोमूत्रसे उस व्रणका शोधन 
करे फिर संधानिमक, जवाखार, धीं आदिसे 
दद्ध करे, इसके वाद्‌ कंजा; धैवची, वांसके, 
अद्र, इयुदी ( हिनोर ) इनके कल्क ओरं 


| गोमू त्रसे सिद्ध करे तेस ठेपन करे । जवाखार, 


वायविडग, गंधक डालके सबको वारीकं घोर 
इसमें सरट ( करकेटे)के सूधिरको भिराय 
इसका टेप करे तो अकुंद्रोग अवश्य द्र ह्‌ । 
यह राजमात्तड ग्रथ लिखा हे। 


वाताब्ैदका यल , 


वाता्दं क्षीरघतांबसिद्धेरुष्णेःसतैरे- 

रुपनाहयेत्त ॥ कुयोत्त मख्यान्युपनाह- 
नानि सिद्धेश्च मोसेरथवेसबरेः ॥ २२॥ 
अर्थ -वातजन्य अबंद्रोग. धी, जक करके 
सिद्ध करे गरमागरम तेलते उपनाहन स्वेद 
करनेपे तथा अन्य मुख्य उपनाहन कमक 
करनेसे तथा मांस ओर बेशवार ८ गरम मसाले 








आदिको डारूके सिद्ध करे पदार्थौसि उपनाहन 
स्वेद्‌ करे । 

स्वेदं विदध्याक्ुशश्च नाब्या शरगेण रक्तं 

वहुशो दरेच ॥ वातघ्रनियूंहपयोऽम्टट्वगेः 

सिद्धं सेताख्यां जिवरतां पिवेद्धा ॥ २३ ॥ 

अथं -पूर्वक्त उपनाहनकमं दरार कव्य 
नाडीयंत्रद्वारा करे किं जिससे रोगके ठिकाने 
पसीना अवे अथवा सिगीं ट्गायके वातावैदका 
अधिक रुधिर्‌ निकाले । अथवा वातनाङ्खाक 
यरघोको तथा द्ध ओर अम्ट्वगेकरके सिद्ध 
यूष पवे, अथवा चीनी ओर निञोध ओटा- 
यके पैवे । 
पित्तजन्यमें यल 1 

स्वेदोपनाहा भद्वस्तुपथ्याः पित्ताङदे 

काथविरेचनं च ॥ विकृष्य सोदुंबरशा- 

कगोजीपत्रेभयेशे क्षोदयुतेः प्रदिपेत्‌॥२०)) 

अभ-पित्ताञ्चैदमे उपनाहन स्वेद्‌; नरम पथ्य 
दस्त छनेवटे क्राथ अददिका उपयोग करः 
तथा गर्रका ओर गोजी पदाथेके पत्तेका रस 
निका उसमें सहत मिराके पित्तजन्य अबुद्‌ 
रोगे रेप करे । 
कफजन्पमं यल । 


ज्ुद्धस्य जन्तोः कफजेश्वुदे च रक्ते च 
सिक्ते खवते्ेदं यत्‌ ॥ मेदःकृते 
मांसक्रतेऽपि कायं ्रणोदितं सवेचिकि- 
स्ितं च ॥ २५. ॥ 
डति श्रीयोगतरंगिण्यां गडमाटापची- 
गलगंडग्र्यञ्चंदचिकिस्सा नाम 
सप्तपचाशस्तरगः ॥ ५७ ॥ 


अर्थ-कफवङे अश्वुदरोगीकरो प्रथम वमन 
निरेचनादिसे युद्ध. करके उसके रुधिरकी निकल 


भाषादीकास्मेता । 


( २३१ ) 

- क 
ओर जो अबद टपकता हो तथा मेदोजन्य अर्बुद 
ओर मांस्छकरत अद रोगमें भी सर्ब ब्रणोक्त 
उपचार्‌ करने चादिये | 

इति श्रीयेगतरंगिणीभाषारीकायां गंडमाट!- 
पची गल्गं उग्रन्ध्यडंदचिकित्सावणेनं नाम 
सप्तपचारास्तरगः ॥ &७ ॥ 


अष्ट्पचाशस्तरगः । 
शछीपद 1 
` श्ीपदः पादश्ोथः स्यान्भेदःकफसम्ु- 
£ ® 
दवः ॥ नासाक्गाक्षिदस्तादावप्याहूः 
केऽप्यमरं पुनः ११ 
अथे-मद्‌ ओर्‌ कफ प्रगट पेरकीं सजनके) 
श्वीपद्‌ रोग कहते द । कोई कोई वेय नाकः 
कान; नेत, दाथ आदिमे भी छीपदं रोग होता 


है ठेसा कहते है । 


(^ क 


छीपदकी चिकित्सा । 

धत्तरैरडवर्षाश्रनिर्गेडीरि्सषैपेः ॥ 

प्रछेपः शीपदं रन्ति चिरोत्थमपि 

दारुणम्‌ ॥ २॥ 

अर्ध-धत्रेके पत्तेः अंडकीं जड, पुनन 
वा, निर्गडी; सर्हैजनेकी छर ओर पीठी 
सरसों इनको पीस ठेप करे तो बहुत दिनिका 
दारुण श्वीपद नष्ट होय । 

कृष्णादिमोदक । 

कृष्णाचि्रकदन्तीनां कषंमधेपटं पलम्‌)! 

विशतिश्च हरीतक्या गुडस्य च पल- 

दयम्‌ । मधुना मोदकं खदच्छरीपदं हति 

दुस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथं-पीपक ९ तोरा; चित्रक २ तोर; 





(२३२ ) 
द्री ४ तोटे खेवे, हरडकीं छठ २० पर ठे) 
पुराना गुड ८ तोरे सबको क्ट पीस सहतसं 


गोङी बनावे, इसके भक्षण करनेसे वोर 
छीपद्‌ द्र होय । 
संपिष्टमारनालछन रूपिकामृडछवस्कः 
लम्‌ ॥ प्रलेपाच्छरीपदं हति बद्धम 
मपि दटम्‌ ॥ ८॥ 
अथै-रूपिका रूखडीकी जडके वल्करूको 
काजीमें पीसके टेप करे तो जडवद्ध्‌ भीं घोर 
द्यीपद्‌ द्र होय । 
पिडारकयोग । 
पिंडारकतरुसंमव शिफा जयति सर्पिषा 
पीता ॥ छीपदस्ग्रं नियतं बद्धा सूत्रेण 
जघायाम्‌ ॥ « ॥ 
अथे-पिडारक वब्ृक्षकी छाख्को वारीक 
पीसके गोके वतक साथ षवे तो श्कीपद रोग 
दर होय अथवा जंवामेँ स॒तके बौधनेसे निश्चय 
उग्र श्कीपद्‌ रोग द्र होवे । 
दटीपदमे प । 
हितश्च लेपने निव्यं चित्रकी देवदास 
च ॥ सिद्धाथंरिग्रुकस्को वा सुशवोष्णो 
भूत्रपेषितः ॥ ६ ॥ 
अथ-चित्रक ओर देवदारुका ठेप अथवा 
पीठीं सरसों ओर सर्दैननेका कल्क गोमू 


पास गरम कर॒ सुहाता सुहाता ठेप करनेसे 
श्रीपद्‌ रोग द्र होवे । 


 विडंगादि तैर । 
विडगमारेचाकेष नागरे चित्रके तथा॥ 
अददविट्काख्ये च सर्वव टवणेष 
च ॥ तट पकं पिषेद्धापि पदानां 


निवृत्तये ॥ ७ ॥ 





योगतरगिणी । 





अर्थ-वायविडंगः कारी मिर्च; आकके 
पत्ते, सोंठः; चित्रक, देवदार ओर एटुआ तथा 
सव निमकोमें पक्क करे तेलको सिद्ध करके 
पैवे तो पद्‌ रोग द्र दीय। 
साधारण क्रिया । 
यवान्नं कटुतेख च कूमेमासं च योज 
येत्‌ ॥ छीपदानां मरशाँस्यथेमरति दाद- 
सिना ॥<॥ 
इति श्रेदात्‌ ॥ 
इति शीयीगतरभिण्यां @पदचिकिस्सा 
नामाष्टपचाङ्ञास्तरगः ॥ ५८ ॥ 
अ-जौ, कडवा तेर; कच्वेका मांस इन 
पदा्रौीको शीपद्‌ रोगीके वासते देना चाद्य । 
दन सब कर्मोके करनेपर भी यदि पद्‌ न 
रांत होय तो उसको अच्रिसे दाग देना 
चादधिये । यह वृदम्रधमे छ्खिा दे । 
इति श्रीयोगतरगिणीमाषाटीकायां 
छीपदचिकित्सावणनं नामाष्टप- 
च्वाङस्तरगः ॥ «८ ॥ 


एकानषषटितमस्तरगः । 
विद्रधि । 
पथग्दोषेः समस्तेश्च क्षतेन क्षतजेन 
च ॥ गुस्मवद्धिद धिर्ञयः सखीस्तने रक्त 
विदधिः॥ १॥ 
अथं -वातसेः पित्तसे, कफसेः संनिपातसे? 
घावंसे ओर चोटसे एवं स्ियोकि स्तनमें_ रुधि- 
रसे गुल्मके समान विद्राधिरोग होता है इस 
प्रकार विद्रधिरोग छः प्रकारका हे । 


विदधिरोगका यल । 
जलोकापातने शस्तं स्वस्मिन्नेव वि- 


भाषाटीकासमेता । 





द्धो ॥ मदर्विरेको छष्वत्रे स्वेदः पिततो 
त्तरं विना ॥ २॥ 
अर्थ-स्यं प्रकारकी विद्रधिर्योमें जोकका 
गाना इितकारी हं । इख्का जुवः दट्कं 
अच्नरका भोजन आर वद पित्तनन्य होय तोस्वै- 
दन यरे कर्म सव विद्रधिर्योमें करने चाहिये | 
वातावटाच्‌ । 


वात्चौषधिकव्कैस्त्‌ वसातेखव तष्ट्तेः॥ 
सुखोष्णो वहा दलपः प्रयोज्यो 
वाताक्ददधो ॥ ३॥ 
अथे-वातजन्य विद्राधिमे बातनाराक ओषः 
धोक कल्कोको वसति ओर घ्रतमे सानके 
खदाते युदहाते गरमागरम टेप करना चाहिये । 
अपक्त विद्रधि । 


स्वेदोपनाहाः कत्तव्याः शि्रमूलसमः- 
न्विताः ॥ यवगोधूमयुद्रे्च स्विन्न 
पिष्टः ्रडेपयेत्‌ ॥ विदीयते क्षणेनेवम- 
पक्रश्येव विद्रधिः ॥ ४ ॥ 
अथै सर्हननेकी जडको मिखाय जौ, गहुः 
मूग इनको उवार्कर्‌ ओर पीसकर रेपद्रे तो 
विना पकी विद्रधि उसी समय बैड जवेगी । 
पित्तजन्य विद्रधि । ` 
तेत्तिकं शकैरालाजामधकेः सारिवायुतैः 
॥ ५ ॥ प्रदिद्यारक्षीरापैष्टेवा वयस्यो 
जीरचंदनैः ॥ पिबेद्वा बिषरकाथं 
विषृताकस्कसंयुतम्‌ ॥ £ ॥ 
अ्थ-खौड, खीर, सुर्हटी, सारिवा इनको 
पीसके पित्तजन्य विद्राधिमें ठेप करे । अथवा 
खस ओर चंदनको दृधमें षीस केप करे । अथवा 
तिफलठेके कामें निसोधका कल्क मिराके पीवे 
तो पित्तजन्य विद्रधे दूर होय । 
९ 


कृप्रनन्यं विद्धि | 
इषिकाञ्चकतालाहगाशक्रत्तपपांघुभिः। 
गोमूजपिष्टैः सततं स्वेदयेच्छरमविद- 
धिम्‌ ।॥ ७॥ 
अथ-ईट; व; सह्‌; गोवर, यमका; 


तपा आर धट इनको गोभ्रूतमें पसक वार्‌ २ 
कफ़कीं विद्राधेको वफारा देवे | 
दूसरा यल ¦ 
सोभांजनस्य नियृहो दिंशसेधवसयुतः॥। 
जचिराद्धिधिं हंति पातः भातर्निषे- 
वितः}! < ॥ 
„ अये-स्हंननेके सपमे हीग॒संधानिमकः 
मिलाय प्रातःकाल नित्य पीवे तो कफकीं 
विद्रधि वहत रीच्र द्र होय | 
अपक्त विद्धि) 
श्ेतवषांथ्चवो मूलं मूं वहणकस्य च ॥ 
जलेन कथितं पीतमपक्तं विद्रधिं जयेत्‌९ 
थ-सुफेद्‌ सांठकी जड ओर वरनेकी जड 
इनको ज्म ओटाय काटा करके षवे तो अपक्त 
विद्रधि नष्ट होय । 


उपायान्तर । 
कासीससैधवशिकाजतदिणचणं भिश्री- 
कृतो वरूणवरकर्जः कषायः ॥ अभ्य- 
तरोप्थितमपक्रमतिप्रमाणं त्रणामयं 
जयति विद्रधिप्रुग्रशोपम्‌ ॥ १० ॥ 
अपक्त तेतदुदितं पक्रं तु बणवास्किया ११ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां विद्र धिचिकिरसा 
नामेकोनषाश्तिमस्तरंगः ॥ ५९ ॥ 
अथे-कासीसः संधानिमकः शिखाजीत ओर 
हींग इनके चूणेको वरनेके वक्कर्के काठेमें 
मिलायके पिरवे तो यह्‌ भीतरकी जो विद्रधि 


( २३४ ) 


योगतरगिणी । 





पकी नरी हो परंतु फे गई होय उसकीं स॒ज- 
नको दूर करे । यह्‌ सव अपक ॒विद्रधियोके 
यत्न कहे ह । यादि विद्रधि पक जाय तो उसकी 
व्रणरोगके समान दारण जोधन रोपणादि क्रिया 
करनी चाहिये । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां विद्रधिचि- 
कित्सावर्णैनं नामेकोनषषशितमस्तरंगः॥ ५९॥ 


षष्ठितमरस्तरगः । 
व्रणङ्ञोथ । 


एकटेशोष्थितः शोथो णानां पवेलक्ष- 
णम्‌ ॥ दोषैः प्रथक्समस्तेस्तै रक्तजागं- 
तजो च षट्‌ ॥ १॥ 

इति रुग्विनिश्चयात्‌ ॥ 


थ-देहके किसी एक भागे स्जनका 
प्रगट हीना यह्‌ त्रण ( फोडा ) होनेका पूर्व- 
खूप हे, तहां वात, पित्त; कफ, संनिपात 
रक्तज ओ आगंतुज इन भेदोंसे त्रणरोग छ 
ग्रकारका हे । 


्रणङोथविकित्साक्रम । 


आदो विष्ावनं कयां दितीयमथ सेच- 
नम्‌ ॥ ठतीयसुपनाहं च चतुथं पाट- 
नकिया ॥ २ ॥ पचमं शोधनं चैव षष्ठं 
रोपणमिष्यते ॥ एते कमा बणस्योक्ताः 
स्तम वैकृतापहम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथे-त्रण होतेही प्रथम विप्ठावन विधे कर 
फर सेचन (रुधिर निकालना ); तीसरे उपना- 
हन (बफारा )› चौथे चीरा देना, पंचम शोधनं, 
छठे रोपण ओर सातिं सवर्ण करना ये सात 
कम त्रणके नारा करनेवरे है | 





करे फिर बँसकी नरीसे धीरे २ पकडे 
| हथेरी ओर अंगठेसे विषप्टावनके वस्ते पकड । 
| जिस फोडमें सजन भारी दी ओर 
| तथा उसमें पीडा टोती हो | 


भज जाया = ® क @ == = क ज 





विषवन । 
अभ्यज्य स्वदयितां तु वेण॒नाडया ततः 
रानेः ॥ वि्ावनार्थं गृह्ीयात्तटेनागुष्ठ- 
केन वा ॥ -रोथे महति संरब्धे वेदना- 
वति वावणे॥४॥ 
अथं प्रथम व्रणको घरतादिसे चुपडे स्वेदन 
अथवा 


न ऋते 


जोरदार हो 


सेचन ( रुधिरमोक्ष ) । 


यो न याति श्ञमं लेपस्वेदसेकापतपंणेः॥ 
सोऽपि ना्ञं बजव्याश्च शोथः शोणे 

तमोक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ एकतश्च क्रियाः 

सवा रक्तमोक्षणमेकतः ॥ रक्तं रि 

विङ्केयां याति तन्मोक्षे याति 

विक्रिया ॥ ६ ॥ 


अर्थ -जो फोडा ठेपन, स्वेदन; सेक ओर 
अपतपेण करनेसे भी न नष्ट होय वह्भी रूधिरफे 
निकाट्नेपे तत्का नष्ट हो जाता हे | त्रणकीं सब 
चिक्कित्प्रा एक तरफ ओर रुधिरका निकर्ना एक 
तरफ है. दसका यह्‌ कारण ह कि? सधरके विग- 
उनेसे ही फोडा आद विकार होते है अतएव 
उस रुधिरके निंकाटनेपे वह्‌ रूधेरविकार रांत 


होजता है | ¦ 
तुंबीआदि छगानेका फट । 
हरत्य्टगरं तनी श्रगं च द्वादशांगरुलम्‌॥ 
शिरा सर्वागजं रक्तं जलका प्रंयिमुदधः 
तम्‌ ॥ ७ ॥ तुंबीं कफोस्धे बातोच्थे 





भावारीकाममेता ¦ 


त 


श्ंगीं पित्ते जलोकसः ॥ संनिपातो्थिते 
नाडी बहदोे प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ \ 


( २३९५ ) 
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टेपके गरुण 1 
परतिमांसानां सांसस्थानमरोह- 


क 
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अर्थ तवी ८. अंगुट तक्के रुधिरको खीचके | ताम्‌ }! १२ ॥ 
निकार्ती हे, रिगी १२ अंगु अर्‌ फस्त। म्रथे-सडे इए मांतिको निकार्कर अद 
खोटना सवे देहके सुपि रको ओर जोक वदी | करे हं ओर्‌ जो वाव मांसम ह परंतु जिनका 
दद्‌ गाँठके रुधिरको निकाल देती ह्‌ । कपः | रोपण नही टोता उनको यह सगपणटेप गपण 


जन्यं फोडमें तवी ठगाना; बातजन्यमे जगी | रे ३ । 
पत्तजन्यमे जोक ओर सनिपातकं पोडम। 


॑ संशोषण टेप 
नटी टगायकर अव्यत वद दोषोंको खीचना। 


टेपः संरोपणः काययैस्तिख्जो मधु 


चाहिये | 
व्रणदेप । 

मातुदंगाप्रमथों च सुर्दार्‌ महोषधम्‌ । 

अदहिसा चेव रस्लाच प्रटेपनाद्यु 

राथनित्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ-बिजीरकी छार, अरनी, देवद्‌र, सोठ 

अहिस्रा ओर रास्ता इन सवका गरम लेप करे 
तो तत्का सजनको नर क ¦ 


पित्तजन्यमें यल ; 
दूबोनरकमूटं च मधूकं चंदनं तथा ॥ 
शीतलश्च गणेः सर्वैः प्रलेपः पित्त 
लोथहा ॥ १० ॥ 
अ्थ-दूबः नरसलख्की जड, स॒रूहटी, चंदन 


इन सव ओषधोंको पीस शीतल लेप करे तो 
पित्तकीं सूजन नष्ट होय । 


कृफ़जन्यमे यल । 
अजर्गधाऽ्चगधा च कालासरख्या सह॥। 
एकेषिका च श्रगी च प्रलेपः छेष्मशो- 
था ॥ १९ ॥ 
अथं -ननतुलसी, जसगध, काटी सारिवा; 
सर, एक एषिका ओर काकडासिगी इनका 
रेप कफकी सूजनको नष्ट करता है । 





युतः ॥ 

जधं-ति्टोको पीस उसमें सहत सिला यके 
व्रणपर छेप करे यह्‌ रोपणकत्तां छेषप है । 

शोथनिवारण छेष । 
न्यग्रोधोंबराश्वस्थ्क्षवेतसवल्कलेः ॥ 
क ते क छ 

ससर्षिष्केः प्रलेपः स्याच्छोधनिवारणः 

प॒रः 1} ९३ ॥ 

अथं बड, गलर, पीपर) पाखर ओर नेत 


ये प्ञ्वल्कलमंज्ञक है इनके वद्धरको जलें 


पीस घी मिलाय लेप करनेसे व्रण्ञोथ इर होय . 
रेपके नियम । 
न रात्रो टेपन द्याह च पतितं तथा ॥ 
न च पयुषितं ष्क न वा संधारये- 
त्कचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
अर्थ-राञिमें रेप न करे | यादे छेषप करा 
हु गिर्‌ पडे तो फिर न करे | नासी ओषध 
अथात्‌ बहूत देरकी पिसी इई ओषधका लेप 
न करे | याद्‌ रेप सख जवि तो फिर उसको 
धारण न करे। 


उपनाहनमे यतन । 
सतिलाः सातसीबीजा दध्यम्छसङक- 


(२३६ ) 





योगतरगिणी । 


स 


पिडिकाः ॥सकिण्वङ्कघ्लवणाः शस्ताः 
स्युरुपनाहने ॥ ५५ ॥ 
अर्थ- तिर) अरुक्षीके बीज, दी; खटाड्‌, 
सत्त, खलः क्ट ओर निमक इनको मिटायके 
उपनाहनसंज्ञक लेपमे छ्गाना चाहिये । 
पाचन । 
काणमूलकरिग्रणां फलान्यसितसषेपाः ॥ 
सक्तवः किण्वमुष्णानि उव्याण्येतानि 
पाचमे ॥ १६॥ 
अरथ-रानः मूली, सदिजिना इनके फरः 
सरसो; सन्न्‌; आर खर इनका गरम २ टेप 
पाचन अयात्‌ त्रणके पचानेके वासते करे । 
पाचनभदन रेप । 
हस्तिदेतं जले वृष्टं विदुमाचप्ररेपनात्‌॥ 
अस्यथंकठिने चापि शोथे पाचनमेदः 
कम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे-हाथीदांतकों जख्मे धिसके उसका 
चद्‌ अत्यंत कठिन स्जनपर करे तो स॒जनकेो 
पचवे ओर फोड देवे । 
दारण टेप । 
चिरविस्वामिको दंतीचित्रको दयमा- 
रकः ॥ कपोतककमग्रधाणां पुरीषाणि ` 
च दारणे ॥ १८ ॥ 
अ्थ-कंजाः चित्रक, दंती, चित्रक ओर 
कनेर अथवा पिडकिया; कंक; कनतर, गीध 


इनकी वीटका टेप दारण अर्थात्‌ फोडाके फोड- 
नैके वास्ते करे | 


परक्षाख्नाथं क्राथ । 
ततः प्रक्षालने काथः परोटीनिंवपत्रजः॥ 
अविञ्द्धे विशद्धे वा न्यग्रोधादिखः 
युद्धवः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-पटोरूपत्र ओर नीमके पत्तोका क्राथ 
व्रणके धोनेके वस्ते कहा है । ओर न्यग्रो 
धादि गण ( जो सुश्चुतमें छ्खिा दे ) उसकी 
छाट्का क्राथ द्षित् व्रण अथवा द्ध व्रण हो 
दोनोके धोनेमें हितकाशै हे | 
आदेपः प्रतिमांसानां मांसस्थानामः 
रोहणम्‌ ॥ कटकः संरोहणः कायेस्ति- 
खानां मश्रनाऽन्वितः ॥ २० ॥ 
अ्थ- सड मांसवाङे घाव ओर जो शां संम हए 
घाव नहीं मरते उनके भरनेकों तिख्के कल्कम्‌ 
सहत मिके टेप करे । 
संशोधन खेप । 
निवपत्रमघभ्यां तु यतः संशोधनः 
परः।॥२१।।निबपच्रं तिखा दंती चव्य 
धवमाक्षिकम्‌ ॥ दग्रचणप्ररामनो दपः 
राोधनकेसरी ॥ २२ ॥ 
अर्थ-नमिके पत्तंका कल्क ओर सहत 
मिढा टेप त्रणका शोधन करता है. अथवा 
नीमके पत्ते, तिरु, दंती; निसोथः; संधानिमक 
ओर सहत इनको एकत पीसकर टेप करे । यह 
दुष्टव्रणके नष्ट करनेन सिहके समान है अ 
सब शोधनम श्रेष्ट हे । 
व्रणमे ध्रप । 
निंवपत्रवचादिंशसर्षिरेवणसेन्धवैः ॥ 
ध्रपनं कृमिरक्षोघ्रे बणकंड्‌रुजापहम्‌२३ 
अथ-निवके पत्ते वचः हींग, वी, संधा- 
निमक इन सवको बारीक पीस धरनी देनेसे 
व्रणके करामि, राक्षस नष्ट षां तथा धावक 
खजली ओर पीडाको शांत करे । 


अभिदग्ध व्रणमे यल । 
` अभिदग्धे व्रणे सम्यक्परयुजीत चिकि 


भाषाटरीकासमेता । ( २३७ ) 


किः 


सितम्‌ ॥ पित्तविदधिवीसप्पकामनं | भारी ह वे गरगकमिरे च्रिफलेके रसके पीनेसे 


रेपनादिकम्‌ ॥ २४ ॥ शांत होते ह । 
अ्-अिके जछ्नेसे जो धाव होगया 
होय उसमे पित्तविद्रधिमें जो चिकित्सा कटी अता गूगल । 
हे तथा विसपमें जा मन ठेपनादि कदे ह| अभरतापटेटमृख्त्रिफलानिकटुक्मि- 
सो करे । घ्रानाम्‌ ! समभागानि रजांसि कोशि- 
धूपांतर । कभागः समः सर्वैः ॥ २९ ॥ गोवृत- 


वाताभिभृतान्सर्वौश्चधूषयेदुग्रवेदनान्‌ ॥ | 2 = <, खादद्छुचास्तर . सद 

यवाज्यमूर्जमदनभीवेष्टकषुराह्ययैः ॥ | (नता ^ जठ, चगनाताछधनयस्माक्सभ- 

॥ २५ ॥ श्रीवासग्यस्वणरशालनि- | यशु पांडरोगान्वे ॥ ३० ॥ 

योसध्रपिताः ॥ कठिनखं वणा याति अर्थ-गिरोय, पटोख्की जड; चिफदाः 

न्रयंस्यस्राववेदनाः ॥ २६ ॥ तरिद्टा, वायविडगः; ये समान भाग ख्व ओरं 

अथै-जो व्रण अधिक वातसंवंधी आर्‌ | सव्की बराबर यदध गगर र गृगङ्की विधित 
जिनमे घोर पीडा होती है उन सव व्रणोका गोके वतसे गोटी वनाय ठे इसमे नित्य मरति 
चीट, गग, अगर ओर रार, इनकी धरनी | ^ तादा भक्षण करेः तो सर्वं मकारे धावः 
देनी चादिये, इस धूनीसे व्रण कठोर हों ओर | तरतः गोखेका रोगः उद्ररागः सूजन जरं 
जिनमें खराव ओर पीडा होती होय वह द्र हों | पांडरोग इन सवक यह अमृतादि गग दूर करे । 


व्रणकरमिपर । जात्यादि वृत । 
करजारिष्टनियडीरसो हन्याद्रणक्मीन्‌ । 
लञ्चुनेनाथ वा ददयया्धेपनं कमि- 
नाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 


जातीनिवपटोरुपत्रकटकादाबीनिलासा 
~ @ कि अ धकैनं 
रिवा्मेलिषठाभयसिक्थतुत्यमधुकनक्ता- 
© (० स ह, = क ०3 क हबीजः समः || सपि ४ सिद्धमनेन > सूह्म- 
अथं-कंजा नीमकी छार ओर निर्गडी इन- व नवि 
का रस तरणके कृमि्योको नष्ट करे अथवा पूर्वो वदना ४. जराव र. 
क्त कंना आदे तीनों वस्त॒ओंको डान मिकाके | सरु नगाः सगतिकाः श्यति 
केप करे तो घावकी कृमि नष्ट होय । शुष्यति च ॥ ३१९॥ 
तरिफलागृगलके गुण । अ्थै-चमेकींके पत्ते, नीमः पटोरुपतः टकी? 


हदपाकटतिरगधवतो , | दारुहरही, हरदी, सारिवा; मेजीठः इरडः 
ये ० ५१ महत; | मोम, रीखथोथा, सुरुहटी, कंनाके बीज, ये 
सरूनः सशोथाः ॥ भयत त गुगगुध- | समान भाग ठे इनके कल्कसे रत सिद्ध करेः 
मिभितेन पीतेन शांतिं निफलारसेन२८ | इससे छे खुखवारे, ममेमे होनेवाठे, खचाने- 
अथं-जो घाव दद्‌; पाक, चुचानेवारे, | वाके, गंभीर, षीडावाङे ओर नारत्रण एेसे सर्व 
 दुग॑न्धयुक्तः तथा पीडा ओर सूननयुक्त बडे | प्रकारके घाव शद्ध होते ओर स्खते है । 


( २३८ ) 


` योगतरमिणी । 








ह टि चत ! 


स्वनजिका च यवक्षारः कंपिद्टमटिख- 
दिका ॥ टंकण श्वेतखदिरे तस्थ चूण 
च गोते ? ३२ ॥ सर्व समांशं संचू- 
ण्ये मदयेखहरं दटम्‌ ॥ स्व्जिकादिवृतं 
चेव सवेव्रणविशोधनम्‌ ॥ परणं कृमि- 
कंडघ्ं शीघ्रं पाटवकृत्तथा ॥३३॥ 
अर्थ- सन्नी, जवाखार; कवी; सांपकीं 
काचर; सहागा; सफेद खदिर; लीरुथोथा 
इनके चणेको गोके घीमें डालके १ प्रहर खरल 
करे यह स्वलिकादि धरत सवे प्रकारके व्र्णोको 
गृद्ध करे ओर भरे, तथां फडके कृमि खुज- 
रीको नष्ट करे तथा सीध परिप्रण करनेवाला है। 
सवणेकर छप । 


मनःशिखा समजिषछठा सखाक्षा रजनीद्ध- 
यम्‌ ॥ प्रलेपः सघतक्षोदस्तण्विशदि- 
करः परः ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-मनसिर मजः, रख; हर्द, दास 
हरदी इनके चणेमे घत ओर सहन मिरःयके 
घेटे इसके ङ्गानेस फंडकी गुंधका वणं देहके 
वणके समान होय । 


पुननेवाष्कम्‌ । 
पुनन््ानिंषपटोरुशेदी तिक्तानिश्ादाग्यं 
भयाकषायः ॥ सवौगकशोफोदरकासश्चु- 
छश्वासान्वित पांडगदं निहति ॥३५]। 
अ्थ-पुननवा, नीम; पटोरुपत्र, सोढ, कुटकी? 
हरदी, दारुहर्दौ ओर हरडकी छार; इनका 
काथ सवीगसूननः उदर्‌) खाँसी; २९ घास 
युक्त पांडरोगको नष्ट करे । 
दूसरा छेप । 
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुखुमानि 


च ॥ पलटेपः कुरूते क्षणयं सदय एव 
नवसचि ॥ ३६ ॥ ्‌ 
अर्थ-लोहचणी, कासीस; फटा; धायके 
फ़र्‌ इनको पीसके टेप करनेत्े तत्कारकी आदं 
हई त्वचाको तत्कार कारी करे | 
तीसस टेप । 
कालीयकफलाम्रास्यहेमकाटासरोत्तमे 
लेपः सगोमयरसस्त्वकसवणेकरः परः३७ 
अर्थं -आमकी मुखरी, नागकेरारः सारिवा 
दृवद्‌ा रू, इनके चणेमे गोबरका रस मिरखायकं चाट 
्‌ टेप देहकी सवणता करनेवाला हेः। 
सयोबणाचाकेत्सा । 
सशक्त रणे वेयः सद्यं परिषेचयेत्‌ ॥ 
यष्ठमधृक्युक्तेन किचिदुष्णेन सर्पिवा ३८ 
अथे-जेसे चिस जानेस; द्बाजाने आदिसे 
जो तत्कारु चाव॒ हौजाता है उसके तैययजन 
सद्योव्रण कहते हं यदि उस पीडा होती ही 
तो उसपर य॒टहशंमिंखे किचित्‌ गरम चीका 
त्रडा देवे | 


आर्गतुच्रण्‌ । 
द्वागतं चरणं वेयो भतक्षौदस्षमस्वितम्‌ ॥ 
ङीता क्रियं भरयुंजीत रक्तपित्तोष्मना- 
शिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अर्थ -वैदयय आग॑तु ( अकस्मात्‌ चोट स्गनेसे 
होनेवारे ) व्रणको जान उसमें धरत ओर सहत 
मिरूके सगव ओर रुधिर ओर पित्तकीं गरमी- 
को शांत करनेवारी सवै शीतर क्रिया करे । 
आमाङ्ाय ओर पक्ताङञयस्थ 
रुधिरका यल । =, 
आमाङ्ञयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यम्रुच्यते 


पक्काशयस्थे दातव्यं रेचनं च समा- 
सतः ॥ ४० ॥ 


५ ज जो, नि भो जकः 5 = ¬> ` क =-= कि = 
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भाषारीकासमेतां ! ( २३९ ) 
मम | दिनमं सोनेसे ददं भ सोनेसे द्दं प्रगट होय ; ओर्‌ व्रणे 


अथे-यदि वचोटका सथर आमाराथमें 
संचित टोयतो वमन कराना उक्तकै वास्त हित 
हे ओर पक्राङयमें रुधिर्‌ जमगया होय त उस्षको 
गुछ्ाव दृव । 


को्स्थ्‌ रुधिर्‌ 


काथो व॑रास्वगेरंडश्चदंष्रादमभिदाकृतः। 

सदहियसेधवः पीतः कोष्ठस्थं सखावयेद्‌- 

सर्‌ 1}! ४१॥ 

अथं-वांसकी छार अडकीं छर, गोखरू 
पाषाणभेद इनका क्राथ कर, हींग ओर सधा- 
निमक डार्क पीवे तो कोठेमें जमेहुए रोधरको 
निकाले | 

पथ्य 

यवकोटङुरुत्थानां निखरेहेन रसेन वा ॥ 

मुजीतान्नं यवागू वा पिवेत्येधवसंयु- 

ताम्‌ ॥ ४२॥ इति साप्तारेकः प्रोक्तः 

सयोतणहितो विधिः ॥ सप्ताहात्परतः 

कायौः शारीरव्रणवक्कियाः ॥ ४२ ॥ 

अर्थ^जौ, वेर, कुल्थी इन चिकनाई 
रहित रस. यष आदि अच्र वा यवागूं संधानिः 
मक डालके पैवे यह सव्योत्रणमे सात दिन पर्यै- 
तकी विधि करी है | ओर सात दिनके पश्चात्‌ 
रसारीरत्रणके समान सव शोधन रोपणाईे 
विधे करे । 
व्रणमे कुपथ्यसे रोग ! 


बणे श्वयथुरायासातस च रागश्च जाग- 
रात्‌ ॥ तो च सक्च दिवास्वापात्ताश्च 
त्युश्च मैथुनात्‌ ॥ ४४ ॥ 


अथ-त्रणरोगमें परिश्रम करनेसे पजन 
होय । रात्निमे जागनेसे उसमे खर्रंग होय । 





च्रीसंग करनंसे अवश्य मरत्यु होय | 


[सपर तमद्टतेट । 

सि ट्रछुष्ठविषदियुरसोनविचवाणांधि- 

लौ गलिककस्क विषक्ते म॥ मरासादमं- 

जयुतहंङ़्तनुन्नफेनः ॥ छित्रत्रणघशमनो 

विपरीतमष्टः) ४५) !वद्ध(लिघातगरुगंड- 

महोपदंशनाडीतरणत्रणविचर्चिकङक्पां- 

माः ॥ एतानि हन्ति विपरी तकभद्ध- 

नाम तैलं यथेष्रदायनासनभांजनस्य ४६॥ 

इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
अथं -सिटूर; कुड, विष; रीग. चुहशन, 
चित्रकः; ख्घुपंचभ्रूरुकी पांच ओषध ओर कलि- 
यारी इनका कल्क डालके तेर सिद्ध करे फिर 
प्रास्रादमंतमे हंकार्‌ खगायके उस तेलक ञ्ञागोक्रो 
विटारु दे तो यह्‌ नर णनाङ्क विपरीतमछ्छ तैल 
वने ! यह तेर तर्वारके घावको; बडीभारी 
गं टमा; वोर उपदंङ, नाडीव्रणः व्रणः विच- 
विका; कुष्ठ; खजली; यथेष्ट रायनः आसनः 
ओर भोजन करनेवारे पुरुषके इन रोगोको द्र 
क्रे । यह्‌ चक्रदत्तग्रधमें लिखा हे | 
भस्रोग । 

आदो भप्नं विदिखखा तु सेचयेच्छीत- 

वारिणा ॥ पंकेनालेपनं कुयोद्वधनं च 

कुशान्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ प्रथम टूटे हुए स्थानको शीतल जर्कीं 
धार दृकर्‌ सीतल करे ¦ फिर कीचका ठेप कंरे 


फिर उस कीचके ऊपर कुरा टेपेट कर बौध देषे। 


लेप । 
आेपनार्थं मंजिष्ठा मधुकं रक्तचंद- 


( २४० `) 





योगतरगिणी । 





नम्‌ ॥ शतधोतधघृते मिश्र शालिपिष्ठं च 
छपनस्‌ ॥ ४८ 
अथ-मंजीठ; मह ओर लाट चंदन 
इनको पीस सो वार धुले धीमें मिरे तथा 
इसीमे साठी चावल्का चन मिछायके उस ट्टे 
इए स्थानक र्वो देवे | 
सतन 
न्यग्रोधादिकषायस्तु सुरीतः परिषे- 
चने ॥ पंचमूल्ीविपक् च क्षीरं दया- 
रसवेदने ॥ ४९ ॥ 
अथे-न्यग्रोधादि क्राथको ज्ीतर करके 
तरडा दवे याद उस टृेहए स्थानम आधिक 
पीडा होती होय तो पचमूलके कराथमें दूध परि 
पक्त करफे तरडा देवे | 
भप्रका अन्य यत्न । 
मूलं जगगाटच्छिन्नायाः पीला मांस 
रसन ठत ॥ तच्चूणक्रतव्प सप्राहादास्थ- 
भगं व्यपोहति ॥ ५० ॥ 
अ्थे- स्यार्यासतगीकीं जडके चणेको मासि 
रसके साथ ७ दिन पर्य॑त पीवे तो ट्टी हई डी 
जुडजाय । 


) 


क 


दूसरा यल 1 
विस्वकर्ण मधुयुतमस्थिर्भगे यहं 
पिवेत्‌ ॥ पीत्वा चास्थि भवेत्सम्यग्व- 
त्रसारनिभं दटम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-विल्वकणेके चूर्णको सहतमें मिक 
तीन दिनचरे तो ट्टी हड़ी बत्रके समान 
टट होय । 
 भम्ररोगमें यत्न । 
लवणं कटुकक्षारमम्टं मेथुनमात- 
पम्‌ ॥ व्यायामं चन सेवत भम्रो रुक्ना- 
न्रमेव च ॥ ५२॥ 


अ्थ-निमकः मिरच आदि चरपरे पदाथः; 
खारा पदाथ, खटा, मेथुन, धरपमें डोछना; दंड; 
कसरत, ओर ख्ख पदार्थोका भोजन यह भग्र- 
रोगी ( जिसकी हड़ी आदि टूट गड हो उस) 
को कदापि सेवन नहीं करनी चादिये | 


नाडीत्रण । 

नाडानां गतिमन्विष्य शसखेणोतपाटय 

कमेवित्‌ ॥ सवेवणक्मं ऊयोच्छो धनं 

रोपणादिकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अथे-नाडी अर्थात्‌ नासूरका घाव जानने 
वाखा वेदय उसको राखद्दारा चीरा देकर फिर्‌ 
इसकी सव चिकित्सा रधन रोपणादिक व्रणके 
समान केर | 


वात पित्त कफ़ ओर शत्य जन्यका 
यतन । 
नाडीं वातकृता साधुपाटितां भरेपये- 
दविषच्छ्‌ ॥ भरस्यक्युष्पीपफलयतेस्तिदः 
पिष्टः प्ररेपयेत्‌ ॥ ५४ ॥ पैत्तिकी 
तिटमनिष्ानागर्द तीनिशाद्येः ॥ @ 
ष्मिकीं तिलयषटयाहनिङभारिष्ट- 
सेधवैः शस्यजां तिखमष्वाज्यैछेपये 
त्पूयशोधनेः ॥ «< ॥ 


अर्थ-वातजन्य नाम्रो उत्तम चीरा 
देकर फिर गो माके फल ओर तिलको जल्पे 
वारीक षीसके ठेप करे । पित्तजन्यको तिल; 
मजीठ, नागदौन, दर्दी ओर दारुहरदीको 
जलम पस टेप करे । कफजन्य नाडीत्रणको 
तिर, मुरुदटी, निसोथ; नीम ओर संधानिमक 
इनको एकत्र पीसकर छेषप करे । तीर आदिक 
राल्यसे जो नाडीत्रण प्रगट हआ होय उसको 
तिक, सहत ओंर धृत तथा राधके निकाटने- 
वारे आओषधोंसे रेप करे । 





भाषाटीकासमेत । ( 2४१ ) 











सूत्रवा्ति । इनको बारीक पीसे फेर सेँधानिमक गौर थह. 
आरग्वर्धनिरा काटाचृणोाञ्यक्षादसयु - | र्का द्व (&॥ वत्ती छ्पेटक्‌ नासर रखनेसे 
ता ॥ सूत्रवर्तित्रेणे योभ्या शोधिनी | शङ _ .. 
गतिनाशेनी ।॥ “६ ॥ क्रःद[द्‌बरखाबदक्क्ा यच्त्‌ 
अर्थ-अमक्तास, द्दी _ इनके चणक | रादुवेखभीरूणां नाडी ममांधिता- 
धृत जोर सहतमे सानके इसमे के तकी | पि च ॥ क्षारस्ेण तां छिद्यान् 
वार्ति भिगोयके नासर जीतर रखनेमे उसकी ् 
गतिकोः रोक दे ओर खस घावका जोधन करे ! | २ । कदा (0 
दरसरी वात | _ अध -जो माणी क्रा ( द्टेहए ); द्वैल 
। ओर डरनेवछि है, उनके म्मा्रित नाडीको 
धघोटाफलत्वङमद्नाफदटानि पूणस्य | भी क्षार प्रतरसे काट रनु शत नहीं चीरना 
च त्वग्टञ्ुनं च स॒ख्यम्‌ ॥ स्व॒द्यकै- | चाहिय । 
दुग्धेन सहेष कल्को वर्तीङ्तो हव्य- सर्ताग गूगल । _ 
चिरेण नाडीम्‌ ॥ «७ ॥ वत्तीकतं गगरडुखिफलाव्याषैः समनिश्चाञ्ययो- 
माक्षिकसंप्रयक्तं नाडीघ्रमुक्तं लवणोत्तमं | जितैः ॥ नाडीं दुष्टव्रणं चापि जयेद्पि 
च ॥ दुष्टवणे यद्विहितं च तैकं तत्ते ! भगद्रम्‌ ॥६९१॥ _ ् 
न्यमानं गतिमाञ्च हंति ॥ ५८ ॥ . अध रूगर्ः हरडः बहडाः अबल, सड? 
अर्थ-वेरके फलकी छार मैनफक, सुप्रा- | रचः वप य सन सनन भान र अत 
रीकी छाल, कहसन, शहरका दध ओर आकका घरतमें मिलाकं सेवन कर ता] नाम्रा घाव 
रध इनके साथ पूर्वोक्त वेर आदैके कल्कको | <>! ओर भग॑द्को हूर करे । 


मिलायके कचे पतकी वत्ती मिगोय नाद्रमे नियंडीतेर। 
8 समृलपत्रां निरगुडी पीडयित्वा रसं हरेत्‌। 


_ अथवा सहतमे ओर्‌ संधानिमकमे. वत्तीको | तेन सिद्धं समंतैरं नाडीदषनणापहम्‌६र 
भिगोयके नाप्नरमें रक्खे तो नाडीत्रण द्र होय || -~ ~~ ह 
< इति श्रीयोगतरंगिण्यां शोथव्रणसयो- 


अथवा जो दु्त्रणोके वास्ते तेर छख अये है ~ ~ 
उनके र्गानेसे तत्कार्‌ नाडीत्रण द्र होय । 1 पि न 
ध ८ 


सिधत्थादि वाक्त । ९ व 
॥ अथे-जड पत्ते सहित निगडीको कचर्के 
जाव्यकैरपाककरंजदेतीसिधृव्थसौ च्चै | कपडेसे रस छान ठे इसको तकम डाक्कर 
छ्यावद्यूकैः ॥ वार्तिः कृता हंत्यावि- | सिद्ध करे तो यह तेर नाडीव्रण दुटत्रणको 


रण नाडीं स्तवक्षीरलिप्रा सह सैध- | स = 
वेन ॥ ५९ ॥ र दाति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां सोथत्रण- 


्‌ | सव्योत्रणभग्रनाडीत्रणचिकित्सावणनं नाम 
त जथ्‌-चमेकी, आक, _जमर्तास, कंजा? भ पष्टितमस्तरंगः ॥ ६० ॥ 
› संधानिमकः संचरामभक ओर जवाखार नय 


( २४२ `) योगतरगिणी । 


नि ----चव् व=~ ~~ =-= --- भयाच ज ^ 
<= ------- 








== 








एकषषशितमस्तरगः । च टेप । ` 
भगदर । वटपत्राष्टिकाङोडीग॒दूच्यः सपननवाः ॥ 


गुदस्य ढचंये क्त्र पाश्वेतः पिटकार्ति- | सपिष्टाः पिटकावस्थे छेषः शस्तो भगं 
कृत्‌ ॥ भिन्नो भगंदगो ज्ञेयः स च | दरे॥५॥ 


पंचविधों मतः ॥ १॥ अथ-बडके पत्ते; ईट › पीपर, गिरय ओर 
५ ~ ~ . ~ _ [ पननेवा इनको बारीक पीस भगदरपर टेपकंरे 
सथे-गुदाके समीप दा अयुट्के भीतर्‌| तो भगेदर द्र हेय । .. 
पीडा करनेवाटी फंसी ग्गट दहं फिर उन्हीं €; 
फापयेकि फूट ज नेसे भगंदर्‌ कहता ह, वृहू अबमन्पिदटकल्मक्ा यतन्‌ | 
पांच प्रकारका दै | पिटकानामपक्ानामपतपेणपूवेकम्‌ ॥ 
भगदरक पांच भेद । कम यंद्विरकांतं भिन्नानां वक्ष्यते 


वातपित्तककैखेधा चतुथः सत्निपाततः ॥ ह 4 ना 
क्‌ व सा पतितो | मन सिन तसि 
९ ध व करनी चादिये ¦ अव आगे जो पिडका फूट गड 
अथ १ व २ पित्तसे ३ कफसे £ हां उनकी चिकिसा कहते है | ॥ 
सनिपातस्षे ओर पांचर्वौ उमागग कार क 
। स्त॒द्यकंदुग्धदार्वीभिवेतिं ता विच- 
भगद्रका यल । न 
2. _ _ | क्षणः ॥ भगेद्रगति ज्ञाता द्याहष्ट- 
य॒द्स्य श्रयथुं ष्टा विशोष्यादो विशो- | विशोधिनीम्‌ ॥ दष्टं सवैशरीरस्थां 
धयेत्‌ ॥ रक्तावसंचनं कायै यथा पाकं | नाडीं हन्यादसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
न गच्छति ॥ ३ ॥  अर्थ-यह्रका दध, आकका दध ओर दारू 
अथं-गुदाकी सूजनको प्रथम सुखायके फिर | दरद! इनको वाक पीस उसकी वत्ती वनाय 
उसका सोधन करे फिर जिस प्रकार वे एसिया | ठेवे इसको भगदसके घावके भीतर रखना चादिये 
पकने न पव इस प्रकार रुधिर निकार डे ।| यह सवे रारीरकी दुष्ट नाडीको गृद्ध. करे । 
अन्यप्रयोग । रूपराज रस । 
खररुधिरसमेतं भूतायाः शारीरं द्षदि | रसेदभागद्वितयं॒म्खेच्छक्लार चतुष्टयम्‌ 
सहितमस्थ्ना सारमेयस्य पिष्टम्‌ ॥ | ॥ ८ ॥ काकजेघारसेमेयं खल्वे दिवः 
भवति सरुपलेपादाञ्च भागेदशणामपि सपचकम्‌॥ तारस्य संपुट रुद्रा सच्छिदे 
विषमतराणामापदां नाराहेतुः ॥ ४ ॥ | हाडकातर॥ नवस्य वाङकां दत्वा 
अरथै-कचुएको कततेकीं दके साथ गधेके | देयोऽमिः प्रहरा्टकम्‌ ॥ स्वांगदीतं 
रधिरमें पीसके ठेप करे तो यह घोर भगद्रको| समुद्र्य म्टकणसयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
नष्ट करे । धमेन्मूषागत तादयावद्धमति तारवत्‌॥ 


भाषाधैकासमेता । ८ २४३ ) 
----------333---------------~-----------------------~------------------बब--ब---~ 
रूपराजरसः सोऽयं भगंदरविनाङानः ॥ |वारीक पीसकं खगत तो भगंद्रः _ नासर? उप - 
॥११॥ वह्टमात्रभिमं . खादच्रिफलाम- |दंडा आर द्टत्रणपर यहं साधन रपण कर । 
लुपाययेत्‌ ॥ सम॒क्तः स्वस्परटाभिः स्या- | ._ दमाय क 
द्रगदरमहागदात्‌ ॥ १२ ॥ न द्टस्स्सक्त _ विडालास्वनरङ 
५ : कि नेम्‌ ॥ भगदर बनंहच्पाद्यु इशव्रन- 
अ्थ-पारद्‌ २ तोके सपेद्‌ सोमख्खार ४| विशोधनम्‌ ॥ १८ ॥! 
तोट, दोनोको पीस काकजंघाके रसम £ दिनि भृ-चिफञ्के रसने विरावकी हडी चिस्के 
खरट करे फिर इसको तामके संपुटमे वंद कर| छेप क्रे तो भर्गदर दर होय आर्‌ इष्त्रण अद्ध 
एक चिघ्रदार्‌ हांडमें रक्ख आर उसम बट्‌ | होय हे | 
भरके आठ ग्रहरकी अग्नि दय जव स्वांग शीत चि्नकादि तड ¦ 
११९४ ^ \। [किन (> दत? जव = 9 ग लीं हरि टं ट 
चांदीके समान च॑क्र खनि रगे तव जनि कि यह | 1 द न त र = ६ 
` रस सिद्ध होगया । यह रूपराजरस ¦ गाला यू{{तिच्मता चं 
नारक है । ३ रत्तीकी मात्रा देय उपरमे त्रिफ-| सह्य तर सं विपाचयेत्‌ ॥ पत- 
राको पीसकर पिखवे तो थोडेही दिनम यह दिष्पदन नाम तटं दय्द्धगदर्‌ ॥ 
क~ = र ५ 
ग्राणीं भगंद्र रोगप्त च्ट जाय | रोधनं रोपण च दुंनाईडा 


नवकार्षिक युग्य । व्यपोहयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


 तरिफलापरुकृष्णानां गिपंचेकभागयो- | जथ -चित्रकः आकः निसो पाठ कट 
र कनेर, चना, वच, कल्ियारी; हरताकः 


जिता गरि गंदरनाटीदष््र- ५९ ५ ३ ९०५ 
ण ॥ कुम ॥ मनसिर, माक्कांगनी ४ कलट्कसे तेर 
णवि्ञावना काथता ॥ १३ पचवि यह विष्पंदननामक तैर भगं दपर ल्गवे 
अरथे-ररड ९ तोरा बेडा १ तोका आमाः | तो शोधन रोपण करे तथा दुष्टवावको नष्ट करे | 
९ तोट गगर ^ तोटे ओर पीपर एक तोका कृरवीरादि तट 1 
< सनका नरक स गा जन ` = < "| करवीरनिशादतोलांगलीलवणाभिः॥ 
भगंदर्‌, नासर नको ड्‌ करने 
नका मातुटगाकंपयसा पचेत्तैलं भगंद्रे ९८॥ 
९२ 
नि अ्थ-कनेर, दट्दीः दती; कल्व्यिरी, संधा- 
र शधनरापण। निमक ओर चित्रक इनको बिजेोरेके रस ओर 
तिकखाभयाटोधमरिषटपत्रनिशावचाङु्- |आकके दृधमें तेर डार्के पचवे तो यह्‌ मरग॑- 
मगारघ्मः ॥ भगंद्रे नाडश्ुपदंशयोश्च | दसो नष्ट करे । 
दुष्ट्रणे शोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ ९४ ॥ रवि तांडव रस । 
अ्थे-तिकः हरडकी छर, ठोध, नीमके। भागो रसस्य गघस्य इ कन्याद्धाव- 
पत्ते; हरदी; वचः कूट, धरका ध्रमसा इनको | मदयत्‌ ॥ कृखा गार ताभ्रपत्र ताव. 





1 
# 
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तस्योपरि क्षिपेत्‌ ॥ १९ ॥ भस्मना- 
पयं तद्धांडं वाहं कुयीदिनं तले ॥ 
रीतय॒द्धव्य जंबीरवारा तत्सप्तधा पटेत्‌ 
1 २० ॥ यजास्य मधुसर्पिभ्यां दति 
सदयो भगंदरम्‌ ॥ तालम्रलीं सलुनां 
पिवेदन् सकांजिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अथे-पारा ४ तोटे, गंधक < तो; 
दोनोको मिलाय वीगुवारके रसम खररू कर्‌ 
गोरा बनवि; इसको तामेके पात्रमें रखके हांडीमें 
रख ठकदे फिर उस पाज्रको राखसे भग्दवे, 
उसको मद्रीपर चटाय ५ दिन आभरे देवै; जव 
सीतङ होनावे तव निकारके जभीरीके रसकी 
७ पुट देवे | इसको १ रत्ती ठे सहत घी मिल- 
यके चटि तो भगंद्र द्रर दोय । इसके उपर 
मूसरी ओर खददानको कांजीमे पीस्के षवे । 


भगदरमें पथ्य। 
` व्यायाम मेथनं यद्धे प्ृष्ठयाने गुरूणि 
च ॥ संवत्सरं परिहरेदपरूटत्रणो 
नरः ॥ २२॥ 
अथ-दंड, कसरत; खीसंग, कृस्ती, घोडे 
आदिक सवारीः भारी पदार्थोका भोजन करना 
ये सव भगंद्रका घाव भरजानेपर भी ९ वष 
 प्येत त्याग देवे | 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां भगंद्राचकित्सा ) 
उपदंश 1 
हस्ताभेवातान्नरखदतघातादधावनाद- 
व्युपसेवनाद्वा ॥ योनिप्रदोषाच भवंति 


ॐ कि = क 


शिश्ने षचोपदंज्ञा विविधोपचरेः ॥२३॥ 


अथं-हथरस आदिक करनेसे, दाथकी चोट 
रुगनेसे, नाखन ओर दतकी चोरसे, स्गिको 
न धोनेसे, अत्यंत मेथुन करनेसे, दुष्ट योनिके 


योगतरमिणी । 


प्रसंगसे, इत्यादि अनेक कारणोंसे इस प्राणीके 
छिगमें <^ प्रकारका उपदशा रोग प्रगट होय है। 
उपदंशका चिकित्सा ! 
जरोकापातनं च स्यादृदौधःरोधनं 
तथा ॥ पाके रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्नक्ष- 
यकरश्च सः ॥ २४ ॥ 
अध -प्रथम उपदृरा रोगीके जोक लगा- 
यके धेर निकाल डे, फिर देहुका उपर 
नीचेसे सोधन करे ओरे निस प्रकार पके 
नदा बह उपाय करे क्यो प्कनेसे टिगक्षय 
जाय हे | 
उपदंशहर प्रयोग । 
परोटनिवतविफलागडचीक्ताथं पिबेद्वा 
खदिरासनाभ्याम्‌ ॥ सगुग्यटं वा चि. 
फलायतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रसोगः२^ 
अथ-पटोखपत्र; नीम; त्रिफख;, गिरोय; 
खेरसार ओर विजेसार्‌ इनका क्राथ पीवे अथव 
गगरू मिला तिफला पवि यह सर्वं प्रकारके 
उपदेशक नष्ट करे हे । 
व्रणप्रक्षाटन 1 
विफलायाः कषायण भ्रगराजरसेन 
वा ॥ बणप्रक्षालनं कयोदपदंशपरशा- 
तय ॥ २६ ॥ 
अ्थ-तरिफलोके रससे या भांगरेके रससे 
उपदरके घावको धोवे तो उपदंरा रांत होय । 
विफलटापरयाग । 
टेर्कटाहे विफलां समांशमधुसय- 
ताम्‌ ॥ उपदंशमरपोभ्यं सयो रोपयति 
व्रणम्‌ ॥ २७ ॥ 


अथ-त्रिफटोकी छारुके कडाहीमें डार्क 
जाये) फिर॒ इसके समान सहत मिय 
लेपकरे तो उपदङ्का व्रण तत्कार्‌ भरजवे। 








भावाटीकासमेता । 
व= === ञः 








। व 
जयाजा्यश्चमारकेङम्याकानां ददः 
पृथक्‌ ॥ कृतं प्रक्षालने क्राथं मद्पाकं 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

अथै-अरनी, चमेरी;, कनेर; आक्र ओर 
` अमल्तास्र इनके पर्तौको पृथक्‌ २ उवारूकै 
षाव्का धाव ता उपदृशजन्य 1सगका पकन 
द्र होय । 

कशंजादि घृत । 

कृरजनिवाञ्चंनराटनवूवटादिभिःकस्क 
कषायतिद्धम्‌ ॥ सर्पिर्निहन्यादुपदंरा- 
दोष सदाहपाकं श्र तिरागयुक्तम्‌ ॥२९ ॥ 
अय कजा; नामः; करहः; सार) जामनं जर्‌ 
वड इनकी छलका कल्क ओर क्राथ करके सिद्ध 
करा धीं दाह, पाकः, लोदी ओर चुचते हए 
उपदंङको नष्ट करे हे | 
अथ शुकदोष । 
अकमाच्छेफसो बुद्धिं योऽभिवांछति 
मूटधीः ॥ व्याधयस्तस्य जायते दश 
चाड़ो च शुकजाः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-जो प्राणी ऊकमको व्यागकर छ्गिको 
बढानेके वास्ते ओषध उपचार करे है उसके 
१८ प्रकारकी इाकजन्य व्यापि दोय है | 
चिकित्सा । 
हितं च सर्पिषः पानं पथ्य वापि विरे 
वनम्‌ ॥ हितः शोणितमोक्षश्च यच्चापि 
` छषघुभोजनम्‌ ॥ ३१ ॥ श्ूकदोषे दरे 
रक्तं पके शोधनरोपणम्‌ ॥ तिदुकाः 
त्रिफटालेर्टेपस्तेर च रोपणम्‌॥३२॥ 
इति ओयोगतरंगिण्यां भगंदरोपदंशश्च- 
कदोषचिकिरंसा नामेकषषठितमस्त- 
रगः ॥ ६१ ॥ 


( २४५ ) 


अथे-टरकदोषमें प्रथम घ्रतपान करावे फिर 
जुद्यान देना पथ्य है | यदि सजन वटतीं हदे 
दी तो सधेर निकट्वाय डदै ओर उस 


रोगीको इख्के पदाथं भोजनम देवे । जहांतक 


दोसके उकद्‌षकों पकने न देवे. अत एव 
सिमी; जोक आदिसे रुधिर निकलख्वाय देवैः 
यदि पकगया होय तो उसका शोधन कर्‌ पीक्रे 
रोपण करे जर तैः त्रिफला, लछीध इनका 
ठेप तथा इन्ही द्रव्योसे चने तेरसे रोषण करे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीमाषाेकायां भगं 
द्रोपदंदादटरूकदोषचिकित्सावणेनं 
नाम एकषश्ितमस्तरंगः ॥ &१॥ 
द्विषष्ितमस्तरभः 
ङ्छठरोग । 
अस्य॒म्रपातकाहारघमेभमविरेक्तिणाम्‌॥ 
कष्ठान्यष्टादङा नणां जायंते चोग्रक- 
मणाम्‌ ॥ १॥ ` 
अर्ध-ब्रह्महत्या आदि अच्युग्र पपिकि कर- 
नेसे; दुष्ट आहार ( भोजन) सेः स्वेदन परिश्रम 
ओर विरेचन इत्यादिके विगड जानेसे तथा उग्र 
कर्मके करनेसे इस प्राणीके ९८ प्रकारके ङ्घ 
रोग प्रगट होते है । 
कुष्टरोगकी चिकित्सा । 
वातोत्तरेषु सपिवंमनं @ष्मोत्तरेख निदि. 
ष्टम्‌ ॥ पि्तोत्तरेष मोक्षो रक्तस्य विरे 
चनं शेष्ठम्‌॥ २ ॥ 
अथे-वातजन्य छठ रोगमें धघृतपान करावे । 
कफजन्योमें वमन करवि ओर पित्तके कुष्ठ- 
रोगमिं रुधिरका निकाल्ना ओर दस्त कराना 
हितकर दहै । 
रेप । 
एलाङ्क्ठविडंगानि निशाह्वा चिनको 


( २७६ ) सोगतररोगिणी ¦ 








न ~ ग द. "५1 = वा यम र 











--------~-170-- 


स्करो गरम करके मध॒रद्रव्यौसे उपनाहन करै 
दस उपर कटे हए महाकषायको मोभचके साथ 
पोवे तो सव कृष्ठांका नाड होय | 
दाद खजली | 
दूवाह् प्सिधवचक्रमरेकटगकाः कानि 
कतकरापि्ठाः )} विभिः म्रलेवैरपि 
वद्धसृल्ां ददर चकं च निवार्यंति।९।। 
अ्थ-दुव; हरड, स्ंधानिमक; पमारकरे बीज 
ओर वनतुरुसी समान भाग छे कांजी ओर 
छाम इनको पीसकर तीनं वारके रेप करनेसे 

। जडवद्ध भी दाद ओर खजद्र हो 

। लप। 

। गोमूत्रवारिसेपिषैः शिलातालंरात 
त्थकैः ॥ लेपः किटियवीसषैङ्ष्ठना- , 
राय प्रूनितः ॥ १० ॥ 
अथ-मनसिरः ह्रतार ओर रीटखाथोधा 

इनको गोमू पीसकेखेप करे तो किटिभ 

विप ओर कुष्ट द्र होय । 
आरग्बधलरूप । 
आरग्वधस्य पराभ क्नौजिकेनं अल्प 
येत्‌॥ दट्रकिरिभशष्ठानिं इति सध्या 
नमेव च ॥ १९ ॥ 
अ्थ-जमल्तासक्रे पत्तोको कांजीय पीस- 
कर टेप केतो दाद्‌ किथ्भि अरे विभूति आदि 
कु्ठोको नष केरे । 
छुजरी ओर रुधिरविकारपर्‌ । ` 
स्थोटयारुङनिशाद्रवकः सप्तवारमले- 
पनात्‌ ॥ धनूररसपिष्ठाश्च कंड्रक्त 


बला ॥ दंती रसांजन चेति टप: कुष्ठ 
विनाङ्नः ॥ ३ ॥ 
अ्थ-इकायचीः कटः वायविडगः दर्द); 
वि्रकः; खिरेटी; दतीं । रसोत इनको त्‌ रीक 
जरम पीस रेप करेतो कुष्ठ रोग द्र हीय । 
मटाकषाय । ह 
निवभूनिवपाटाब्दषटोखत्रिफटानलेः ॥ 
ङ्यामङ्ञम्याकगायत्रीभाङ्गीवासकचंद - 
नैः ॥ ४ ॥ वचाम्रताकणाशुटीङटी 
द्राक्षानिराहयेः ॥ वत्सकत्वक्फलान- 
तामूवां्ायत्यवद्णुजेः ॥ « ॥ षेदी- 
गोपारुणाकरीवृषकृम्यरिपपटेः ॥ कर्क - 
चूर्णैः कषायाणां क्षोदयुक्तैरपाच- 
रेत्‌ ॥ ६॥ ्‌ 
अ्थ-नीमः;, वकायनः; पाट, नागरमोथा, 
पटोरपत्र, बरिफरा; चित्रक; सारिवा, अमल- 
तक्ष) खरसार; भारग) अहूसा; चदन; वचः; 
गिरयः पीपर, सोठः कच॒र, दाख, हख्दी, 
छडाकी छार, कड्वे इन्द्रजो; धमासा; म्वा; 
यमाणः वावचीः इन्द्रायनकी जड, काकीसर, 
भजीठ, टकी. वासा, वायविडग ओर पित्त- 
पापडा इन ओषर्घोके कल्कसे वा चर्णसे 
क्राथ सिद्ध केरे ओर सहत उाख्के रोगीका 
यत्न करे | 


कमः पित्तविसर्पोक्तः पृष्करीमटयोः- 
हितः ॥ त्क्पाके स्पशंहानों च सेच. 
येन्मृदितं पुनः ॥ ७ ॥ बातिलेन 
कोष्णेन मधुरेश्चोपनाहयेत्‌ ॥ महाक 
पायो गोमूञे सवेङकष्ठान्तको भवेत्‌ ॥८॥ | विनारिकाः ॥ ९२ ॥ 

अ्थ-जिस॒की त्वचाकीं संज्ञा नष्ट ` होगईं | अरथ-धुनेर, वू, हद, दरव इनको धतू- 


होय उसप्र पित्तविसर्पौक्त कर्मकरे त्वचाके | रेक जलम षीस सात वारक ठेप करनेसे खजङी 
पाकमें ओर स्परोहानिमे सेचन केरे । बरत [जीर सं धके विकरारको दर कर । 
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2 टेप । 
कासमदकमृटं तु सोवीरेण भ्रपषि- 
तम्‌ ॥ दद्रकिरिभङ्ष्टानि जयेदेतच्य- 
छेपनात्‌ ॥ १३ ॥ 

अ्थ-कसोदीकी जडको कांजीमें पीस खेप 
करे तो दाद्‌, किटिभ दुष्ठको द्रं करे । 
अन्य टेप । 

एडगजस्तिखसषपङ्कष्ठं भागाधिकरजनी- 
द्यसुस्तम्‌ ॥ पतिकृतं दिवसत्रयमेत- 
द्वति सङ्ष्ठविसपकरकंटः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-पमारके वीज; तिक; सरसों; करटः 
पीपर, हख्दी, दारुटटदी, नागरमोथा इनको 
छाम पीसके सेषं करे तो यह तीन दिनमें 
कोट; विसपं ओर खुनटीको द्र करे । 


सिन्दररादि तङ । 
सिदृशयग्यडरसांजनसिक्थतुव्थेसतुस्यां 
शके कटुकतेलामिद्‌ विपक्रम्‌ ॥ कच्छं 
खवपिडकिनीमथवापि द॒ष्कामभ्यंज- 
नेन सक्रदुद्धरति प्रसद्य ॥ १५ ॥ 
अथे-सिद्रर, गुरु, रसोत, मोम, रीरा- 
थोथा ये समान भाग ठे कल्क कर कडवे तेलमें 
परिपक्छ करे इसके ल्गानेसे जिसमेसे पानी 
ञ्मरता हीय अथवा सुखी फुसीवारी कच्छको 
नष्ट करे | 
मादेश्वर घृत । 
कृत्वा कनलिकांः रगो च कुनदी दे 
जीरके दे निशे गोदंतोषणनाग एडग- 
निका बाकूाधिका सर्पिषा॥ रोहे खोह- 
विमार्दितं दटतर माहेश्चराख्यं वृतं कंड्‌- 
कुष्ठविचचिकादिशमनं पामाहरं स्वेद्‌- 
नात्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-रांगकं पत्र ओर मनसि, जीराः 








काछनीरा; दट्दीः; दृर्ट्ख्दीः गोदतीः इर्‌- 
तार, सोढ, भिरचः; पीपर, गजपीपर, पमारके 
वीज ओर वावचीं इनको समान भाग ठे सवकीं 
बरावर वी डार छेहिकीं केटयामें छोहेके खस- 
ठेस वोटे जव वारीक कननसूके समान होजाय 
तव निकार ठे यह माहश्चरघत खजरी, कीटः 
विचवचिका आदिं तथा खाजको नष्ट करे 1 इस 
वतको ट्गायके स्वेदन कमं करे । 


खदिराष्क । 


खदिरविफलानिंवपटोलामतवसकैः + 

अष्टकोऽयं जये्कुष्ट कंड्विस्फोटकानि 

च ॥ विसपेपामाकिटिभरोमांतिकमस- 

रिकाः ॥ १७ ॥ 

अ्थ-खेरसारः, हरड, बवहेडा, आमल, 
नीमकी छार, पटोख्पत्र; गिखोय ओर बसा 
इन अगोका क्राथ करके षवे तो कोट, खनरी 
विस्फोटकः विसपं, पामा, कियिमि ओर रोमा 
तिक मस्नरिकाकों दूर करे । 

अकत । 

अकंपत्ररसे पक्त हरिदाकस्कसंयतम्‌ ॥ 

नाशयत्साषिप तटं पामां कच्छं विच- 

विकाम्‌ ॥ १८॥ 

अथे-आकके पत्तोका रस ओर इरदीके 
कल्कको सरसोकि तेरे पचवे ¡ यह अर्कंतल 
पामाः कच्छ ओर विचचिकाकेो हरण करे । 

आदिव्यपाकतेङ । 

मंजिष्ठातिफलालाक्षाशिलागंधकरा- 

तिभिः ॥ तेलमादिच्यसंपक्तं  पामा- 

कंड्विसपतुत्‌ ॥ १९ ॥ 

अर्थ-रमेजीठः, त्रिफलाः राख, मनसि, 
गंधक ओर र्दी इनको पीसके कडवे तरमें 
डारु देवे फिर इस तेरुको धरपम रख. देवे यह 


( २७८ ) 


योगतरगिणी । 


| ।-,-------------------------------------------------------------- 





आदित्यपाक तेर पामा खुजली ओर विसपेको 
दूर करे । 
लश्मारेदादि वेट । 

हरितारशिलाब्दाकंपयोऽ्धारिजराति 

ठृत्‌ ॥ राकृदसविशाङारुडनिङायुग्दा- 

रुचदनंः ॥ २० ॥ कट तर पचेत्मस्थं 

व्यकषेविषपलान्वितैः ॥ सगोमत्रं तदभ्यं- 

गाद ङ्छवेनाराररत्‌ ॥ सवेष्वापे च 

कुषेषु तेलमेतत्प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अथं-हरताकः मनसिर, नागर मोथाः 
आकका द्ध; कनेरकी जड, निसो, गोनरका 
रसः इन्द्रायनकी जडः; कठ, टख्दी, दारुटल्दी, 
देवद्‌।र ओर चदन दो दो तोठे ठे इनके कल्कसे 
९ सेर कडवे तेख्को पचे तथा इस तेट्सें 
 तोटे सिगिया विष ओर मिाय देवै तथा 
गोमूत्र डाख्दे, इसकी माछ्सि करनेसे द्‌।द्‌, 
छुषको नष्ट करे । यह्‌ सवे कु्टोको दर करनेवाङा 
तेर ह्‌ | 
श्रेत ङषटका यत । 

धात्रीखदिरयोः क्राथं पीखा वस्युनसंयु- 

तम्‌ ॥ शख्दुधवलं शितं हति तरण न 

सक्चयः ॥ २२॥ 

अथे-आमरे ओर खेरसारके काथमे वाव- 

चोका चूणं डालके पीव तो धित्रकुष दर्‌ होय । 


दूसरा प्रयाग । 


मथितेन पिवेच्चर्णं काकोदुंबरिवव्ण- 
जम्‌ ॥ तेटाक्तो घ्मसेवी स्यात्तकाज्ञी 
चित्रद्धरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथे-कटरूमर ओर वावचीके चणेको मथित 
( छंछ ) के साथ पबे ओर देहम तेरखुकी 
माछिप्त कर धरपमें बेठा रहे ओर केवर छंछको 
वे तो सपद्‌ कुष्ठ द्र हो । 





उन्दाकशनयोग । 
इद्राराने समाधाय प्ररास्तऽहनि चोटू- 
तम्‌ ॥ तच्चरणं मधघुसपिर्भ्यो छिैरक्षीर 
घृताकनः ॥ हत्वा स सवैकुष्ठानि 
जीवेद्धपंरातत्रयम्‌ ।! २४ ॥ 
अथ-उत्तम दिनमें निमंत्रण (नोत ) कर 
टाई हृदं भागको चरणे कर॒ सहत आर श्रृतमें 
मिरखय द इसको खायकै दूध ओर घृत सेवन 
करे ते) वह पुरुष संपूण कष्ठोको न्ट कर तीन सो 
वषे जीवे । 
दसरा भरयोग । 
तिटलाज्यत्िपठलाक्षोौदव्योषयद्धातकशके- 
1: ॥ वृष्यः सत्सम मेध्यः कुष्ठं 
कामचारिणः ॥ २५. ॥ 
अथे-तिर, धीः; तिफडा; सहतः त्रिङ्क्टाः 
मिरुवि ओर मिश्री ये सात वस्तु समान भाग 
स्वे, यह बुद्धि बटवि; कुष्ठीको नष्ट करे ओर्‌ 
कामवद्धैक है | 
यः खददभयारिष्टमरिष्टामलख्कानि च॥। 
स जयेरसवेकुछठानि मासादृध्वं न संज्यः२६ 
इति न्दात्‌ ॥ 
अभै-जो प्राणी अमया ( ह्रड ) के अरि 
टको अथवा आमरेके -अरिषक पवि वह्‌ १ 
महीनेमें संपूण ङष्टाको नष्ट करे; । यह्‌ बुदग्रथमे 
लिखा | 
वणंकत्तौ ठेप 1 
कुडवोवस्णजकबीजाद्धरिताटचतुभमाग- 
संमिश्नः ॥ मूत्रेण गवां पिषः सवणेक- 
रणः परः [श्रत्रे ॥ २७ ॥ 
अथै-कुडाकी छार, वावची ये समान 
भागे चतुथे भाग इनमें हरतारु मिखवे 
गोमरूचमें वारेक पीस सपेद्‌ दागपर ठेप करे तो 


दाग देहके समान रेगवारा होजाय । 





भाषाटीकासमेता । - ( २४९ ) 





बोहजल । ` 
चत्वारो बोष्टभागाः स्थुद्रौ भागों त्‌ 
क्राटिजनात्‌॥ मस्तकी चेकभागा स्या 
यवानीपोटरीयते ॥ २८ ॥ जल सथ्च- 
चिते हडयां घमेमध्ये दिनचयम्‌ ॥ सः 
स्थाप्य तजनटं टेपाद्धति दद्र न संडायः२९ 
अथ-वीजवोट ¢ तोर; कख्जिन २ तोः 
रू मीं मस्तगी १ तोखा ओर अजमायन १ तोरा 
इनकी पोटी बांधकर एक हांडीमें जक रके 
उस्म इस पव्छका उरक द अर्‌ उस 
हाडोके। धूपर्मे रखदवे; इस प्रकार ३ दन धस 
रहने दे; फिर इस जल्का टेप करनेसे दाद्‌ 
तत्कारु दुर होय । 
दाद्पर दूसरा रेप । 
च॑दश्चराल्यषीजानि प्रपुत्नारस्य तानि 
च | कंकच्या अपि बीजानि समांश 
चरितयं क्षिपेत्‌ ॥ ३० ॥ स्वैदियणत- 
केण सृष्ष्मं संपिष्य साधयेत्‌ ॥ दिनः 
त्रये ततो वन्यगोमयेन प्रघषैयेत्‌ ॥ 
तं कर्कं टेपयेसन्ादृद्रगेच्छति नि- 
धितम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ-हारोः पमारके बीज, कगहीके बीज 
ये तीनों समान भाग देवे. सवसे दनी छक 
सेके ३ दिन पीस. फिर दादको प्रथम आरने 
उपलेसे पिसके इसका लेप कर्‌ देय तो दाद्‌ 
निश्चय द्र ह्ो। 
महाभद्टातकावट । 
निंवगोपारूणाकद्काचायंती त्रिफला घनम्‌ 
॥ ३२ ॥. पपेटावरगुजानतावचाखदि- 
रचदनम्‌ ॥ पाटाश्चैटीशटीभाङ्गीवासा 
भूनिंववत्सकम्‌ ॥ ३३ ॥ उयामेदवा 
रुणीमूवोविडगेदविषानटम्‌ ॥ रस्ति 





कणोभमतदेष्का पथे रजनीद्वयम्‌ 1 
॥ ३४ ॥ कणारग्वधसप्ताह्व॒कृष्णामरू- 
छाचटफरम ॥ मंजिष्ठ खंगटीं राख 
नक्तमालः पुनर्नवा ॥ ३५4 ॥ दंती 
वीजनकसारश्च भंगराजः कुरटकः। एषां 
द्विपाडकान्भागान्नलदयोणे विपाचयंत्‌ । 
॥ ३६ । अ्भागावरिष्ठं च कषवाय- 
मउतारयेत्‌॥ भद्धातकमहस्राणि कषित्वा 
जीण्यमंणेऽमासे ॥ ३७ ॥ चतभागा- 
वृष च क्बायमवतारयेत्‌ ॥ तो कबा- 
यो समादाय वशप्तो च कारयेत्‌ 1 
॥ ३८ ॥ एकद्रव्य कषायो तों धुन- 
रम्रावधिश्रयेत्‌ ।॥ यडस्यकत्‌लं दत्वा 
टेहदर्साधयेदिषक ॥ ३९ ॥ भद्धात- 
सहखाणां सजानं तत्र॒ दापयेत्‌ ॥ 
विकटुत्रिफलामुस्तयेधवानां पलंपलम्‌ । 
॥ ४० ॥ विडंग चिचकं ष्ठं चंदनं च 
पटपलम्‌ ॥ सोगंधिकंस्य दातव्यं चरणं 
पल्चतु्यम्‌ ॥ ४१ ॥ दीप्यकस्य 
पटं चैव चात्॒नातं पलपलम्‌॥ संमेल्य 
प्रक्षिपेत्कोष्णे धघृतभांडे निधापयेत्‌ । 
॥ ४२ ॥ महाभट्टातको द्येष महादेवेन 
निर्भेतः ॥ प्राणिनां तु हिताथाय नाश 
येच्छीघमेव तु ॥ ४३ ॥ चित्रमौदुम्ब- 
रदद्रमृक्षनिह् सकाकणम्‌ पुंडरीकं च 
चमीख्यं विस्फोट रक्तमण्डलटम्‌ 1 
॥ ७४ ॥ कृच्छं कापालिकं कुष्ठं पामां 
चापि विपादिकाम्‌॥ वातरक्तयदावतं 
पांडरोगं वमि कृमीन्‌ ॥ ४५॥ अशा- 
सिषटपरकाराणि श्वासं कासं भृगन्द्रम्‌॥ 
अलुपानेन दातव्यं छिन्नातोयेन वबा 
भिषक्‌ ॥ भोजने न सदा योञ्य- 
मुष्णं चास्रं विशेषतः ॥ ४६ ॥ 


( २५९० ) 


योगतरगिणी । ` 








अथै-नीमकी छरु साखा; रमँजीठ) 
कुटकी जायमाणः त्रिफला; नागरमोधाः पित्त- 
पापडा, वावचीः, जवासाः वचः खेरसार, रखार- 
चन्दनः पाठ, सोढ; कच्चर, भारंगी; अदस; 
चिरायता, कुडाकी छठ, निसोथः इन्द्रायनः 
मूवी, वायाषेडंग, इन्द्रो, अतीस; चित्रक; 
वस्तिकणे ( शाक्का मेद्‌ ); गिरोयः पटोर्पत्र, 
हर्दी, दारुदरद, पपरु, अमल्तासः सतोनेकी 
छाल, पीपरमूकः धवची; मजीठः, कञ्यिरि; 
रास्ना; कजा, पुननवा; दंती; विनप्ार, भांगरा 
ओर पियावासा, ये सव ओषध आढ आठ 
तोरे ठे सवको १ द्रोण जरम डास्के पचावः 
जव अष्टमांरा क्राथ रोष रहे तव उतारके छान 
खेय फिर ३ द्रोण जसम १००० हजार भिराये 
डारुके ओटवे जव क्राथ चतुर्थं भाग शेष रहे 
तव उतारखेय फिर इन दोनों क्तार्थोको 
कपडमें छान मिखायले ओर फिर भद्वीपर 
चटावे फिर इसमे गुड ७०० तोरे डाके 
अवलेह केरे ओर इसमें भिरा्एैकी ९००० 
हजार गुठडीं डरे, विकटा, फर; 
मोथा जर संधानिमक चार २ तोर, वायविडंगः 
चित्रकः कूठ ओर चंदन प्रत्येक चार चार तोठे 
छे अजमायन 9 तोके चातुजात 9 तोखे 
इनका चण करके अवछेहमें डारुके मिराय 
देवे फिर उतारके शीतर होनेपर घीके चिकने 
पारमे भरव रखदेय । यह महाभट्टातकावलेह्‌ 
महादेवने कहा है, यह चित्र; उदुंबर, दाद्‌; 
बक्षजिह्ः काकण; पुंडरीकः चमौख्य 
विस्फोटकः खनके चकत्ते, कृच्छर कापारिकः) 
कृष्ट, पामा, विपादिका, वातरक्त; उदावत्तः 
पांड्रोग; वमनः कृमिरोग; छः भरकारकी 
बवासीर, श्वास, खसी, मगंद्र इन रोर्गोको 





अतुपानके साथ खानेसे द्र करे इसके उपर 
गरम ओर ८ खारा ) खट्वा पदाथं कदापि 
भोजनको न देवे | 
सुंडीरसेन संसिद्धं घृतं हंति विपा- 
दिकाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-सुंडीरससे सिद्ध. करे घछरतकी माङ्दासे 
विपाका ( विभत ) रोग दूर होय । 
बृहन्मंनिष्ठादि काथ । 
मंजिष्ठ कटजो षनाभृतवचा ख्ंदीं 
इरिदाद्यं श्चदारिषटपरोलङ्कष्टकट्कामा- 
विडंगाभिकम्‌ ॥ सृवादारुकलिगभः 
गमगधाजायंतिपाठावरी गायत्रीत्रिफ 
लाकिरातकमहानिंवासनार्वधम्‌॥ ४८॥ 
स्यामाबल्णजचंदनं सवरूणं पूतीकः 
जाखोटकं वासापपेटसारवाप्रतिविषा- 
नताविश्ाखाजख्म्‌ ॥ मंजिष्टादिरयं 
कषायविधिना निव्यं पुमान्यः पिवेख- 
ग्दाषास्त्वाचिरेण यांति विख्यं कुडानि 
चा्ठादज्च ॥ ४९ ॥ वातरक्ते परसुप्तौ च 
विसर्पे विदभो तथा ॥ सर्वेष रक्तदोषेषु 
भाजषछ्ठादिः प्रशस्यते ॥ «० ॥ 
अ्भ-रमजीठ, कंडाकी छार, नागरमोथा; 
गिरय, वचः सोठः, हरदी, द्‌रुहख्दीः कटरीः 
नीमकी छार, पटोरुपत्र; कठः कुटकी; भार्गी; 
वायविडंगः, चित्रकः मूवौ, देवदार इन्द्रो, 
भांगरा, पीपर, जायमाण, पाठ, सतावरः खेर- 
सार, फलाः चिरायत्‌ वकायनः. विजेसार 
अमल्तासका गदा, सासि, बावची, खल्चं- 
दन, वरनाकी छार, करंज अतींस, सिघाडा, 
नासा, पित्तपापडा, कालीसर, अतीसः धमाप्ताः 
इन्द्रायनकी जड ओर सुगंधवाराये समान भाग 
ले क्राथ करे, जो प्राणी नित्यप्राति इस मजिष्ठा- 


स पटाकरास्मता ) 





दिक्षाथको. नित्य षीवे उसके चावे रम ओर 
जस्रह प्रकर ऊष; वात्त्तः; तमत्र 
विसर्पे, विद्रधि ओर सन रुधिरे विकागेक) 
गृह दर्‌ करे हे | 
 पामाक्ता यल । 

पिवति सकटुतेलं गन्धपापाणूर्ण रवि 
किरणसुतत्तः पामलो यः पलाद्धम्‌ ! 
विदिवसमभिषिक्तः कषीरम | 


== = 1 भ = य = = = जतः = ` + जो कः हि क कः 


कच्छ ककर जक ष्व | 


भवति कनकदीप्िः कामयुक्तो 
न्‌ल्यः ॥ ५१५ ॥ 
अ्थ-जो प्राणी २ तोटे गंधकके चरणं 


कड तेरुके साथ पीर फिर धप्मे बैठ जाय 
इस प्रकार तीन दिन करे ओर्‌ केवर द्ध पीव 
ने -णाल् 


तु उस खाजवाटेकीं पमान्‌ 
ह।यृ 


स 
९3 


१० ५५3 = ६८4 


वचा ॐ 
विषम्‌ ॥ हरिताररिला्गधसिदररं 
तुत्थग्दर्परम्‌ ॥ ५२ ! रामठं च रसोः 
नश्च मदनं च रसाद्धनम ॥ भट्ातक 
वाकुचिक। चौके कपेरकं तथा ॥५३ ॥ 
लागला च पटोली चं हंसपादी तथैव 
च ॥ तेजनी खरमांस च कंपि खदिः 
रंतरम्‌ ॥ ५ ॥ एतच्दूर्णं समांशेन 
वञ्यक॑पयसा प्डतम्‌ ॥ षड़गणं साषपं 
तेल कारंजं वा विशेषतः ॥ ५५ ॥ 
तेर गंधबेजं वापि तिलतेलं तथेव च ॥ 
तेलाव्दतुगंणे अत्रं गोमरिष्यश्चसंभ- 
वम्‌ ॥ ५६ ॥ हस्तिगदंभजं वापि तथो- 
श्टाजाविजं क्षिपेत्‌ ॥ स्वेमेकनत संपक्त 
कटाहे मंदवहिना ॥ «५७ ॥ तेावशेषं 





नेका मूत; वोडाः 








संगरद्य र्जामभ्यगमाचरेत्‌ ॥ वातरक्तं 
विनाडाय दद्कंटविचयिकाः ॥ ५८ ॥ 
अदादश्चानि इष्टानि मांसमेदागतानिं 
च ॥ दृषछ्णानि स्वणि जीणेनाडी- 
व्रणानि च ॥ «< }। भरगंदरं च दुन 
मटर तागदेभजनाककस । एतत्तटं सदा- 


न्य क न्क ९ कनको = क क चक = 1 हि | 
गात्सतङ्क् न्वपद्{तं "६ ॥ 
अध स्जास्वार्‌, ज , सहमा ह; 
॥ ¢ 0 --~--. > -~--- +~ 
। {मर्‌ च; पपर पाचा नम. चच =) ६२ॐ०५;; 
0 त ~ 
| द्‌ास्डर्दाः; वायकिडगः ! चैक गवाक्षः 
म ० ८ गध - 
रताः मनासट; गधकरः [सद्र- नय. खम 
कष 


रिया, दीग, रहन; मनप रनौत, भित 
नावः चाकः कपूर, काख्यारा, पट ल्पत्रःहुसत 
युरामांसी; कवीदा अगि खरक्रार्‌ ये 
समान माग छ्वे; सवका चूण कर धह्र, आकः 
इनक दधे सान लेयः फिर्‌ छः रुना सगमसोका 
तेर ओर कंजेका ते, अंडीका तेर ओर्‌ 
तिलका ते ये तथा तेख्मे चोगना गोमू 
हाथी, गधा; ॐ ओर 
वकरीका मूत सेय सबक्रौ एकत कर कंडावमे 
मंद्‌ २ अग्िसे पाक करे जव तेटमाज रोष 
रहे तव॒ उतारसख्य इसकी माल्सि बातरक्तः 
दाद; कड; विचविकाः अढठारह प्रकारके ऊषः 


प्रह्ल त्न 


दुषटघाव, जीणं ओर नाडीत्रणः, भगंद्र, बवासीर, 
| लूता, गदेभजार्करोग इन सवे रोगोको नष्ट करे] 


बृहत्सिद्रूरादि तेर । 
सिद्ररं चंदनं मांसी विडगं रननीद- 
यम्‌ ॥ प्रियं पद्मकं कुष्ठं मजिष्ठा 
खदिरं बचा ॥ ६१ ॥ जात्यकैविदता- 
निवाः करंजा विषमेव च ॥ कष्ण- 
चित्रकलोधं च प्रपुनारं च संहरेत्‌ 
॥ ६२ ॥ श्ष्णं पिष्टानि सवांणि योज- 





ह 1॥ अभ्यंजने प्रयुजीत 
सवेकृष्ठानि नाशयेत्‌ ॥ ६३ ॥ पामा- 
विचचिकाकच्छ्रूषिसपादिहरं परम्‌ ॥ 
रक्तपित्तोस्थितान्दति रोगनिवोविधान्य- 
हन्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ-सिन्दरर, खाख्चद्न, जटामांसी; वाय- 
विडंग; हरदी, दारुटख्दीः; फएूर्प्रियगुः पद्माखः 
कठः मँजीठ;, खेरसारः वच, चमेरी, आकः 
निसोथः नीं व; कजा; सिगिया विषः; पीपल, 
चित्रक, रोध; ओर पमारके बीज इन सबको 
बारीक पीस कल्क करे, इसके साथ तेरु सिद्ध 
करे, इस तेरुके लगानेसे सवे दुष्ट नष्ट होय; 
पामा, विचचिकाः कच्छू, विसपे, रक्तपित्त- 
जन्य रोग इस प्रक!रदी अनेक रोग नष्ट होय | 

सैँधवादि तेल । 
सैधवं मदने रार मध सर्षिः परो 
गुडम्‌ ॥ गेरिकं स्फुटितो पादौ रिक्तो 
पंकजसननिमो ॥ ६५ ॥ 
अथ-रसेधानिमकः, मेनफरु, राट; सहतः 
घी; गगर ओर्‌ गुड, गरू इनके कल्कसे तेर 
सिद्ध करे इसके रगानेसे स्फ़ट्ति (फटे हए ) 
पर कमलरके समान नरम होय । 

सिध्मपर रेप । 
कापासिकापत्रविमिश्रकाकजंघाकरृतों 
मूलकबी युक्तः ॥ तक्रेण टेपः क्षिति 
पुत्रवारे सिध्मानि सयो नयति प्रणा- 
ङ्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-कप।सके पत्र; काकज॑घा ओर मूठीके 
नज इनको छचमे पीस मंगख्वारके दिन खेप 


केः क 


करे तो त्कार विभृतका रोग नष्ट होय । 
धत्त॒रते । 
उन्मत्तकस्य बीजानि मानकक्षारवा- 


यु कत म 





योगतरमिंणी । 











रिणा ॥ कटुतैरं विपक्तव्यं शीघ्रं हंति 
विपादिकाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-धत््रेके बीजसे मानकद्के क्षारके 


जलदहारा कड्वे तेखुको पके, यह्‌ तत्का 
वित रोगको दूर करे । 


ताटकमस्म । 
जंबीरद वमध्ये तु प्रक्षास्य नटमेडनम्‌ ॥ 
दाहो दंकणं दा खंडशः परिमेख- 
येत्‌ ॥ ६८ ॥ चतयेगे गाटपटे निव 
ध्य प्रहरद्रयम्‌ ॥ दोलायते संस्वेयं 
्रदीपप्रमितेऽनले 1 ६९ ॥ चृणेतोये 
कांजीके च वृष्माडंडुनि तेलक ॥ 
विपफखांबुनि तस्पश्चारक्षालयिचास्टवा- 
रिणा।॥७०॥ततः पटाज्ञमूढत्वश्वारिपिष् 


 प्ररोषयेत्‌ ॥ महिषीम््रसंपिष्टं पनस्तं 


परिरोषयेत्‌ ॥ ७१॥ तं गोरं इारावा 
भ्यां संपुरीक्रस्य यत्नतः॥ खाते गजपुटे 
पक्त्वा स्वांगङीतं सगुद्धरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अजादुग्धैः पनः पिष्ट शोषयेद्रोलकी 
कृतम्‌ ॥ आटकं भस्म पारकं दडि- 
कायां इट क्षिपेत्‌ ॥७३॥ सम्यङ्ूणेस्य 
कुडवं दच्वा तत्र विचक्षणः ॥ स्था- 
पयेद्रोखकं तच पुनहचूर्णं च भस्म च । 
॥ ७४ ॥ यथा ध्रमो बहियांति न तथा 
तां टि सदयेत्‌॥ दाचिङसदरश्चस्स्यां 
वहि भक्तवदपयेत्‌ ॥ ७५ ॥ स्वांगरीते 
सयुद्धत्य संच्रण्ये नटमण्डनम्‌॥ हिमङ्ख- ` 
ददुसंकाशे निधेमं कृष्णवरमैनि ॥७६॥ 
रक्तिकाऽस्य प्रदातव्या पुराणगुडयोगतः॥ 
पथ्यं च चणकस्योक्तं रोटिका षष्टिको- 


` दनम्‌ ॥ ७७ ॥ निर््धोणे किं च नाप्य- 


न्यन्न खादेदेकवविंशातिम्‌ ॥ दिना निवा- 


भाषाटीकासमेता । ( २५३ ) 








तगतिकः स्वैव्यापारवलितः ॥७८ ॥ 
गलक्कुष्ठं पुंडरीक श्वित्रे कापालिक 
तथा ॥ ओदुंवरं रक्षजिट्धं काकणं ध्फो- 
टसुस्वणम्‌ ॥ ७९ ॥ वातरक्तं पांडरोगं 
दृ्रपामां विच्चिकाम्‌ ॥ विसपेमरशांसि 
तथा विपादो च भगद्रम्‌ ॥८० ॥ 
सवथा कमशो हति सेवितं हरितालकम्‌ ॥ 
अन्यानपि व्रणान्सबोनंधकारमिवांश्च- 
मान्‌ ॥ ८१ ॥ 


अचर नागोऽपि ॥ 


अर्थ-तवकरिये दरताल्को जभीरीके रसमें 
धोय लवे; फिर हरताट्का दर्वा नाग सुहागा 
टे उसके उपर उन ह्रताल्के टकडोको रख 
देय फिर चोगुने छम्ब चोड मोटे कपडेमें पोट्ठी 
वांध दोटायंत्रमें डार्क दो प्रहर मद्‌ २ अ्िसे 
स्वेदन करे फिर चनेके जटमें कांजीमें पेटके 
पानीमें चिफटाके क्राथमें घोषे फिर नीत्रके रसमें 
धवे फिर पटारके जडक छाटके जलमें पी सके 
सुखा सेवे फिर इसको भसके मूतर हरतारुको 
पीसके सुखायचवे फिर गोरा वनाय शारावसंपु- 
रमे रख आरने उप्छोके गजपुटे रखके पक 
दषे जव स्वांगङीतर दीजाबे तब बवकरीके 
द्धमें षीसके गोरा वनाय सुखायले फिर ४ सेर 
पठासकी भस्म छेकर चट इांडमे बिदखाय बीचमें 
उस ह्रतार्के गोख्ेको रख तावकर फिर उस 
भृस्मको भर देवे ओर पावभर चनेको हरतार्के 
ऊपर विखेर्‌ देवे ओर प्रथम च॒ना फिर पला- 
राकी भस्म इस प्रकार भरे फिर उस हाडीको 
भद्भीपर चटवे ओर जहां जहांसे शर्ज निकले 
उसी २ जगह राखसे उसको बंद्‌ कर देवे, इसमें 
३२ प्रहर भात करनेके समान अभ्र देय जब 
स्वांगरीतरु होजाय तब संपुटभैसे हरतार्को 










ह अ, व्ण 


निकार पीसड टे तो सफेद निधेम तोलमें परीं 
एसी ह्रताल्की भस्म होय इसकी १ रत्तीकीं 
मात्रा पुराने गुडके योगसे गेमीको देनी चाहिये 
इसके उपर चनेफी रोटी ओर सादी चावल्का 
भात पथ्य देना चाहिये परत इसपर निमक खाय 
नहा. इस प्रकार २१५ दिन पथ्यसे रदे, हवामें 
डोरे नहीं ओर्‌ इस दहसे कोई परिश्रमका 
कामन करे यह्‌ गलकृत्छुषठः पुंडरीक? चित्रः कापा- 
सकि; ओंदंवरः ऋक्चनिह्व काकण; घ विस्फो- 
टकः; वातरक्तः पांड्रोग; दाद, पामाः; विर्चाचका- 
विसर्पः बवासीरः विपादिका; भगेदर्‌ इन सबं 
रोगोको दर करे ओर भी सवे प्रकारके घावोको 
यह्‌ दरतारुद्र करे है जैसे अधकारको सूयं नष्ट 
करे } इस रोगे नागेश्चवरभी स्रंथांतगेक्त देना 
चाहिये । 


महाताद्धर । 


तारताप्यरिटखासतं शुद्धं सँधवटंकणम्‌ ॥ 
समांशं चणेयेत्खस्वे सूताद्ियणगेध- 
कम्‌ ॥ ८२ ॥ गंधतुस्यं मरतं तासन 
जवीरोर्दिनपंचकम्‌ ॥ मर्दितं षडपटैः 
पाच्यं भृधरे संपुटादरे ॥ ८३॥ पुटे पुटे 
दरव्यं सवमतक्त षट्पलम्‌ ॥ दिपङ 
मारितं ताप्र खोहभस्म चतुःपरम्‌।॥ ८४] 
जवीराम्टेन तत्सवं दिनं मर्यं पुटेद्धछ॥ 
व्रिंशादंशे विषं चास्य क्षिप्त्वा सवं विचू- 
णैयेत्‌ ॥ ८५ ॥ माहिषाज्येन संमिश्य 
निष्कारद्धं भक्षयेत्सदा ॥ मध्वाज्येवाकु- 
चीचू्णं कष॑मात्रं छिदेदत॒ ॥ सर्वकष्ठ 
निहत्याशु महातालेश्वरो रसः ॥ ८६ ॥ 
अथं-हरितार, सुबणेमाक्षिक, मनि; 
पारा; सधानिमकः सुहागा ये समान भाग छे 
ओर पारेसे दूनी गधकं सेवे सबको खरल्में 


{ २५. ) 


न 


समोगृतरगिणी । 





डले तथा तामेकी भस्म गंधघकके वरावर मिरूषि, 
सवका जभीरीके रससे 4 दिन खर्छ वरे फिर 
सधरयत्रमं छः वारे पचाव मत्येक पुट्में उसरी 
जभीरीके ६ परु रसमे घोटे ओौर अयि देयं 
मारा इजा तामा २ पट ओर लोहकी भस्म £ 
पर्‌ मिवे फिर जभीरीके रसम १ दिन खर्छ 
कर्‌ संपुटमें रखकर फक देवे फिर सव ओषधका 
०र्वाभाग सिगिया विष डख्के घण करे 
जर भके शतम मिटाके २ मासेके अनमान 
भक्षण करे इसके उपर सहतः, घी ओंर बावचीका 
चण १ तोरा चटे तो यह महातास्केश्चर रस 
सवे प्रकारके कुष्ठोंको नष केरे | 
्रि्रकुष्ठपर टेप । 
शंनाफलानि चरूणोनि टेपयेच्छ्ेतकुष्ठ- 
त॒त्‌ ॥ शिकापामामेभस्मापि छिप्तवा 
धित्रे विनाशयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अथ-घषचोके फलका चण कर पानीमें 
पीस टेपकरेतो सफेद दाग द्र टोय | अथवा 


मनश जर्‌ जागकग नस्मका छेप शित्रङ्एटकों 
नष्ट कर्‌ ह्‌ | 


कुष्कुटार रस । 


भस्म सृतसमोगधो मृतायस्तास्रयग्यल्‌॥ 
त्रिफला च महाननिंवध्ित्रकश्च शिटाजत 
॥ ८८ ॥ ईत्यतच्चूणितं क्यास्व्येकं 
शाणषोडराम्‌॥ चतुःषष्टिकरंजस्य बोज- 
चर्ण प्रकस्पयेत्‌ ॥ ८९ ॥ चतःषष्टि मतं ` 
चाभ्र मध्वाज्याभ्यां विोडयेत्‌ ॥ 
ल्िग्धभांड धृतं खादेद्टिनिष्के सवकुष्ठ 
सुत्‌ ॥ रसः कुष्टक्कटारोऽय गल्क्कुष्ठवि- 
नाङ्ञनः ॥ ९० ॥ 
अ्थं-पारदकी भस्म; गंधक, रेकी भस्म; 
ताप्रभस्मः; गगः त्रिफला; वकायन; चित्रक, 


जा मम रर 


ओर रिराजीत ये प्रत्येक १६ शाण देवे, कंजके 


वीज &४ शाण ठे ओर £ राणी अभ्र- 
ककं भस्म येय सवको एकत्र खर कर्‌ घत 

र सहतमं मिट के घीके चिकने पामे भरके 
रख देवे । इसमसे ८ मासेके अततमान भक्षण कंरे 
तो यह छष्कटार रस गलूत्छ॒ तथा सवं प्रका- 
रके छुष्छको दर के | 


कुष्ठरोगं दुपथ्य । 
मयिष्षतलंबङ्धखस्थ सापविदाद्यभिष्येदिं 
पयोदधीनि ॥ निष्पाबपि्ाध्यङानादि 
निद्रा ग्दोषवान्घीं छवणं च जद्यात्‌९१ 
इति नरीयोगतरगेण्यां कुष्टाताकस्सा 
नाम द्विपश्ठितयस्तरगः॥+ ६२ 
अर्भ मांस; ईखके पदाथ, तेर, अव्यत जद 
कटथी, उच्ट, विदाही तश्रा अभिष्यंदी पदाथः 
दध, दही, चोरा; पिष्टपदार्थे, अध्यन; दिने 
सोना, खरीसंग ओरं निमकका खाना इन सव 
वस्तओंको व्याग देना चाहिये | 
दति श्रयोगतरंगिणीभाषारीकायां कुष्टचि- 
करसावर्णनं नाम दिषष्टितम- 
स्तरंगः ॥ ६२ ॥ 


तिषष्ठितमस्तरगः ¦ 
ङीतपित्तो दर्दोक्कोठ 1 
वरटादंशवदेदे कटखः री तपित्तितः ॥ 
उदर्दैः स प्रथुः प्रोक्त उक्कोटो भूरिता- 
दवान्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-वरथे ( षले रेगकी ततैया ) के 


काटनेके समान चकत्ते शारदी गरमीके योगसे 
देहम उठ खड हौं उसको उददं क्ते है यह 


चकते मेटे देति टै ओर यदि उनमें अत्यंत 
चभका चरे तो उसीका नाम उत्कोठ कहा है । 





भाषारीकासमेता 1 





( २५५. ) 








ङीतपित्त ओर उदर्दका यल । 
गेरिकं सैधवं चेव कुसुभं ऊुंङ्मं समम्‌।। 
वृताटिप्ता अमी घ्र॑ति शीतपित्तमुददेकम्‌रे 
अ्थ-गेरः, संधानिमकः कुसुभ; केसर 
समान भाग्‌ ठे धी मे मिटाय॒के टेप करे तों 
रातापत्त अर्‌ उदृद्‌ द्र हाय | 
गुडपिप्पटीयाग । 
सड पिप्पलीं यस्त॒ खाद सथ्यान्न- 
ङ्कः नरः ॥ तस्य नहयति मपाहादु- 
दाः सवेदेदजाः ॥ ३ ॥ 
अथे-जो प्राणी पिप्पठोके चणको गडमें 


मिखाके खाय ओर पथ्यसे रहे तो ७ दिनमें 


सवै देका उददं द्रर होय । 
उवटना । 
सिद्धा्थरजनीकस्कैः पप्राटतिटैः 
सह ॥ कटतेटेन संमिश्रमेतदरतनं 
हितम्‌ ॥ शी तपित्त उद दाते उत्काठे च 
विशेषतः ॥  ॥ 
इति ओरीयोगतरगिण्यां शीतपित्तो- 
दर्दोतकिरचिित्सा नाम तिष- 
छितमस्तरगः ॥ ६३ ॥ 
अथे-सफेद्‌ सरसो, हरदी; पम।र ओर तिर 
इनके कल्कमें कडवा तेर मिरके उबटना करे 
तो शीत पित्त उददं ओर विरोष करके उत्कोठ 
रोग द्र हो । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषादीकायां शीतापित्तो- 
दरदीत्कोठचिकित्सावणेनं नाम चिषीष्ठ- 
तमस्तरगः॥ ६३ ॥ 
चतुःषषितमस्तरगः । 
अम्लपित्त । 


अर्यम्डकटुकाहारादंतकाष्ठातिषषणात्‌॥ । 


दिवास्वप्ाद्सस्तिक्तोऽम्टोद्यास्याद्रवते 


। तिक्तरस अत्यत गरन टस्गत्ता ह 


वखात्‌ ॥ १ ॥ अविपाकड्कमोक्छदति- 
क्ताम्लोद्रारगौरवैः ॥ हत्कंडदाहारुचि- 
यिश्वाग्खपित्तं वदेद्धिषक् ॥ २॥ 


अध-अत्यंत खदा जर चरपरा भोजन कर्‌- 
नस;दतनस दातोको अव्यत विक्षनसे;, दिनम 
सानेसं इत्यादि कारणस इस प्राणीके मुखसं 
हे | भोजन 

ओर खदरी 
दयः; केटम दृह्‌ 


पचे नरी; छम, उच्छेद, ऊड्वी 


डकार अवि; देह भारी रहः दं 


द्यो अरे अरुचि इन सव रक्षणो वेद्य रोगीके 


देहम अम्छपित्तका रोग कटे | 


अभ्खपित्तचि कस्मा । 
वमनानंतरं तत्र विरेकं भरद कारयेत्‌ ॥ 
सम्यग्वा तविरिक्तस्य सुल्िग्धस्पानुवा- 
सनम्‌ ॥ ३ ॥ तिक्तभ्रये्माहारं पा- 
चनं चापि कर्पयेत्‌ ॥ यवगोधूमंवि 
कृति तीक्ष्णसंस्कारर्बानताम्‌ ॥यथास्वं 
लाजसक्छश्च सितामधथुरतोँिहत्‌ ॥४॥ 
अध-वमनके पश्यात्‌ हर्का जुलखाब देना 
चादिये उत्तम प्रकारसे वमन विरेचनके होजने 
पर॒ सुस्निग्धं करके फिर इसके अनुवासन 
बस्ती देय ओर प्रायः इसके चास्ते क्वे पदार्थं 
जिनमें मुख्य हों वही भोजने देवे ओर पाचन 
द्रव्य देवे जैसे जौ; गेहूके पदाथ है ये देय 
परेतु तक्ष्णि ( मरिच आदि ) संस्कारसे वाजेत 
हां । तथा खीरके सत्तमे भिश्री ओर सहत 
मिरखायके देवे । 
काथ । 
निस्तुषयवदषधानीकाथश्चिसुगंधिमध- 
यतः पीतः ॥ अपनयति चाम्टपित्तं 
यदि भुक्ते मुद्र यूषेण ॥ ^ ॥ 
अ्थ-तुषरहित जो, असा आमङे इनके 


( २५५६ ) योगतरंगिणी । 





्राथमें चिसुेधि ओर सहत मिलायके षवे , चिजातककी तीन ओषध ओर नागकेरार्‌ 
तो सम्ल्पित्त द्र हो. इसके ऊपर मरंगका यूष | इन प्रव्येकका चार २ मासे चणे डार्क मिराय 
पथ्य कडा हे | देवे, यद यम्ट्पित्त) अरुचि) क्षय; रक्तपित्त; 
ठारु ओर वमनका होना बंद करनेवाखा तथा 
मनुष्योंके पुरुषाधका बढ नेवाला है । यह्‌ योग- 
रत्नावली प्रथमे टछ्खिा हे 








चूण । 
एलातगाचोचरिवाभयानां त्वभ्भ्- 
यिपाटीरदलोद्कानाम्‌ ॥ चरणं सेता- 
तुरयमपाकरोति म्रौटाम्कपित्तं दिवसा 
छभुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति बौद्ध सवस्वात्‌ ॥ 
अ्थ-छेटी इलायची; वंङलेचन, हरड, 
तेजपत्ता; छोटी वडी दोनों दार्चीन; पीपरा- 
मूर, चंदनः नागकेरार इनका चण कर समान 
भाग मिश्री मिरायके सेवन करे दो घोर अम्ल 
पित्तको आठ दिनमें दर करे । यह बोद्धसर्व- 
स्वम छ्खि दै | 


लीलाविखास रख । 

गुद्धसूतसमे गंधे अतताघाथ्ररू- 
प्यकम्‌ ॥ तुरयांशं मदेयेयामं रुद्रा 
ल्पुटे पचेत्‌ ॥ ९ ॥ अक्षधाचीदरी- 
तक्यः कमब्द्धया विपाचयेत्‌ ॥ 
जटेनायणनेष म्राद्यमष्टावाषकम्‌ । 
॥ १० ॥! अनन भावयेपूवं पक्तं सतं 
पुनः पुनः} पंचविशतिवाररं त तावता 
भृगजेदवेः ॥ ११ ॥ ष्क तच्चरितं 
खादेत्प॑चयजं मध॒ष्टतम्‌ ॥रसो रीला- 
विखासोऽयमम्ख्पवित्तं नियच्छति॥ १२॥ 
अधे-जुद्ध पारा, गंधक; तावेक भस्म; 
अश्रकः; रूपेकी भस्म ये सब समान भागे 
सवको ५ प्रहर खर कर॒ संपुटे वंद्‌ करक 
टघुपुयमें पक देवे, फिर वहेडा; आमल 
ओर दरड इनको वृद्धिक्रमसे छेकर जठ 
डालके पचाव, जव अष्टावरोष क्राथ रहे तब 
उतार कानके इनकी भावना देय; इस प्रकारं 
दस पारद्की भस्ममे २५ भावना देय ओरं 
पच्चीसी भवना भांगसेके रसकी देयः फिर 
सुखायके धर रक्खे; इ्मेसे «^ रत्ती रस 
सहतमें मिखायके चटे । यह्‌ टीटाविलास रस 
अम्छपित्तको नष्ट करे । 


कष्मांडावरेह । 
करुषमांडस्य रसो ओ्राह्यः पटानां शत- 


नालिकेर खड । 

कुडवमितमिह स्यात्नाटिकैरं खपि् पट- 
परिमितसपिःपाचतं खडतुर्यम्‌ ॥ 
निजपयसि तदेतस्स्थमात्रे विपक्तं 
गुडवद्‌थ सुरति शाणपातरे क्षिपे 1 
॥ ७ ॥ घान्याकपिप्पलिपयोदतुगा- 
दि्जरः साकं त्रिजातमिभकेदार 
वद्धिधृण्यं ॥ हव्यम्छपित्तमरुचि क्षय- 
मस्पित्तं लं वमि सकटपोरुषकारि 

पुसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति योगरत्नावरीतः ॥ | 
अथै-नारियख्की गिरी पिसीहईं पावभर, 
धीं १९ छटाकमें पचवे तथा इन दोनेके समान 
खांड स्वे, फिर नारियल्का १ सेर जठ डार्क 
पाक करे जव गुडके समान कटकीसे चिपरने 
रुगे तब उतारे ओर रीतर होनेपर धनिया, 
पीपर, नागरमोथा; वदाटोचन; जीरा, काटा 


१ साधारण आरने उपरोकीं आभ देवे । 





भाषाटीकासमेता ! ( २५७ ) 











मात्रकम्‌ ॥ रसतुस्यं गवां क्षीरे धात्री- | घी आधर, सपेद्‌ भिश्ची ५ सेर, चातावर आध? 
चूर्णं पलाष्टकम्‌ ॥१३॥ लष्वमिना पचेः | सेर, आमेका स्वरस १ सेर्‌ इन सवृको २ 
तावदयावद्भवति पिंडितम्‌ ॥ धात्रीतुस्या | सेर्‌ गोके रधु आटि जव अवटे दोजाय 
(~. « { श्रासं ~ गरमाप्रा; ३ ठे; वंङाखोच त्क 
नाश्येत । ग च्छा श्वासं च | एक २ तोखा ठे काटा जीरा 8 मानैः सोः नाग 
च 9 | कडारः जायफरः काट भिर अर भीमसेनी 
डाते रसरलनप्रदीपात्‌ ॥ कपूर प्रत्येक छः छः मासे पीसके डले ओर 
अथे-पके . पेठेका रस॒ ४०० तोः गौका | तैयार होनेपर ३ छटक सहत इसमें मिखाय 
दूध ४०० तोर आमर्का चरणे ३२. तोठे | चिकन वासनमें भके रख देय । इसको अभ्ङ 
इन सवको एकत कर अआभ्रैपर॒पचावे जव | पित्त द्र करनेके वास्ते प्रातःकार वटाबटः 
गोखासा होने रगे तव ३२ तोरे सपेद्‌ चीनी | विचारक मात्रा देवे । यह चास, अरुचि, छदिः 
खांड मिाय दे इसमे २. तोटे नित्य प्रातः. | प्यासः दाद, र, इद्यरोगको नष्ट करे । ददयको 
कार्‌ खाय | यहं अम्कपित्त › वातपित्त; शूच्छा | हितकारी ओर्‌ रसायन टै । यह खंडपिप्पटीपाक 
आर श्वासको नष्ट कर्‌ । यह्‌ रसरत्नप्रदोपम । योगरत्नावठीमें छख्खि दे | 


ख्िा हे दिगरि 
छ्खि 5 दराक्षादिगुरिका । 
खण्डापप्पठा । 


पिप्पस्याः कुडवं वर्ण॒वृतस्थ ङडवद्ध- | दाक्षापथ्ये समे कत्वा तयोस्तुल्यं 
यम्‌ ॥ पलषोडरकं खंडाच्छतावयाः | चता पत्‌ टि संङटयाक्षद्रयाभतां 
पलाष्टकम्‌ ॥ १५. ॥ शिवायाः स्वरस- | परा रचा ॥ २०॥ तां 
स्यापि पलपोडशकं मतम्‌ ॥ श्ीरस्थ- । खार्ददम्छापत्ताता हत्त< द्ह्नापाम्‌ ॥ 
दये साध्यं लेहीभूतेत्र निक्षिपेत्‌ ॥ १६॥ | ठण्यच्छश्रममदात्रिनारानामामवात 


त्रिजातकाभयाजाजीधान्यसुस्तशिवा- | हाम्‌ ॥ २ ॥ 

तुगाः ॥ एतेषां कार्षिकं वर्णं कषौर्धं अत्रापि चन्द्रकटारसः ॥ 

कृष्णजीरकम्‌ ॥ १७ ॥ नागर नागकं अर्थ-दाख, दरड दोनों समान भाग खेय; 

जातीफटं समरित हिमम्‌॥ दत्वापलत्र- | दोनोके समान मिश्री डछे सबको कूटकर दो 

यं क्षोदं स्िग्धभांडे निधापयेत्‌ ॥१८॥ | दो तोखेकी गोटी बनाये, इसको अम्क- 

प्ातयैथावलं लिद्यादम्लपित्तभांतये ॥ | पित्तरोगी खाय, यह हृद्य, कंठके दृह्को नष्ट 

हृछासारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाश- | करः ठषाः मूच्छ, चम, मंदाप्न जर आम- 

नम्‌ ॥ श्यूलहदोगशमनं हयं चेदं वातको नष्ट करे । इस रोगपर्‌ चंद्रकलारस देना 
चाहिये । 

रसायनम्‌ ॥ १९ ॥ ¦ 

इति योगरत्नावट्ीतः ॥ रसामत चूण । 

अर्थ-छोधे पीपल्का चण पावभर, गौका । त्रिकटुतिफलखास्स्तविडंगदहनाः समाः ॥ 


( २५५८ ) 






एतेषां चणितानां च परसयेकं च पलं 
भवेत्‌ ॥ २२॥ कषेद्धयं गंधकस्य तद्र 
पारदस्य च । विडाल्पदमात्रं तु छिद्या- 
रसमधुसर्पिषा ॥ २३ ॥ ज्ीतादकं 
चाचुपिवेत्करमादूषं पयस्तथा ॥ अम्ल- 
पित्तं चाभिमांयं परिणामर्जं तथा ॥ 
कामलां पांड़रोगं च हन्याद्र न 
संशयः ॥ २४ ॥ 
अ्थं-तरिक्टा, फल, मोथा; वायविडग 
ओर चित्रक ये चार्‌ चार तोर लेय, गंधक 
२ तोर; पारा ९ तोरा; सवकं कट पीस एकत 
करख्वे फिर इसमें सहत ॒ ओर घी मिलायक 
चाट उपसे सीत॒क जर पीवे तथा मसे य॒ष 
दध षवे त अम्कपित्तः मंदाप्रैः पारेणाम- 
ङा; कामङा ओर पांड्रोगको नष्ट करे | 
रातावरोवृत । 
रातावरोमूलकस्कं वृतं सिद्धं पयोऽन्वि- 
तम्‌ ॥ पचन्मद्धम्निना गव्यं क्षीरं दत्वा 
चत॒यणम्‌ ॥ २५. ॥ नाशयटम्खपित्तं 
च बत्तपित्तभवान्गदान्‌ ॥ रक्तपित्त 
एषां मृच्छ श्वासं संतापमेव च।। २६ ॥ 
इति योगरत्नावलीतः ॥ 

ठ अ्थे-रातावरके कल्के चौगुना दूध मिलाय 
धका सिद्ध कर्‌, य॒ह म॑दाभ्निसे पचावे तो अम्ल- 
पत्तः वातापत्तकं रागः रक्तपित्त तपा, मूच्छ, 
-घास ओर संतापको नष्ट करे । यह योगरत्ना- 
वरी यथम छ्खिा है | 

प्रयोगांतर । 
यवकृष्णापटोखानां काथं क्षोदथुतं 
पिबेत्‌॥ नाशयेदम्रपित्तं च वाभें चार्‌- 
चिमेव च ॥ २७ ॥ अम्लपित्ते प्रयो- 
क्तव्यः कफपित्तहरो विधिः ॥ युडकू- 








योगतरगिणी । 


ष्मांडकं चैव तथा खंडामटक्यपि ॥ 
गुडक्षीरकणासिद्धं स्पिवात्र प्रयो- 
जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इति श्रीसोगतरगिण्यामप्टपित्तचिकिसा 
नाम चतःषञितमस्तरगः ॥ ६४ ॥ 
अध-इन्द्रजो,) पीपल ओर पटोकपन्न इनके 
काथमे सहत डादर्कं पैवे तो अम्खपित्तः वमन 
जर अस्चिको नष्ट करे ¡ अम्छपित्तमें वेद्य से 
कफपित्तह्रण क्तं प्रयोग करे । तथा गुड; 
कृष्मांड; खंडामटकः; गुडः दध ओर्‌ पीपल 
इनसे सिद्ध करे घ्रतको देना चाहिये .। 
इति श्रीयोगतरगिणीमाषार्दकायामम्ापित्त- 
चिकित्सा नाम चतुःषष्ितमस्तरंगः ॥६४॥ 


पचषशितसस्तरगः । 
विपे । 
क्षुदपामाकृतिर्दैदे परितः परिसपणात्‌ ॥ 
विसर्पो जायते जतोस्तादस्ावरूजाकरः१ ' 
अर्थ-प्रथम छोटी पामा ( खाज ) के 
समान सजन होकर सवै देहम फले; इसमें 
चोटनीः खाव ओर पीडा होय हे । इस रोगका 


नाम विस हे। 


विसपंकी चिकित्सा । 

विरेकवमनार्पसेवनासग्विमोक्षणात्‌ ॥ 
उपाचरयथदिष विसपांनविदादिभिः २ 
अभे-चुह्छाव देना; वमन कराना, छेषः 
रुधिर निकाटना ये कमे दोषानुसर करे. पतु 
जिनमें दाह न हता होय उनमें ये सब यत्न करे। 
दशांग टेप । ¦. 
सिरीषयष्टीनवचदनेखमांसीररिदादय- ` 

कृष्ठवाखः ॥ टलपो दशांगः सघृतः भ्रयो- 

ज्यो विसपेदष्टव्रणङ्मीथटारी ॥ ३ ॥ 


ग 


भाषाटीकासमेता ) 


अ्थ-सिरसः, मुखट्छा, छड; चंदन; इछ 
" यची, मासी, इलट्दी; द्‌ रुह्दी; कूठ ओर सुग- 
धवादा इनको पीस धरत मिदाय टेप करे 1 यह्‌ 
विसर्प, दष्टत्रण ओर सूजनको दर करे । 
वासादि वृत । 
बरृषखदिरपटोखपत्रनिवामृतमामख्की- 
कपायकस्केः ॥ वृतमाभेनवमेतदाद्यु- 
पक्त जयति सदाश्विसप्पेड्षटगरस्मान्‌। 
. इति आ्रीयोगतरगिण्यां विसपचिङ्किस्सा 
नाम पञ्चषषशितमस्तरगः ॥ ६« ॥ 
अ्थै-अटूसा, खेरसार, पटोटपत्रः नीमकीं 
छार, गिरोय ओर आमटे इनके क्राथ ओर्‌ 
कल्कसे घत सिद्ध करे तो यह्‌ रुधिरविक्रारः 
विसर्प; ङ ओर गुल्मको नष्ट करे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाधेकायां विसपचे- 
, त्किसा नाम्‌ पचषषठितमस्तरगः ॥ &< ॥ 
षृट्षशितमस्तरगः । 


विस्फोट । 
अभिदग्धं इव स्फोटा विस्फोटः स्युञ्वै- 
राननाः ॥ कचित्सवतर देहेषु रक्तपित्त 
समुद्धवाः ॥ १॥ 
अर्थ-गक्तपित्तसे उत्पन्न अथिदग्धके समान 
जले हएसे सर्वत्र देहम फोडे होय ओर उनके 
हानेमे ज्वर होय, उनको विस्फोट कहते है । 
विस्फोटककी चिकित्सा । 
 किंराततिक्तकारिष्टयष्टयाहांइदवास- 
कम्‌ ॥ पटोरपपटोडीरषिषछाकोटजा- 
न्वितम्‌ ॥२॥ किरातादिसयं पोक्तो गणो 
विंस्फोटनाशनः ॥ ३ ॥ 
अथे-चिरायता, टकी, नीमकी छार? 
मुख्हटीः नागरमोथा; बांसा; पटोरूपत्रः पित्तपा- 


( 2८५९, ) 
पडा खस ओर त्रिफलाः इन्द्रनो यह किराता - 
दिगण विस्फोटकका नाराक है | 
पचतिक्त चृत । 
पटोरसप्तच्छदनिववासपटजिकच्छि- 
च्ररूहा विपक्रम्‌ ॥ तत्प॑चतिक्तं वृतमाश्ु 
हन्याच्चिदोषविस्पफोटविसपंकंड्‌ः ॥ ४ ॥ 
अधे-पटोदधपत्र; सतिवन; नीमकीं छार; 
अड्साः हरडः वदैडाः; आमला ओर भिखोय 
इनके काडेमें पकाया हआ धी ˆ पच्चुतिक्त 2 
कहाता टै। यद घीं दोषज विस्फोट; वि्षप ओर 
कण्ड्‌ इनको द्र कररता हे | 
पटीखादि काथ । 
पटोराम्रतश्चनिववासकारिष्टपपटेः ॥ 
खदिराहयुतेः काथो विस्फोटज्वर्ा- 
तये ॥ < ॥ 
अर्थ-पटीटपत्र; गिलोयः; चिरायता, वासा; 


। नीमकी छर, पित्तपापडा ओर खेरसार इनका 


क्राथ विस्फोटक ओर ज्वरको रांत केरे | 
चदनादि डेप । 
चंदनं नागपुष्पं च तड्टीयकवारिणा ॥ 
शिरीषवत्करं जातीरेपः स्यादाहना- 
सानः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां विस्फोटविकित्सा 
नाम षटूषाितिमस्तरंगः ॥ ६६ ॥ 


अर्थ- चंदन; नागकेडार; चखाईका रस, 
सिरसकी छारु ओर चमेखीके पत्ते; इनको 
वारीक पीस रेपकरे तो विस्फोयकका दाह 
नष्ट होय । 


इति श्रीयोगतरगिणोभाषीकयां विस्फोट- 
चिकित्सा नाम षटूषषितमस्तरंगः ॥६६॥ 


( २६० ) योगतरगिणीं । 











सप्तषष्टितमस्तरगः । 


मसूरिका । 
र्ायुकं । मसूराकरतिसंस्थानाः पिडिकाः स्ये 


सखरिकाः ॥ आसां पर्वे ज्वरः कंडगोत्र 
भगोऽरतिभ्रेमः ॥ ^ ॥ 
अभ दहमं मसरके समान छोटी २ पुसी 
हं उनको वेद्य मन्नरिकारोग कहते ह । मस्नरिका 
होनेके प्रथम ज्वर; खजली, अगमद्‌; अरति 
ओर भ्रम होता दे । 
अमृतादि काथ । 

अभ्रतश्रवपटोटं मुस्तकं सपर्ण खदि- 

रमसितनेचं निवपतरं हरिद्र ॥ विविध- 

विषविसपान्ङुष्ठविस्प्टकण्डूरपनयति 


शाखासु पिता दोषाः शोफ कत्वा 
विसपंवत्‌ ॥ ङयेस्तंतनिभान्कीटान्ल्ा- 
यवस्ते निरूपिताः ॥ १ ॥ 


अर्थ-राखा( हाथ पेरो ) में दोष ( वातादि ) 
कुपित हो विस्पके समान म्रथम सजन प्रगट करें 
फिर तत्के समान स्वे कीड प्रगट करे उनको 
सनायु ( नदरुआ ) कहते हे । 


सायककी चिकिसा । 
कुष्ठरामठटञ्युठीभिः कस्कं शिग्समन्वि- 
तम्‌ ॥ पानटेपनयागेन तंतकीटविना- | मसूरीः शीतपित्तं ज्वरं च ॥ ६ ॥ 


, ~< 
रानम्‌ ॥ अथै गिरोय; अड़सा) पटेलपत्र; नागर 
अ्थ-क्ठ, रग, सोंठ ओर सर्दैजना इनका | मोथा, सतवन, खैर, काली वेत, नीमके पत्ते, 
कल्क करे, इसके पीने ओर स्गानेसे तंत॒कीट ठ्दी ओर दृरुहट्दी इनका क्राथ अनेक 
( नहरुआ ) नष्ट होय । प्रकारका विषः, विसर्प; कष्ठ, विस्फोटकः खुजठीः 
प्रयोगांतर 1 मसू।रक7> राीतापेत्त क द्र कर्‌ | 
गव्यं स्षिख्यदं पीत्वा निगडीस्वरसं ततन २५ क 
यहम्‌ ॥ पिवेत्त्ायुकमल्यु्रं नि्हत्येव 1 म 
९ ठ्ट{ह€उ सः 
अथ-गौका धी तीन दिन पीवे अथवा ड 





# 
। 


नेग (अ [~ न पोन्‌ || ५9 ॥ 
निर्युडीका खरस तीन दिन पैवे तो अव्यग्र श „ ए 
स्नायुक रोग निश्चय द्र होय । अथे-सिरस, सुरेश; इट्दीः द्‌रुदर्दी, 
(व जटामांसी खड, इलायची, कूठ, सुगंधवाला 
दवितीय योग । सा> छ. इम्‌ > 


: निकेन सै ओर कपूर इनके चणम घृत मिखायके ठेप करे 
शि्चमूलदलेः पिष्ट काजिकेन ससं ‡ | तो विस्फोट, दाह, ज्वर ओर विसर्पौको दर करे । 
धवैः ॥ लेपनं स्रायुरोगाणां शमन | 
परसच्यते ॥ ४ ॥ ` पटोखादि काथ । 
अर्थ -सर्दैजनेकीं जड ओर पत्तोको संधा पा धानी 
निमक मिलाय कांजीभं षीसके ठेप वरे . तो | खदिरेण संयुतम्‌ ॥ पिवेनरं छुक्रथितं 


स्नायुक रोगेकि नष्ट करता है। सुक्षीतं मसूरिकारौगविनाङनं परम्‌॥८॥ 


भाषादीकासमेता । 


( २६१ ) 





अथ-पटोटपत्र; मूरी, र्मजीटः 
आमटे ओर कत्था इनको ओटायके ओरं 
रीत करके पैवे तो मसूरिका रोग नष्ट होय | 
कोदवमसूरिकाका यन । 
यस्तु कोदढवको नाम कफमारुतको- 
पजः ॥ सप्तादाद्वादश्ादाद्वा स्वयम- 
वोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 
अ्थ-कफवातसे जो कोद्रव नामकी सीतटा 
भरगट होती हे वह सात दिनम या दर्विं दिन 
अपने आप शात होजाती दे । 
दिवसैरेकविशव्या शाम्थति च मस्‌- 
रिकाः ॥ स्तो्रपाटग्रहनपे्र्मपावन्‌- 
कर्मभिः ॥ १० ॥ ङीतखाराधनेश्- 
डीपारश्चेता उपाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इति भ्रीयोगतरंगिण्यां मसूरिका 
चिकित्सा नाम सप्तषष्टितमः 
स्तरंगः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-मक्षरिकाकी २९१ दिनमें शांति होती 
हे. तथा स्तोत्रपाट ग्रहोंका दान वा गायत्रीं आ- 
दिका जप, धमे ओर पवित्र करनेवाठे कमीसे 
एवं शीतलके आराधन ओर चडीपाठ ( द्गो- 
पाठ ) आदिसे सीतरखाओंकी शांति केरे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीमाषादीकायां मस्रि 
काचिकित्सावणनं नाम सप्तषष्टितम- 


स्तरगः ॥ &७ ॥ _ 


अष्टषष्टेतमस्तरगः । 
षषुदरोग । 
घुदरोगाः समासेन चतुखिदयत्पमरकी- 
तिताः ॥ अ्रथभूयस्त्वभीत्या च वक्ष्या- ` 


मि कियतोऽर तान्‌ ॥ १॥ 
जथे-सं्षेपसे शुद्ररोग ३० दै परेतु हम 


ग्रेय वटनेके भयस उन ३४ मसे जो जो किंत- 
नेक सुख्य रोग हँ उनकी कहते है । 


अजनगद्धेकाटिकी चिक्तित्सा । 


तज्ाजगद्िक्लामामां जलोकाभिः समा- 
चरेत्‌ ॥ विवत्तामिदनव्रदढां च गदैभीं 
जालगदंभीम्‌ ॥ २ ॥ इरवेष्टीं गध- 
नाश्नीं जयेखित्तविसपैवत्‌ ॥ मधुरोष्‌- 
धिसिद्धेन सर्पिषा च जयेद्रगम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-जजगद्धिका कचीको जोक ख्गायकत 
क 
दर्ग; इरवद्ा जर्‌ गघनामक्त दसय [को पित्त 
विसपैके समान चिकितसात्ते इर करे ओर इनके 
वावोको मीदीं जषधोसे सिद्ध करे इए इत. 
द्वारा द्र करे । 
रक्तावशेषेवेहभिः स्वेदनैरपतपेणेः ॥ 
जयेद्धिदारिकां लेपः शि्ुदेवहमोद्धैः॥ 
॥ % ॥ पनसिकां कच्छपिकां तेनेव 
विधिना जयेत्‌ ॥ साधयेक्कठिनानन्या- 
ञछोथान्दोषससद्धवान्‌ ॥ 4 1 
अ्थ-वहूतसा रक्त निकालना स्वेदन ओर 
छेपसे सर्हजना ओर देवदारुके ठेपसे विदारिका 
फुसीको दर करे । ओर इसी विधिकरफे पन- 
सिका, तथा कच्छपिका फंसीको नष्ट ॒कंरे | 
ओर जो अन्य दोषोके प्रभावसे कठिन सी 
सूजनयुक्त हां उनकोभी इसी विधि करके जीते । 
अंधाटजी आदिका यल । 
अंधालजीं कच्छपिकां तथा पाषाणग- 
दैभीम्‌ ॥ सुरदारुशिराङ्ष्ैःस्वेदयित्वा 
प्रेषयेत्‌ ॥ £ ॥. कफमारुतसंभते 
लेपः पाषाणगदभे ॥ शसरेणात्कृत्य 
वल्मीकं. क्षाराभिभ्यां प्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-अधारुजी, कच्छपिका ओर पाषाण- 


( २६२ ) 


योगतरंगिणी । 





| जि = ` क ऋ = क 


गदी इनको प्रथम स्वेदन ( बफारा ) देकर 
फिर देवदारु, मनसिर्‌ ओर कका सेम करे | 
कफवातसे प्रगट पाषाणगदैभीपर्‌ सेप करे | 
वल्मींकण्टसीको रशाख्रसे उखाडकर क्षार ओर 
, अभि अत्‌ दागना इनसे साधन करे । 
निवतेरः । 

मनःरिलालभटातसुदंमेलायुरुचंदनेः ॥ 
.जातीपद्ववयुक्तेश्च निवतं विपाचयेत्‌ 
वस्मीकं नाश्येत्तद्धि बडच्छिदरं षट-, 
द्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 

अ्थ-मनसिरु; ह्रतारु; गिलो, कोटी 
इलायची; अगरः चंदन ओर्‌ चम॑री रे पत्ते 
इनके कल्क नीमके  तेरको पचि । यह 
जेसमें बहुतसे घ्र ओर बहत राध रष्ष > 
स्ता हो एेसी वल्मीकषटुसीकों नष्ट करे 

पाद्‌दारी । 

शिरं च पाददारीषु वेधयेत्तछशोध- 
नीम्‌ ॥९॥ सनेहस्वेदोपपत्नो त॒ पादावा- 
लेपयेन्य॒ हः ॥ मध्रच्छिष्टवसामजाघृत- 

्षीरेर्विमिभितेः ॥ १० ॥ सजनां सिंधू- 

` दवयोऽ्च्रूण मघुघतप्डतम्‌ ॥ निमेध्य 

कटुतेलाक्तं हितं पादप्रमाजंनम्‌ ॥११॥ 

अथ-पाददायेभें तटुमोको शोधन करने- 
वाटी नसको वेधकर्‌ सुधिरको निकाटठे । प्रथम 
स्वेदन ओर स्नेहन करके फिर मोम; वकरेकी 
वसा; मन्नाः घतः दध इनको एकतर मथके 
परमे ठेप करे अथवा रार संधानिमक इनके 
चूणेको सहत ओर धीमें सान फिर कडवे तेटमें 
भथकर पेरोमें स्गवे तो पाददारी द्र हो । 
अलस कद्र ॥ 

कृरजबीज रजनी कासीसं मधुकं मधघु।॥। 
रोचना हदरितारं च ठेपोऽयमलसे 
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दितः ॥ द्रेत्कद्रसुद्व्य तंटेन दृह- 
नन वा १२॥ 
अथ-कंजाके बीजः हल्दी, कासीसः सुर 
टी, सहतः गोरोचन; हरता, इनको जट्से 
पींस अरसपर ठेप करे । प्रथम कदृरको उखाः 
डके गरम तेर अथवा अभिसे दाग देवे | 
चिप्य । 


चिप्यसुष्णाँबना स्वित्नमाकृष्याम्य- 
जय॑तं व्रणम्‌ \ द्वा सजैरसं चूर्णं 
बुद्धया व्रणवदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ स्वर- 
सेन हरिदायाः पात्रे ृष्णायसेऽभ- 
याम्‌ ॥ क्वस्थाप्यं तजकस्केन टिपे 
शिध्यं सुदुः ॥ १४ ॥ 
अथं- चिप्यको गरम जरसे स्वेदन करके 
उसको सीचक श ओर घरतादिपे चिकनी उरम्‌ 
गाद्का चरणे {मलायकंः व्रणकं समान [कया कर्‌ 
दरद के स्वरसमें ्रड्कं! डा रोह्के पामे 
भिगौय्‌ ठे इस कल्कसे चिप्यको बारम्बार 
टेप करै 
` पद्धिनीकंटक 1 
निस्योदकेन वमनं प्मिनीकंटके हितम्‌॥ 
निवोदककृतं सर्पिः सक्षोद्रं पानमि- 
प्यते ॥ १५ ॥ 
अर्ध-पद्धिनीकंटक रोग्मे नीमका जठ 
पिलाय वमन करवि | तथा नीमका रस डार्क 
घत सिद्ध करे ओर सहत डारुके पान कंरे । 


अदिप्रतना । 
अहिपरतनके धाञ्याः पूर्वं स्तन्यं विरः 
धयेत्‌ ॥ १६ ॥ तरिफलाखदिरक्राथो 
व्रणानां पर्व॑धावने ॥ रसांजन विशेषेण 
पानटेपनयोर्हितम्‌ ॥ १७ ॥ 


भाषादीकास्मेता 1 
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अर्थ-अदहिप्रूतना रोगमें वारुककी धायकं 
प्रथम स्तनसंवंधीं दूधका शोधन करैः तथा 
तिफला; कत्था इनके क्राथसे प्रथम अष्िपृत- 
नाके व्रणक्र धोयडछठे तथा रसोतका पानं 
ओर ठेप करना हित है | 
गृटश्रश् । 
ग॒दश्रंशे गदं सेहेरभ्यज्याञ्च पवेर- 
येत्‌ ॥ पविष्रं स्वेदर्य॑श्चापि बद्धं गोफ- 
णया टटम्‌ ॥ १८ ॥ कोमलं पञ्चि- 
नीपत्रे यः खादेच्छकेरात्वतम्‌ ॥ एत- 
बिध्चिव्य निर्दिष्ठं न तस्य य॒दनिगेमः । 
॥ १९ ॥ मूषकानां वसाभिवां गदे 
सम्यक्प्रटेपनम्‌ ॥ स्िन्रमृषकमासेवां 
स्वेदान्न गदनिगंमः ॥ २० ॥ 
अधं-निसकी कां निकर आती होय 
उसकी गुदाको चिकनी करके धरे धरे भीतर 
भवेरा कर देवे, जव गदा ( कां ) भीतर चरं 
जाय तब स्वेदन करके उसको गोफनीसे ट 
्वोध देवे | जो प्राणी कोमर कमदलिनीके प्रको 
राकंराके साथ मिखायके खाय तो कदापि गुदा 
वाह॒र नहीं निकरे । अथवा भूषेकीं चरवीसे 
गुदाको छिप्त करे अथवा मरंषेके मांसको पका- 
यके स्वेदन करनेसे कदापि गुदा नदीं निकलेगी । 
चमेकीटादि । 
चभेकीट जतुमणि माषकं तिटकाल- 
कम्‌ ॥ उद्भूत शसेण दरस्षाराभेभ्यां 
मरोषतः ॥ २१॥ 
अर्थ-चमैकीरु, जतुमाणि, मस्सा तिक 
इनको रशाख्रसे उखाडके क्षारसे या अभिसे 
सवक्ये दाग देवे तो सब न्ट दोय । 


मुहांसे न्यच्छादि । 
युवानपिंडिकान्यच्छनीलिकाव्यंगराकेरा । 


शिराष्यधेः म्रद्पैश्च जयेदभ्य॑ननें- 
स्तथा ॥ छखोघ्रधरान्यवद्ादेपत्तारण्य- 
पिडिकापहः \॥ २२ ॥ 
अथ-जवाीके मुवि, न्यच्छ, नीलिका; 
य॑ग॒ ओर राकेरा इनमें फस्त खो, टेप करे 
ओर उवटना करे । छोधः धनिया, वच इनका 
टेप तरुणताकी पुती ( सुदासो ) को नष्ट करट । 
व्यम्‌ । 


व्यंग चाजुनव्क््च भंजिष्ठाच्रषमः - 
क्षकः ॥ कपः अनवनाता बादवेताः- 
इबखरजना मसी ॥२३॥। रक्तचंदनमानेद्ा 
कुष्ठं लोधं तथव च ॥ वरांङ्कराश्च 
व्यग्रा वहुकांतिपरदास्तथा ॥ २४ ॥ 
अथं-कटकीं छार; मंजीठ, अट्सा, सहत 
ओर नवनीत ८ मक्खन ) इनक्रा छेष अधवा 
सपेद्‌ घोडके खरको जलायके उसका चण कर 
घतम सानकं टेपकरेतो व्यंग ( जदि ) द्रं 
हो ओर मुखकीं अत्यन्त कांति वडे | 


केवटान्पयसा पिष्टा तीकष्णाञ्छस्माडे- 
कटकान्‌ ॥ आदिक्तं उयहमेतेन भवेसप- 
द्मोपमं मुखम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-तीखे सेमरके काको जलें पीसके 
टेप करे तो तीन दिनमें मुख कमलके समान 


| हो ओर व्यंग दर होय । 


अरुषिका । 


पएराणमथ पिण्याकं पुरीषं ङक्छुटस्य 
च ॥ २६ ॥ मूत्रपिष्ठप्रलेपोयं शीं 
हन्यादरुषिकाम्‌॥ लेपयेत्परितः कल्कैः 
र्तेलमभ्य॑जने हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथे-पुरानी खर ओर सुरगेकी बीठ इनको 
गोमूत्रे षीसके केप करनेसे शीघ्र अरुषिक 


( २६४ ) योगतरगिणीं । 





द्र होय । तथा अरुषिकाको कल्करसे छेप करे | ओर रसत इनको पसप करे तो हाथकीं 


ओर तेकका माङि करना हित हे । दथेकीमें भी वारु उग अविं | 4: 
हरिदादि ते । लोहमखामलकर्कैः सजपाक्रुसमेनरः 


हरिदाद्यमंजिष्ठाननिफलारिष्टचदनैः ॥ । गंगास्नायीव नरकाणि ॥ ३३ ॥ 
एतत्तेरुमरुषीणां सिद्धमभ्यंननेदितम्‌२८ | अै-रोहकी कीटो, आमे ओर गुडहरके 
अथे-हरतारुः चित्रकः चमेरीके पततः करजः | पटक कल्के जो पराणी नित्य स्नान करतोहै 
ीखाथोथाः हरदी, दारुदर्दी, मँजीठ, िफला, | उसके सर्वथा पारतरोग ( बाखोंका गिरनाना) 
नीमकीं छार ओर चंदन इनका कल्क डख्के | नही होय जेसे गंगास्रान करनेवाखोको नरक 
तेर सिद्ध ¦ केरे यह मासि करनेसे अरुषिकाको | नदीं होते । 


कुर्टनटशिखीजातीकरेजकसतस्थकैः ॥ । सदा स्ायी ॥ पलितानीह न पयति 





च्छाय च पुनःपुनः ॥ ३०॥ गजा 
ठेश्चिर रपिकेदाभूमिं समंततः॥ इद्र- 
प्तापहो छेषो मधुना बृहतीरसः॥३१॥ 
अथ-ईन्द्रटुतरोगमें फस्त खोटे, फिर मन- 
सिरु; कासीस ओंर त्तिया इनके कल्कको 
रुगवे ओर तेख्की माछिसि करे । हरता; 
चित्रकः चमेरीके पत्ते; कंजा ओर कनेर इनका 
ठेप घोर इन्द्रटुप्तको दूर करे । केडोकी जग- 
हके धंघचीके फठ्से छिक्त कंरे । अथवा वडी 
कटेरीका रस ओर सहत इनका ठेप इन्द्रटृप्तको 
द्र करे । 


प्रसादोपचितं नीलकाकैरयवजितम्‌ ॥ 
सप्तरा्प्रयागेण भवेकनकसन्दरम्‌॥ ३६॥ 
इति भीयोगतरगिण्यां क्ुदरोगचिकिस्सा 


दर करे ह । | मंनिष्ठादि तेर । 
` 9 | संजिष्ठा मध्कं लाक्षा मातुडेगश्च य्ठिका॥ 
इद्त दारां विद्धा शिराकासीसत्‌- ¡ कमैप्रमणिरेतैस्त तैखस्य कुडवं तथा । 
त्थकेः ॥ लेपयेखरितः कर्कैस्तेखमभ्यं- | ॥ ३४ 1 आजं पयस्त॒द्वियणं सनैमै- 
जने हितम्‌ ॥ २९॥ ऊ्टंनटशिखाजा- | इमिना पे त्‌ ॥ नीलिकां पिंडिकांव्यं- 
तांकरजकरवोरकेः।॥ अवगाटं पदं चापि गमभ्यंगादेवं नारायेत्‌ ॥ ३५ ॥ अखं 


नामाष्रषणटितमस्तरगः ॥ ६७ ॥ 


अधे-मजीठ; मह; राख, बिजोरा, 
मुख्टदी प्रत्येक एक २ तोला पावभर मीढ 
तेर आधसेर वकके द्रधमें मिरखाय मंदाथिसे 
पचवे. यह तेरु नीका, पिडिकाः व्यंग इनको 
नष्ट करे । इसका प्रयोग करनेसे सुख उजखा हो 
नीलिका ककेडाताये द्र हों । 

इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां क्द्ररोगचि- 
पठित । कित्सावणेनं नामाष्टषष्टितमस्तरगः ॥ ६८ ॥ 

दस्तिदतमषीं कुसा छागक्षीरी रसांज- ररते 
नम्‌ ॥ रोमाण्यनेन जायंते छेपासाणि- 


तेष्वपि ॥ ३२ ॥ 


अथं-हाथोदांतको जराय बकरीका दध 


एकोनसप्ततितमस्तरगः । 
सखरोग । 
सरक्तः कुपितः ष्मा करोत्यास्ये गदा- 


भाषारीकासमेता । 





न्वद्रन्‌ ॥ दोर्गेध्यपिडिकापाकोपानिह्ः 
दीन्सम।सतः ॥ १ ॥ 
अथ-सधेरसाटित कफ वपित होकर सखे 
दगध; पिडका; छठे ओर उपानहा आदि 
अनेक सुखके गोगोंको करे हे | 


ख दिरादितेल । 


जन्दाणंयरिमेदवस्कख्शताक्काथे चत- 
शके गोदुग्धे सजतूद्ववे च विपचेदे- 
भिश्च कल्कीकृतेः ॥ पत्तगायरुगेरिकैः 
सखदिरैः कंकोटजातीफटन्यग्रोधः 
छवगपुष्यजतुभिः कप्ररखोधान्वितेः॥ 
।॥ २ ॥ मनिष्ठामघुकाब्दपञ्चकन्चुरित्व- 
ग्धातकीकेसरेस्तेटं कट्फरसंयतेरिति 
कृत वक्रेण धार्य तृभिः॥ शीतादादिषु 
दतजेषु सखनजेष्वन्येष रोगेषु च परोक्तं 
मननकात्मजेन तदिदं रोगापरहं माणि- 
नाम्‌ ॥ ३॥ 
अ्थ-नागर माथा; उनः आरेमेद्‌ (द्ष्टखदिर) 
इनके वल्करुकौ चतुथं[रा ठे इसको गोके द्धः 
लखका रस ओर आगे छख्खिी हई ओषधोके 


कर्कसे पचवे, जेसे पतंगः, अगर, गेरू कल्या, 
कंकोट. जायफठ, वडकीं छार, जग, रख), 


कपूर; रोधः मजीठ;, महुञःनागरमोथा,पद्माख; 
इरायचीः दाल्चीनी, धायके एरु) नागकेशर 
ओर कायफरु इनमें मीठा तेर डाखर्के सिद्ध 
करे इस तेरको यह प्राणी मुखमें धारण करा करे 
तो शीतादृसे छेकर जन्यसुखके रोग ओर संपूरणं 
रोगोको नाडा करे । यह विदेहसंहितमें छिखाहे । 


रोगेषु वक्रगलताटुसुष्थितेषु काथः 
फलत्रिककंडुत्रयकरटफरानाम्‌ ॥ स्या- 


१० 





( २६५. ) 


क = च == = = क णमि गिकिषयकय गिर 


दाथ पपेटककटपाबेश्वभाङ्गभूतीक- 
धान्यघनद्‌ाङ्वचाभयानाम्‌ ॥ ४॥ 
इति चिकित्सातः ॥ 
व अर्थ-सुख, गल ओर ताट्के रोगोमें 
विफलाः चिष््ट; कायफङ इनका क्राथ अथवा 
वित्तपापडाः कायफर, सोंठ;, भारंगी; कंजा; 
धनिया, नागरमोधाः देवदार, वच ओर हरड 
इनका काथ देय तो उक्त रोग द्र हो | यह चि- 
कित्साकाछ्का यथम छ्खि हे। 
संचवितेवेक्रधृतेः म्यति वंच्ामयो 
गच्छति जातिपत्नेः ॥ इंताश्च बीजेवह- 
ट्ढुमस्य स्थानच्युता अप्यचला भवंति 
अथ-यदि यह प्राणी चसेटीके पत्तौकों 
चववे तो मुखके रोग सव द्र हों. ओर मोर- 
सरीके बीजोकों नित्य चववे तो चस्ते इए 
दात दढ होजाय । 
दंतमूपर । 
माक्षिकं पिप्पीसपिर्वमिभ्र धारयेन्प॒ख। 
दंतश्चूलहरं भक्तं परधानमिदमोषधम्‌ ॥ 
दतचालटेषु गंडूषो बन्बूलत्वक्करृतों 
हितः ॥ ६ ॥ 
अथं-सहत, पीपर, धत इनको मिखके 
यदि सुखमें भरे यह्‌ दांतके दःख द्र करनेकी 
प्रधान ओषध है, बवबलके छार्की क्राथके कटे 
करना हरूते द्तिंके दृठ करे हे । 
कालृकचूणे । 
गृहध्रमयवक्षारपाठाव्योषरसां नेः] 
तजोधा अभिफटा खोधशितरकश्चेति 
चूर्णितः ॥ सक्षोदं धारयेदस्ये गलसो- 
गविनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथै-घरका ध्रमसा; जवाखार, पाठः 
तरिङ्कटा; रसोत, तेजवल्करु, चिफखा, खोध ओर 


( २६६ ) 





चित्रक इनके चणमें सहत भिलाय सुखम 
तो गरेके सन रोग द्र हां। 
दंतश्च ओर पीडापर । 
सिधूर्थं केवर धार्यं दंतश्चुखविनाशनम्‌॥ 
जेपाखलेपा दंतानां पीडाकरमिविना्ञनःर 
अर्थ-केवर संधानिमक सुखमें रक्खे तो 
दृतदार दुर होय । इसीं प्रकार जमाट्गोटेका 
केप दांतोंकी पीडा ओर दांतके कीडाओको 
नष्ट करे हे | 
दृतरोगमं कपथ्य । 
फरान्यम्खानि शीताबु रूक्नात्र दंतधा- 
वनम्‌ ॥ तथातिकठिनं भक्ष्यं दंतरोगी 
विवजेयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-खट्धे फल; रीतरु जरु, सूखा अत्र; 
दतुन करना ओर कठोर पदाथंका भोजन ये 
दांतके रोगवषे प्राणीको त्याग देने चाद्ये | 
पीतकचूणे । 
मनःशिला यवक्षारो हरितां समध 
वम्‌ ॥ दार्वी त्वक्चेति संचृण्यं माक्ष 
केण समन्वितम्‌॥११॥ मच्छतं घृतम 
डेन कंटरोगेषु धारयेत्‌ ॥ सखरोगेषु च 
अष्ठं पीतकं नाम कीर्तितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-मनसिर, जवाखार, हरतारु, संधा- 
निमकः दारुटख्दी ओर दाख्चीनी इनका चूर्णं 
कर सहतमे मिखायके ओर धृतके मंडसे मूर्च्छित 
कर कंटरो्गोमें धारण करे । यह्‌ पीतक नामक 
नचणे सवे मुखरेर्गोपर उत्तम दै । 
टेप । 
जीबंतिकामदनतुचयकचिचवह्टमेदायुतं 
कमलशाछिसमन्वितं वा ॥ दुग्धं छतं 
शामयति स्फुटितोपसगंमारेपनादधरसं- 
सवमाड्यु हन्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


योगतरंगिणी । 





अ्थं-डोडी, मेनफर; ततया; चि्रकः 
मेदा, कमरगद्भा; शार चावछ दनको द्धम 
डाख्के ओटवे ओीतद होनेपर टेप करनेसे 
टोटोके फटनेसे जो स्राव होय दै उसको द्र कंरे। 

अधरके घावपर । 

सघतप्ाणिततेखविमिभरितं कनकमगेरि- 

कसजसमन्वितम्‌ ॥ सलवणं मदनं 

विनिवारयस्यधरजान्स्फुरितांश्च महात्र- 

णान्‌ ॥ १४ ॥! 

अ्थ॑-धघरत) फाणित { गुडका मेद॒); तेर; 
धतरा, गरू राक, निमक ओर मेनफ 
इनको एकच पीस ठेप करनेसे होरटोका फटना 
द्र हाय । 

जात्यादियोग । 

जातीपत्रपुननेवातिलकणाकोरटङ्कष् वचा 

डटीदीप्यहरीतकीसमकरते चरणं युखे 

धारितम्‌ ॥ वातघ्नं मिद तश्चूटशषमनं 

दुर्गधदोषापं शेथिस्यक्षयकारि दंतपदु- 

तावीजं च जाच्यादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 

इति योगररनावस्याः ॥ 


अर्थ-चमेलीके पत्ते, पुननवा, तिरः पीपर. 
। पियार्वँसा, कठ; वचः सोः; अजम।यनः हरड 


इनका समान भाग चरणे कर खुखमें रक्खे तो 
नादी, क्राभेः दतरा? सुखकी द्गधः दांतोका 


टीखा पडजाना द्र करे है। यह योगरत्नावरीमें 


ख्खि दे। 
जीयकी पीडापर । 
कांचनारस्वचः क्राथः प्रातर्गडषके- 
धतः ॥ जिह्ादरदरं हंति स्फोटानपि 
रुजाकरान्‌ ॥ १६ ॥ 
इति कृंदात्‌ ॥ 
अर्भ-कचनारकी छलक ओटायके प्रातः- 





भावारीकासमेता । ( २६७ ) 
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काट कुट करे तो जीभकीं खरखराट ओंर| अर्थ-चमेटीकरे पत्ते, छोटी इछायची, सहतः 

7डाको द्रकरे। विजोरेकीं छार; प्रज, खीर ओर पीपर 
8 सुखद्र्मधपर । इनका अवलेह करके पीव तो उसके कंठकीं 

कुषेलवाटकेटासमधुकथधान्याकयष्टि- | ध्वान किन्ररोके समान होय । 

मधरकवलः ॥ हरति मुखप्रतिगधं रसो- ऊुमादि तैल । 


नमदिरादिगेधं च १ १७॥ ( स 

अर्थ -कट, एकवाट्क, इङायची, महुओः। ॐङन चदन "न सुर॥र कमलान्खम्‌। 
धनिया, अटी, सिरी यह ल्टसन ओर। गोरोचना हरिद दर माजछ्ामधधयश्टका 
मदिगाके कारण जो भुखन दुर्गध अवे उसको। ॥ २१ ॥ सारिवाखोधपत्तगाः ङु 


दर करे ।  केरिककेसरे \॥ स्वणेवह्धी पियंयश्च 
मुखकांतिकारक देप । , । कालेयं रक्तचंदनम्‌ ॥ २२ ॥ एभिरक्षः 
प्रियंयुकाटयीरनकोलमन्नाहीबेग्केशचे- ¦ मितेभगिस्तेयस्थं विपाचयेत्‌ ॥ अध्यं- 


दनभागशरक्तेः ॥ पिष्टैः पटेपो विहितो । ्ाद्ाजपत्नीनां ये चान्ये धनिनो नसः 
सखस्य दयति शशांकादधिकां विधत्ते१८ । ॥ २३ ॥ तिल्काः पिडिका व्यंगा 

अध-एटप्रिर्यगु; केङारः, वेरकीं युटरीः । नीलिका सुखदूषिकाः ॥ नर्यव्यनेन 
सुगेधवाख ओर चंदन ये समान भाग ठे ल्म महस्य दुश्छाया च विवर्णता ॥ २४ ॥ 
कापि ठेप करे तो चद्रमके समान खट-|. नाज्ञयिता च जनयेद्रषं चातिमनोहरम्‌॥ 
) ठे ~ € ° 9 क 

० ^~ ` 

तात्नलमध्यस्थितचरण्किन दग्धं सखं । गातष्त ~ 

यस्य भवेत्कर्थचित्‌ ॥ तैलेन गंहूषमसौ | इति वेयाटकारात्‌ ॥ 
विदध्यादम्छारनालेन पुनः पुनवों॥ १९॥ न 

अभ करार; चदन; पत्रजः; खस; कमड- 


शातं राजमात्डात्‌ ॥... : ¦; | गदा, कमख्की केदारः गोसेचन, दठी ` दूस 
अथ-पानके नीडां यदि अधिक ना | दलदी, मजीटः खुरुदटी, सारिवा, रोधः पतंग, 
रुगगया हीय तो यह्‌ खखको जलाय देता है| छठ, गरू, नागकेशरः सोनजुही प्रिय॑श, कारे 
उसकीं राति  करनेको तेरके कटे करे; अथवा यक ( पीराचंदन ) ) लाटचन्दन प्रत्येक एक 
बरवार कांजीके इ कर. यह राजमात्तड | एक तोखा छे मीठा तेर १ सेर डाके पचवे । 


गधन छल 2 ह तेरु राजच्ियोके ओर अन्य ज सेढ साहू 
कंठ सुधारनेको अवलेह । कार हे उनके योग्य है, यह तिरु, फंसी, आई, 


का „ ~. 3 | नीर्किा, सुदासे, देहकी दुष्ट छया ओर विवः 
जातादर्ला्मडनचगतनः सखान्‌" | ताको दुर कर उत्तम रूप करे है, यह कम 


युतपिप्पलीकैः ॥ कृतोऽवलेहः ॐरत | रकी केरारके समान खुखकीं कांति कैरे । यह 
नराणां कठे ध्वनिं किन्नरन।(दतुर्यम्‌॥॥२०॥ । वैद्यारुकार गथ छिखा ई । 
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मुखके छालोपर । 
जातीपत्रामृतादाक्षायासदार्वींफलनिकेः ॥ 
काथः क्षोदयुतः शीतो गंडषान्ुखपा- 
काजित्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-चमेखीके पत्ते, गिलोय;, दाख, जवासा; 
दारुहरदी; दरडः वहेडा; आमरा इनके क्राथं 
सहत डार्क रीतर होनेपर क्ट करने सुखके 
छठे द्र हों । 
दूसरा प्रयोग । 
पटोटखनिवजव्वास्रमारूतीनां च पट्टवेः॥ 
कृतः क्राथः भ्रयोक्तव्यो सुखपाकस्य्‌ 
धावने ॥ २७ ॥ 
अथं-पटोरपत्र, नीम; जामुन, आम इनके 
पत्ते ओर चमेलीके पत्ते इनका काथ कर्‌ सुखको 
धवे अथोत्‌ के करे तो छले द्र दों । 
तीसरा प्रयोग । 
सप्तच्छदोशीरपगेलसस्ताहरीतकीस्त- 
करोरिणीभेः ॥ यष्याहराजद्धमचद्‌ 
नेश्च काथं पिवेत्पाकदटरं सुखस्य ॥२८॥ 
अथं-सतोना;, खस, पटोखुपत्र, नागरमोथा; 
हरड) भद्रमोथा, ङ्टकी; सुरहधे, अमस्तास 
ओर चन्दन इनका क्राथ करके पीवे तो मुखके 
छे दुर हों । 
खदिरगरी 1 
खदिरस्य तटां तोयदोणे पक््वा्शषे 
षिते ॥ जातीकोकेदपगाभ्राचातर्जात- 
मृगांडजेः ॥ २९ ॥ प्रथक्तषेमिते 
` षटि्मेख्यित्वा चणोपमाम्‌ ॥ गरी 
कृत्वा मुखे धृत्वा सा निहच्यखिटानन- 
दान्‌ ॥ नजिह्ादन्तोष्ठवदनगरताडसमु 
दवान्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीयोगतरगिण्यां खखसोग- ` 
चिकित्सा नाम एकोनसप्ति 
तमस्तरंगः ॥ ६९ ॥ 


यीगतरगिणी । 


अर्थ-खेरसारको १०० पर ठे जख्मं क्राथ 
करे जव अष्टमांश रोष क्राथ होजाय तव इसमे 
जावि; कपूर; चिकनीं सुपारी) आमकी गुब्टीः 
चातुजात ओर कस्त्ररी, ये प्रत्येक एक एक तोटा 
लेय सबको पीस चनैके प्रमाण गोरी बनावे; १ 
गोरी सुखमें रखे तो मुखके स्वे रोग द्रहः 
जीभः दातः हठ, सुखः गङे ओर्‌ ताटुएके 
रोगद्र हां । ॑ 
इति श्रौयोगतरंगिणीमाषाीकायां सुख- 
गोगचिकित्सा नाम एकोनसप्तति- 
तसस्तरगः ॥ ६९ ॥ 
स॒प्ततितसस्तरभः । 
कणेरोग ! 
करोति विणो वायुमेटं संगृह्य 
कणैयोः 1 सकफः पाकवाधिर्थशूल- 
सावादिकान्गदान्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-कुपित हई वात कान मल्को एकत्र 
करके ओर कफ़को साथ ठेकर कर्ण॑पाक; वह्‌- 
रापना, कर्णक, ओर कर्णखावाद रोगको 
करे ह | 
याधियेनाङक तेल । 
तेरं काजिकवीजपूरकरसक्षौदेः सुतर 
तं स्यारक्नोदादैकशियमूलकदरीकंद- 
द्रवैवां समेःाशेदीतंबरुदियभिः छतमथ 
स्यात्कणंश्चूलापदं सिद्धं बिल्वगणेन 
साजपयसा मूत्रेण बाधियाजत्‌ ॥ २॥ 


अथ-मीठा तेर; कांजी; विजीोरका रस? 
सहत ओर्‌ गोमू इनसे तेर सिद्ध करे, अथवा 
सहत, अदृरखका रस, सहजनेकीं जडः केरेका 
इनके रसको तेरुके समान छेकर अथवा 
सोँठ; तुबरूः अर हीग इनके कराथसे सिद्ध करा 


भाषादीकासमेता 1 








हआ तेर कर्णडरको नष्ट॒कंरे अथवा विद्व- 

गणकी ओषधी ओर वकरैका द्ध तथा गोम 

जसे सिद्ध करा तेर वह्रेपनेक दर करे । 
कणरोगपर क्षारतेट 1 


रिग्वब्ददारुभिसिमृलकभस्मभूजव्ववक्षा- 
॥ सस्व देवन ५ 
2 न (वदध | 
जिकाविडव्चांननमातटगरंभारसेः स- ¦ 


रसिधुरुचकोद्धिदशिगुविन्वैः 


धु युद्धमिदं विपक्रम्‌ ॥ ३॥ तेल 
भसिद्धमपि तच्छवणामयघ्रं कणेप्रणाद्‌- 
वधिरखहरं नराणाम्‌ ॥ श्रमस्तकश्रवण- 
शाष्छुटिकांतरेषु शृटापदं चरकडाख- 
चिकित्सितोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चिकित्सातः ॥ ९ 9 
अर्थ-हीगः नागरमोथा, देवदारु, सफ 
सूरखार्का भस्म; भजपन्र; दल्चाना; जनवाखार्‌ 
स्ैधानिमकः काटानिमकः रेहका खार, सरह 
ना; सोठः सजी, विड, वचः; सुरमा, बिजोरा; 
केकाका रसः मदिरा इनके साथ तेरुको सिद्ध 
करे यह्‌ सव कानके रोगोंको दर करे, कणे- 
प्रणाद्‌, बधिरताको हरण करे, भोहके मस्त- 
कके, कानके, राष्कुटीके ररुको नष्ट करे । यह्‌ 
चरकराच्रमे कहा टे । 
कणोमृत तेर । 
रामठं निंवपत्राणि फेनं सागरसंभवम्‌ ॥ 
एतानि समभागानि सद्धिर्दयं सितं 
विषम्‌ ॥ ^ ॥ गोमूत्रेण समायुक्त 
कटुतेटं विपाचयेत्‌ ॥ तेनेव पूरयेत्कर्णं 
नरकुजरवानिनाम्‌ ॥ ६ ॥ कणैरोगं 
निहत्याशु रखेपनाच्छरसो गदान्‌ ॥ 
नाम्ना कणौमृतं तेल ब्रह्मणा निभतं 
णुरा ॥ ७ ॥ 


= ~~ ~ ~~ 
भय जाक 





| ओर वोडकि कानको परिपूणं 








( २६९ ) 





समान भाग छे, एक भाग सोमख्विष मिदि 
इसमें गोमू मिलाय कडवे तेखको सिद्ध करे 
जव [सद्ध हौजाय तव कडवे तेटसे मनुष्य; हाथो 
कृरे तो कानके 
रोग द्र द्धं आर मस्तकपर छगानेसं सव मस्त- 
कके रोग द्र हीं । यह कर्णामृत तैर मथम ब्रह्मः 


कणंञ्ुरुपरं 1 
जदं कसूयावतेकसौभांननकमृ ख्कस्व- 
रसाः ॥ मधुतेखतेधवय्ताः प्रथयुक्ताः 
कणेद्युखहराः ॥ ९ ॥ 
भ-अद्रखः रहः सदंजनाः धतरा 
ओर मूलीका स्वरस इन प्रत्येकभं सदत; ते 
ओर सेंधानिमक भिलाय तेरु सिद्ध करे, यह 
कणेदरकका ह्रणकत्ती योग हे । 
अकेपत्रयोग। 
अकस्य पत्रे परिणामपीतमाज्येन छितं 
शिखिना च तमम्‌ ॥ आपीव्य तोयं 
्रवणऽभिषिक्तं निहति द्यू बड्वे- 
दन च॥९॥ 
अथै-पकेहृए आकके पत्तोमें धीं खगाय 
आगपर सेकरेय फिर पत्तोको निचोड रसं 
निकासर्ेय इसको कानमे डाख्देय तो अत्यंत 


। पीडायुत कानका ङक द्र होय । 


तीघ्रश्ूलातुरे कणं सशब्दे दर्बािनि ॥ 

छागमूञ्र प्रशेसंति कोष्णं सेधवस 

युतम्‌ ॥ ९० ॥ 

अर्थ -नसके कानमे अत्येत पीडा हो ओर्‌ 
राब्द्‌ हआ करे एवे राध बहे उसमें बकरीके 
मूचमे संधानिभक डर्‌ गरम कर सुहाता २ 
कानमे डे । 
हिग्वारि तेङ । 


अर्थ-रीग, नीबकी छार, सथ॒ुदरफेन ये| दियतंसकशंगीभिः कटुतेर विपाचयेत्‌॥ 


{ २७० ) योगतरगिणी । 


व=~ याभा 
क = | जा ज ऋ त= क === = ऋ ज ह 





कणर प्रणादे वा परणं हितस्य ११ । वहत दिनकी कर्णनाडी रोग दर्‌ हो । यह योग- 
ङांत †हिगवायं तलम्‌ ! {चिङित्सात्तः ॥ रत्न ब्वलाम ख्खा दै । 

अथ-हीगः; त॒मरु ओर सड इनके कल्कसे 
` कट्वे तेखको पचवे यह कानकी पडावा; 
ओर जिसके कानमे ङाञ्द हआ क्रे उसके वास्ते 


र. 
1 
३]? 
० = 


छ्घुक्षार तट । 
युष्कसूलकदयुलीनां क्षायो दिग सनाग- 


दित दै | यह्‌ चिकित्साग्रयमें सख्खि दै रम्‌ ॥ शुक्तं चतुयणं दयात्तेखमेतद्विपा- 
| १ क ®= „£ न 
अपामा तेल ¦ चयेत्‌ ॥ १५ ॥ वाधिर्यं कणश च 


अपामागंक्षारजलेतस्कृतकर्केन साधितं । क्लवि च कणयाः॥कृमयश्चाप्‌ नदयातं 
विजटम्‌॥ अपहरति कणेनादं बाधिर्य | तङस्यास्य च्‌ पूरणात्‌ ॥ १६ ॥ 
चापि प्रणतः \! १२॥ | इति ऊष्णात्रेयात्‌ ॥ _ $ 
अर्थे-चिरचिटके क्षारनख्को ओयायके | „अथ सा मरखका उपर ताटका खार? खग? 
कट्कके समान करर फिर इससे तख सिद्ध करे | रा द न्रः कटकम्‌ चागुना स्रक्रा मद्‌ 
इसको कान डले तो कर्णनादं ओग बरहरापन । 9, पचाव इस्त वह्रापना; कणः राघर्का 
द्र हो | वट्ना आ।र कानवं॥ छ्रार्म य सव दर्‌ हा । यह्‌ 
ष्णात्रेयसें छिखा ह्‌ | 
स्वजिका तेर । 
स्वाजिकामटखकं दुष्क हिगु कुष्णा महीः 
षधम्‌ ॥! शतपुष्पा च तेस्तङ मस्तुपक् 
अथं-छेटे रोख बीच रदनेवाछे कीडेके चतुगणम्‌ ॥ १७॥ कणेनादं च बाधि 
ह्र ट ८ 1134 शु “^ प क 1 0 ® „£ 
मांससे वःडवे तरको पचवि, इस तेरुको कानमे | ० =." । प 154 ना 
डारनेसे कणनाडी ( कानकी नामूरका घाव ) | द्र [चसा विवजेयेत्‌ ॥ लानं 
द्र दोय । शी तांइपानं च मशनं च विवजयेत्‌१८ 
नल) . . अथै सन्नी ससी मूढः हग, पीपर, सोढ? 
न ६ ६ सोफ॒ इनके साथ चोगुना दृहीका पानी डार्क 
चरणेन गंधकशिलारजनीभवेन मुष्टयरा- | तेर पचाव, यह कणेनाद, बहरापना ओर 
केन कटुतेरूपलाष्टकं त्‌॥ ध्तूरपत्ररस- | शूको नष्ट करे । बार्क ओर बद्ध यादि वर 
तस्यमिदं विपक्कं नाडीं जयेचिरभवामपि | हार्यं तो असाध्य हे ओर बहुत दिनिका वाधि 


3 " 


रोबूक तेल । 
रोतृकस्य तु मासेन कटुतेट विपाचयत्‌॥ । 
तस्य॒ प्ररणमत्रण कणेनाडी प्रका 
म्यति ॥ १६ ॥ 


क्णजाताम्‌ ॥ १४ ॥ रोग स ह ध 
इति योगरतनावरीतः ॥ २ ० कणेरोग द जत 
अर्थ-गंधक, मनसिरु ओर हरदी ये | कंणपाट्का बटाना 


भिरायके १ परु केकर च्ण॑कंरे ओर कडवा | महिषीनवनीतथुतं सप्ताहं धान्यराशिप- 
ते ८ पठ तथा धत्रेके पर्तोका रस ८ पठ | युषितम्‌ ॥ नवमुशलिकंदचूणं वृद्धिकरं 
इक तेर सिद्ध करे इसको कानमे डरे तो। कणेपाखानाम्‌ ॥ १९ ॥ 





भाषादीकायमेता 





अथै-नई 





देय । यह्‌ ठ्गानेसे कानकीं पाटीको वटवि । 


रातावरी तेर । 
ङ॒तावरीवानजिगन्धापयस्येरंडवीजकैः ॥ 
तें विपक्षं॒सक्षीरं पाटीनां वद्धि. 
कर्परम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीयोगतरंगिण्यां कर्मरोगचिकि- 
त्सा नाम सप्ततितमस्तरगः ॥७०॥ 
अथे-ङाताषर, अप्तगधः क्षीरकाकोरी ओर 
अंडीके बीज इनके कल्कमें दूध डालके तेछ 
पचवि यह तेर पा्ि्योको वढवे हे । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाटीकायां कणे 
रोगचिकित्स्ावणेनं नाम सप्त- 
तितमस्तरगः ॥ ७० ॥ 


 ------ यय 


एकृसप्ततितमस्तरगः । 


नेत्ररोग । 

अंजनं प्रणं क्ायपानं मानेन शास्यते 

आचतुथांहिनादाममभिष्येदेऽपि रोच. 

नम्‌ ॥ १॥ गंड्षाजननस्यादिहीनानां 

कफकोपतः ॥ षट सप्ततिनेत्ररोगा दुः- 

सहाः स्थुरुपेक्षिताः॥ २ ॥ 

अर्थ-नेरोगमे अंजन आंजनाः ने्रोको 

घरतादिसे भरना ओर क्ाथका पीना यह यथा- 
योग्य मातरासे देवे । परं यह जिसके नेतर टूखने 
आये हों उसके चतुथं दिनके बाद्‌ भरी अभि- 
ष्येदी नेत हों तथापि उक्त कम करे । ओर 
यादि नेम कफका कोप होय तो गंडूष; अंजन 
ओर नस्य ये कफे क्षीण होनेपर कंरे । नेतके 
७६ रोग है, यह ने टखते दोयं ओर अच्छे न 
करे तो होते हं । 





मूसरी कंदके चणक र्भस्तके 
मक्खन मिरखाय सात दिन धानकीं रासं गाड 


( २७१) 





रस्ादिवर्सि। 
रसटंकणसिधृर्थव्योवखपरतुस्थकेः ॥ .. 
सवेतसाम्टैः सष्चोदेवैीतिनेत्रगदापदा॥ २॥ 
इति रसरत्नप्रदीपात्‌ ॥ 

अथं-पारा, सुहाग; संधानिमकः सोठ; 
मिरचः पीपटः खपरिया, रीलाथोथा इनको 
अमख्वेतके रसमें वारीर वोट ओर सहत मिखाय 
वत्ती वनावे । यद वत्ती नेचररोगनाङ्चक है | यह 
रसरलत्नप्रदीपमें छ्खि ह| . 

जीवंस्यादि घृत 1 

जोवंती सधरुकं दक्षा कटुकस्य एखानि 
च ॥ शटी पुष्करण च त्थी गोक्षु- 
रकं वला ॥ ४ ॥ नीलो. चाम- 
टकी त्रायमाणां दराङभाम्‌ ॥ पिष्वर्ख्र 
च समं पिष्टा घृतं चेवं विपाचयेत्‌ । 

॥ « ॥ एतद्वयाधिसमूहस्य रोगराजं 
ससच्छ्ितम्‌ ॥ रूपमेकादशविधं सर्षि- 
रेष व्यपोहति ॥ ६ ॥ 

अर्थ-जीवंती ( डोडी ); युरुहटी; दाख; 
कुटकी; कचरः पुहुकरमूर; कटेरी, गोखख्र 
खिरेटीः नीर्कमल, भूयआवकराः जायमाणः 
धमासा ओर पीपर ये समान भाग ख्व; 


सवका कल्क करके इसके साथ ध्रतको पचवे. 


यह रोगसमूहका नाक है. १९ प्रकारके 
राजयक्ष्माको ओर ने्के समस्त रोर्गोको यह्‌ 
जीवेत्यादि धृत दर करे है । 


अभिष्यंदका यल । 


लघनाटेपनस्वेदशिराव्यधनरेचनेः ॥ 
उपाचरेदभिष्यदमंजनारच्योतनादिमभिःऽ॥ 


अथर्वनः ठेप, स्वेदन; ` फस्त खोरना, 
जुराव, अंजन ओर आश्च्योतन ( पोटलीका ` 


( २७२ ) 


यागतरंगिणी । 








निचोडना ) इत्यादि नेत्र दखनेको आये हों | द्ध करे, रुधिर निके तथा अजनादि आंजने 


तो प्रथम कंरे | 
रघन । 
अक्षिङकक्षिभवा रोगाः प्रतिरयायव्रण- 
ज्वराः! पचेते पचरत्रेणरोगा नदयंति 
लघनात्‌ ॥ < ॥ 
अथै नेक; कखके; सरेकमां, व्रण ओर 
ज्वर ये पांच रोग पांच रात्र छंवन करनेसे 
नष्ट हेति हे । 
षट्सप्ततिर्खोचनजा विकारास्तषामभि- 
व्येदसमद्धवानाम्‌ ॥ छष्माश्रयतवा- 
दिह रुषनं परा्मास्यते सुद्ररसो- 
दनच॥९॥ 
अर्धं-नेञके ७६ रोग दँ तिनमे अभिष्यंदी 
रोगोको कफाय्ित दीनेसे प्रथम छवन करना 
फिर मूंगका रस ओर मांस पथ्य देना हित हे । 
आदरच्योतन ओर टेप । 


आर्च्योतने सत्रिफटा सटोध्रा सच- 
दना दारुनिशा प्रशस्ता ॥ आलेपने 
चदनगेरिकं च सताक्ष्यैदोखाभयमेत- 
दिष्टम्‌ ॥ १० ॥ 
अधथै-हरडः वह्डाः आमटख, रोध; सफेद 
चदन ओर दारुहख्दी इनकी पोट्टीं वनाय 
जलमें भिगोयके नेतरेमिं निचोडे तथा चंदन; 
गेरू रसत, मनसिरु ओर हरड इनको पीसके 
नेत्रोकी पठकोंपर टेप केरे । 
अतः परं च निषटाकषायः पाने पटो- 
लायफटत्रिकाये ॥ घृते दिते कायवि- 
ज्ञोधने च सरक्तसंशोधनमंजनादि॥ ११॥ 
अर्थ-इसके उपरांत भिफरके क्ताथका 
पीना तथा पटोखाई ओर फठत्तेकादिकमें घत 
सिद्ध करके पीवे ऊपर नीचेसं वमनद्वारा दृहको 


चाहिये | 
अंजनकी विधि । 

ततः संपक्कदोषस्य प्राप्तमजनमाचरेत्‌॥ 

हेमंते शिशिरे चेव मध्याहूऽननमिष्यते 

1 १२ ॥ प्रवाहं चापराह्ने च ग्रीष्मे 

रारदि चेष्यते ॥ व्षास्वनभ्रे नात्युष्णे 

वसंते त सदेव दि ॥ १३॥ प्रथमं 

सव्यभजीयासश्वादक्चिणमंजयेत्‌ ॥ 

कालाकयाः सँजनया त्वांतनयनं 

स्पृशेत्‌ ॥ १४ ॥! 

अ्थ-जव नेक दोष पकजविं तव अंजनं 
करे | हेमंत ओर रिशेर ऋतुमे।मध्याहके समय 
अंजन ओंँनि । जर ग्रीष्मचतुमें तथा शारत्‌ ऋतुमें 
प्रातःकार ओर सायंकाठमें अजन अंजिः वषौ 
ऋतुमे जव बद्र न होवें तब ओर वप्ततच्ऋतुमें 
सदेव अंजन ओंँजना चाहिये । नेच आंजनेके 
समय वैद्यको उचित है किं प्रथम वामनेत्रे 
अजन ट्गावे फिर दहनेमे ओर सखाईको अंज- 
नमे भरके नेमे भीतरके भागको स्परो करता 
हआ ओँनि । 
पटाटादि वृत । 


अन्द्रोणे सपटटनिवकटकाजायतिका- 
चदनैदीकायासवृषेः फटनयदातस्यरद्रेन 
तुल्ये: शतैः ॥ कृष्णाचन्टनकौटजाब्द्‌- 
मधकेश्रानिबय॒क्तेः द्यते भोचाणसमुखा- 
क्षिरुक्प्रङामनं सर्पिः पटोटादिकम्‌ १५ 
इति काटेकातः ॥ 
अर्थ-पटोरपत्र; नीमकी कछार; ङटकीः 
त्रायभाणः; चंदन, द्‌ारूहर्दी, धमासा; अड्सा; 
त्रिफला ये ५० परु ठे ओर २० सेर जसम 
डारके ओटवे जब सिद्ध हो जावे तब पीपल 





॥ 8 


भावादीकासमेता । 


~ 








चंदन; इन्द्रौ, नागरमोथा सुख्टटी ओर चिरा- 
यता इनका क्राथ पूर्वोक्तं क्राथ मिलायद्‌ 
इनके साथ घत सिद्ध करे । यह्‌ पोलाद घत 


कानः नाक; सुखः; नंतराकं रागाका द्र कर्‌ | 
यह्‌ चिकत्साकाटेकाम छखा ह । 


उपनाह 


जात्याः पत्रषतेभेष्ेशवघ्ठष्यसुपनाहनम्‌॥ 

अथवा निबपत्रेः स्यादपनारोऽक्षिसे- 
गजित्‌ ॥ १६ ॥ 

अथे -चमेीके पत्तौको धतम भूनके नेतरौमे 
उपनाहन करे अथवा नीमके पत्तोका उपनाह्न 
करना नेतरगोगको द्र करनेवाला दै । 

यछ्यारि क्राथ । 

यष्टीगुड चीतिफलासदार्वीनिष्काथ्य त: 
तकाथमथ्‌ प्रभाते ॥ निपीय नेत्रे च 
निषिच्य तेन सयोऽक्षिपाकं विजहाति 

जंतुः ॥ १७ ॥ 

अथ-म॒रुर्टी, गिखोय;, रिफ; दृाख्ट्र्दी 
ये समान भागे क्राथ करे | प्रातःकार पीव 
ओर थोडे जरुके छिनके ने्चोमे भी देवे तो 
नेत्रपाक तत्कार दुर दीय । 

महात्रैफट घृत । 

विष्टराया रसप्रस्थं प्रस्थं शगरसस्य 

च ॥ उृषस्य च रसप्रस्थं शतावयाश्च 

तत्समम्‌ ॥ १८ ॥ आजं क्षीरं गड- 

च्थाश्च आमलक्या रसं तथा ॥ उत्पलं 

मधकं क्षीरं काकोटी अिपखा कणा । 

॥१९ ॥ द्राक्षा सितोपला व्याधी चेषां 

करकैर्विपाचयेत्‌ ॥ गव्यं घृतं च 

तत्सिद्धं महत्रेफलनामकम्‌ ॥ २० ॥ 

उर्ध्वपानमधःपानं मध्यपानं च शस्यते॥ 

यावन्तो नेत्ररोगाः स्युस्तावंतोप्यपक- 








जेसे रर्तोध, तिमिर 
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षति ॥ २१ ॥ नक्तीध्ये तिमिरे काचे 
नीटिकापटख्पवैदे ॥ अभिष्यदेऽधिमंथे 
च पृक्ष्मकोपे सुदारूणे ॥ २२ ॥ नेत्र 
रोगेष॒॒सर्वष रक्तपित्तकपफेवु च ॥ अ- 
दृष्टिं मन्ददष्टिं च कफवातप्रदूषिताम्‌ । 
1 २३ ॥ खावतौो वातपित्ताभ्यां सक 
लासन्नदश्दष्ट्‌ 1 पटुदृषटिकरं सयो 
बटवणोधिवधंनम्‌ । सवेनेत्रामयं हन्या 
महत्रेफटकं ब॒ तस्‌ ॥ २४ }! 
इति योगरस्नावस्याः } 
अर्थ-िफटेका। रस १ सर, भांगरेका रसस 
१ सेर, अडसेका रस ९ सर; सतावस्का रस १ 
सेर; वकरीका दध; गिरोः; आमलेका रसं 
भत्येक एक एक सेर टे तथा कमल, सुरह्टीः 
क्षीरकाकोटीः चिफलखा; पीपर, दख, मिश्री 


ओर कटेशै इनके कल्कि गोका धरत परिपक्क 
~ न, € ओं 
करे | यह्‌ महात्रैफट धरत ऊध्वपान ओर्‌ अधःपान 


तथा मध्यपान करे तो यावन्मात्र नेक रोग 
काच, नीलिका; पटल; 
अबद; अमभिष्यंद्‌; अधिमंथ; पक्ष्मकोप ओर 
रक्त; पित्त; कफके दोष; वातकफके प्रभावसे 
नेस्नाव; ख॒नङी;, समीपका द्र दीखि इन सब 
रोगोको नष्ट करे, दिव्य दृष्टि करे, तत्कार बन्छ 
वणै ओर अग्निको बटवि यह महैफट्पत 
सवं नेतके रो्गोको द्र करे। यह्‌ योगरत्नावलीं 
ग्रमे छ्खिा दै । 


लघुत्रेफल घृत । 


काथेन कस्कविधिना च फरविकस्य 
पक्तं घृतं जयति नेत्ररुजः समस्ताः ॥ 
कुष्ठप्रमेदसुखकणेकपोलनासारोगान्भ- 
गद्रगतिव्रणगंडमाखाः ॥ २५ ॥ 

इाति कलिकातः ॥ 


( २७४ ) योगतर्रगिणी 1. 





अथे-िफलेके क्राथ ओर कल्कसे घ्रत 

परिपक्क करे यह समस्त सुखरोगोंको दर करे | 

कुष्ठ, प्रमेह; मुख; कान; कपो; नाकके रोग 

मगेद्र, नाडीव्रण ओर गंडमाखाको नष्ट करे । 
यह ककारे छि रै | 
करवीरयोग । 


श्ेतकरवीरकिंसलयविच्छेदरसेनप्रिता- 
षस्य ॥! तत्काटसमस्पन्नो नयने कोपः 
राम याति \ २६ ॥ 
डति राजमात्तडात्‌ ॥ 
अथं-सपेद कनेरके नवीन कोमर पत्तोको 
क्ट रस निकार ओंखमे डरे तो तत्काख्की 
उत्पन्न इद्‌ नेत्रपीडा तत्कारकं द्र दहो | यह्‌ 
राजमात्तंड यथम छ्िखिा हे | 
आच्योंतन । 
समेधवं लोधमथाञ्यभष्ठं सौवीरपिष्ं 
सितवखबद्ध म्‌॥आरुच्योतनं तन्नयनस्य 
कुया त्कंडरुजानाहविनाशदेतुः ॥ २७ ॥ 
अथ-संधानिमक ओर पडानीं छोधको 
घीमें भ्रून ले फिर कांजीमें पीस सपेद कपडेमें 
पोट्टीं वांध नेतके ऊपर फेरे तो नेत्रोकी 
खजली दृदेको दर करे । 
पिंडी । 



















न गोरी बनव इसे जख्म पिसके गाव 
तो तिमिर, काच, प्छ ओर खजरी आदि 
नेतके स्व रोग निःसंदेह द्र हो| 
ङ्प । 
हारितकीसैधवतक्ष्य॑रारः सगेरिकेः स्व- 
चछनटप्रपिश्ः ॥ बाह्ये प्रटेपं नयन- 
स्य कुया रसद्योऽक्षिरोगोपङमा्थैमेनम्‌ २९॥ 
अथं-ह्रड, सधानिमक; रसोत; इटखायची 
ओर गेरू इनको स्वच्छ जख्में पीस नेत्रके बाहुर्‌ 
टेप करे तो तत्का नेत्रके रोग दुर दों । 
वासादिक्काथ्‌ । 
वास्ामतावचाव्याघ्रीपटेखुचिपलादेः॥ 
मतिमान्पाययेक्काथ सवोभिष्यंदना 
ठानस्‌ ॥ ३० ॥ 
अभथे-अइूसा; गिरोग्र; वच; कटेरीः पटोल 
पत्रः त्रिफला ओर नीमके पत्ते इनका क्राथ 
सघ नेत्रके अभिष्यदोको नार करे । 
पूरण । 
निकशाब्दत्रिफटखादार्षीसितामधुसमन्वि- 
तम्‌ ॥ अभिषाताक्षिश्चुटन्नं नारोक्षीर 
सुप॒रितम्‌ ॥ ३१॥ 
इति कृष्णात्रेयात्‌ ॥ 
अध-हट्दी, नागरमोथा; फडः द्‌ारुदख्दीः 
मिश्री जर सहत इनमें छरीका द्ध डार्क 
वाशैक पीस इसके रसको नेमिं भरे । यह नेतरा- 
मिघात, नेवदरारुको नष्ट कंरे । यह कृष्णत्रे- 
यका मत दहै । 
प्र्यक्ष्पीमूं ताखरमये भाजने ससि: 
धूर्थम्‌ ॥ मधुना सहितं वृष्टं चश्चुः- 
कोपं रत्यादय ॥ ३२॥ 
इति राजमात्तडात्‌ ॥ 
अथे-मप्रत्यकपुष्पी ( चिराचेरा ) कीं जड 


निम्बत्वचोदंबरवत्कटेन वातारियष्ठी- 

मघुचन्दनेन ॥ पिंडी कतातीव हिता- 
क्षिकेपि वातेन पित्तेन कफेन वापि॥२८॥ 
अथे-नीमकी चरः गख्रका वक रा, अंड; 
घुरह्यै ओर चंदन इनकीं पिडी कर नेतोंपर 
रक्खे, यह्‌ वातः पित्त ओर कफके नेत्ररो्गोकों 
नष्ट करे । प्रकारान्तर-खपरिया; वीजाबोखः 
द्ध रीखाथोथा; ङाखकी नाभि इनको समान 
माग ठे नीक्के रससे बारीक पीस सरसोकि 


भाषाटीकासमेता । ( २७९ ) 





ओर संधानिमकको तामेके पात्रमें पमे इसमें | णमव्रणं वा 1 दाहं खरामं सकं सपित्त 
सहत मिरायके नेमिं नि तां नेजकाप दर हन्यास्समस्तानपि नेचरोगान्‌ ॥ ३६ ॥ 
हो । यह्‌ राजमातेड ग्रधमें छ्खिादहे॥ 10 
वातारिपत्रयाग । पटोटपतर; कुटकी; गिलोयः चंदन; डाक 
वातारिपत्रे पुटपाचितानां दवं दलानां | छल, दारुहख्दीः चित्रक, सोऽ, चिरायताः 
वरमद्धकायाः ॥ समदयोत्सधफडेन | आम्टे, नाग, बहैड! ओर इन्द्रजौ इन सव्र 
कस्ये तेनांजनेनांजितलोचनस्य ॥ | अ्टावडोष क्राथ करके पैवे तो तिमेर्‌ः खुनरीः 


सयोऽक्षिनिष्पदमकांडकंट्‌मथाधिमथा- पटल; अर्व॑द; व्रणयुक्त तथां त्रणरदित युक्ररोग 
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दिगदातिहति ॥ ३३ ॥ दाह; नेत्ोकी छखटीः पीडा आर्‌ पित्तस्े आद्‌ 
इति सारसंप्रहात्‌ ॥ ठे नेत्रोकि सकर रोगेको दर करै । 
अधे -अरंडीके पर्तोको ओर चभेरीके पत्तो १ 
को पुटपाक कर रस निचोड खे, इस रसम । .पटाख्वासकारष्टयद्चानफलावनम्‌ ॥। 
समुद्रफर डाख्के कांसेके पारमे डउार्के पसे पचम्रूला सयद्टयाह्ला चदेन्‌ वन्ननवजंस्द्‌ 
इसे नेतो जि तो तत्कारु नेजोका दरखना, | ॥ ३७ ॥ पलरोलादिगणः प्रोक्तः सवने. 
अकांड खुनी, अधि्मथादि रोगोंको दूर करे। | अामयापहः ॥ वातिकं चेत्तिकं चैव 
यह सारसंगरहभे छि हे । छैष्मिकं साचिपातिकमस्‌ ॥३८॥ खवं 
वासकादि काथ । रक्तप्रकोपं च पटोलादिव्यपोहति ॥३९॥ ` 
अटरूषाभयानिबधाजीभस्ताक्षकलकेः॥! 


अथ -पोरपत्र, अड्साः नीमकीं रुः 
स्रावरक्तकफ हति चक्षुष्य वासका- | गिङेयः त्रिफलाः नागरमोथ।(; छंडषचमूरः 
दिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 


मुरटटी; चंदन; सोठ यह्‌ पटोखादि गण सवे 
त नेतरोगनाङाक ठै. वातजः पित्तज; कफजः 
नान सान्निपातिकः जटल्का गिरना रुधिरका कोप 
` नौर (व) -4 ९ इन सबको पटोलदिगणका क्राथ दुर करे । 
रका स्राव ओर कफको नष्ट करे, नेत्रोको स 
हितकारी है | तिमरणर 1 
चित्रकमूलचिषएलापटोख्यवसाधितं पिवे- 
देभः ॥ सघृतं निशि चक्कष्यं तिमिरे 
च विकोषतो हंति ॥ ४० ॥ 


त्रहद्धासादि । 


वासा घनं निम्बपटोखपत्रं तिक्तामता 
चदनवत्सकं च ॥ कालिगदावीद- 
हनं च अटी श्रनिबधात्रीषिजया 
विभीतम्‌ ॥ ३५॥ तथां यवक्राथमथा- 
एषं पितेदिमं पषदिने कषायम्‌ ॥ 
तेमि्थैकंडषटलाबुदं च इक्‌ तथा सवर- 


अ्थ-चित्रककी जडकीं छर, त्रिफला, 
पटोरुपत्र ओर इन्द्रजो इनके काथ घी डलके , 
पीवे तो नेर््रोको हित करे ओर विरोषं करके 
तिमिररोगको नष्ट करे । 





( २७६ ) 


योगतरगिणी । 





धात्यादेकाथ । 
धातरीपरे निवकपिसच्थपचं | धरं 
खदिरं तिलाश्च ॥ काथः सुक्ञीतो नयने 
निषिक्तः सवेप्रकारं 8नदंति शक्रम्‌ ४२॥ 


अर्थ-आमटे, नीमकी काट, केके पत्तेः 
मुकहटी, रोधः खेर, तिर इनक क्रथक रतरः 
होनिपर धार ने्त्रोमिं डे तो नेत्रके सवे प्रका 
रके उृक्ररोग न्ट हय । 
कप॒रादि योग । 
वटक्षीरेण संयुक्तं शष्णं कपेरजं रजः ॥ 
क्िपरमजनतो रंति शङ चातिघनो- 
न्नतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-कपूरको वडकै दूधमें पीस अजन करे 
तो अत्यंत बढा हआ नेत्रका द्युक्र रोग नष्ट हो. 
यह राजमातंड म्रथमें छ्खि हे | 
प्रयोगांतर । 
किडुकस्वरसमभावितं य हनेक्तमारतसवी- 
जजं रजः ॥ वर्तियोगविधिना विना- 
यत्या नेचगतपष्पपांडताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अ्थ-कंजाके फर्को बारीक पीस उसभ 
पलासके रसकी -मावना वारवार देकर वत्ती 
ननवि. इसके रुगनेसे नेत्रका एला ओर नेत्रोका 
पीरापना द्र दो । 
वरिफलायोग । 
यखेफट चूणेमपथ्यवर्जी सायं समश्नाति 
समाक्षिकाञ्यम्‌ ॥ स य॒च्यते नत्रगतेवि- 
करिभेव्येयैथा क्षीणधनो मतुष्यः॥ ४४॥ 
इति मतिमकुरात्‌ ॥ 
अर्ध-जो प्राणीं अपध्यकों त्यागकर सायं 
काठके समय सहत धरतमें मिरके िफटठेका 
चरणे भक्षण करे वह्‌ इस प्रकार ने्रौके विकारसे 


हष्टजाता हे जसे क्षीणधनवाला पुरुष नोकरोसे। 
यह मतिसुदुरश्रथमें सख्ठिा हे । 
प्रातधोवनयोग । 
जातरोगा विनहयंति न भवंति कदाचन ॥ 
विफटखायाः कषयेण प्रातनयनधाव- 
नात्‌ ॥ ४९4 ॥ 
अ्थ-जो पराणीं प्रातःकारु िफरेके वासित 
जरे नेतरोको धोया करता हे उसके सवं 
नेतके रोग नष्ट देति हं | 
ंदोदया वर्ति । 
हरीतकी वचा ्ष् पिप्पली मरिचानि 
च ॥ विभीतकस्य मज्जा चशंखनाभि- 
मनःशिला ॥ ४६ ॥ सवेमेतस्समीद्व्य 
छागीक्षीरेण पषयेत्‌ ।॥ नाशयेत्तिमिरं 
काचं पटलान्यबदानि च ॥ ४७ ॥ 
अधिकान्यपि मांसानि राञ्यधं पष्पकं 
तथा ॥ वर्तिश्वंदोदया नान्ना नृणां नेच- 
प्रदायनी ॥ ४८ ॥ 
इति योगरस्नावरीतः ॥ 
अथं -हरड;) वचः कूट; पीपर, काठीमिस्चः 
वहेडेकी मिगी, शंखकी नाभि ओर मनसिर 
दन सबको एकत्र कर बकरौके द्रधमें पीस बत्ती 
वनाव, जरम विस नेतोमें टगानेसे; तिमिर 
काच; पटर, अवृद्‌; अधिमास; रतोध; एटा 
इन सव रोगोको द्र करे } यह चद्रीदयावत्ती 
मनुष्योके सवे नेत्ररोर्गोको हरण करे. यह्‌ योग 
रत्नाबरी म्मे टिल हे । 
सोगत अंजन । 
निशाद्याभयामासीकुष्ठकृष्णाविचूर्णितेः 1 
स्वैनेतामयान्हन्यदेतत्सोगतमंजनम्‌ ४९ 
इति मतिमुकुशात्‌ ॥ 


अथ-हर्दी, दारुटख्दी, हर्ड, जटामांसी, 
कूठ ओर पप्र इनको बारीक षीस अंजन 





भाषाटोकासमेता । ( २७७ ) 











करे यह सौगत अजन सर्वं ने्रविकर्योको दूर | क्षपयति किख नैरीमधतां आखचमियो- 


करे । यह मतिसुद ग्रथमं छ्लिा हे । क्तम्‌ ॥ ५2 ॥ 
॥ ¢ =. 
नयनामरत अंजन । इति वैयद्पंणात्‌ ॥ 
रसेदश्चजगो त॒स्यो तयो द्वियणमञ्ननम्‌। अथे-वहैडेकी भिगीको चिकने प्यरपर्‌ 


पीस स्त्रीक दूधमें मिराय नेर्वोमें अंजन करे 
तो नेतोका पूछा दुग हो अथवा कारी मिर्च 
ओर कानक्ा मेरु दोनों जलम धिक्षके स्गावें 
तो रतोध दर दीय ¡ यह्‌ करेयदपेणनें छ्खिा है 1 
अर्थ-पारा, दीदा ये समान भाग छे _ 1 लण्ल्ा 
दोनेसि दूना सुरमा स्वे ओर पारदका चतुर्था | पिप्पली त्रिफला साक्षा धक च 
इसमें कपूर मिरवि यह्‌ नयनाम्रत अंजन तिभिरः| सैधवञ्‌ ॥ भ्ंगराजरये वृष गध्का- 
पटर> काच, क्रः अम॑रोगः अंद्‌ इन सवको | जनामिष्यते ॥ ५८4 ॥ अर्म सतिमिरं 


इष तकप्ररसंमिश्रमंजनं नयनामृतम्‌ ॥ 
॥ ५० ॥ तिमिरं पट काच ञुक्रम- 
माबदानि च ॥ कमात्थ्यारिनो हंति 
तथान्यानपि दग्गदान्‌ ॥ ५१ ॥ 


कऋमसे पथ्यसेवन करनेसे नष्ट करे । काचं कंड्‌ गकं तथाज्ैनम्‌ \ अंजनं 
परसागातर । नेत्रजात्रोगाचिर्हस्येव न संशयः ॥५.६॥ 


णना द्वोणयुष्प्या वा॒रसेनांचितलो- | इ्यधिनीङकमारसंहितायाः ॥ 

चनः ॥ अचिरात्कामङाव्यापिं नरो | अर्ध -पीपल, चिफला, लाख, ठोध, संधा- 
जयाति निशितम्‌ ॥ ५२ ॥ निमक इनको भांगरेके रसमें घोटके गोटी 
अथ -हींगको गोमाके रसमे खरछ कर नेमे | बनवि. जलम धिसके ख्गवे तो. अमं, तिमिर 

रगावे तो यह बहत ही जब्दी कामला रोगको | काचः खुनरीं> छक्र) अयन आर्‌ यान्मातर 


नष्ट करे । नेत्रके विकारोको नष्ट करे 1 यह अश्िनीङ्- 
गुजामूखयोग । मारसंहितामें छ्खिा हे । 
गंजामूरं बस्तमूत्रेण पिष निवेष्ठा वा नेजपीडापर । 


वारिणा भद्रस॒स्ता ॥ आन्ध्यं सयस्तै- | शतस्य कांचनारस्य . मलं दग्धेन पेषि- 
मिरं हंति पुंसाभखुद्राटं नेत्रयोरंननेन३ | तम्‌ ॥ घृष्टं तमिजनं हंति सां नेन्न- 
अर्थ॑-र्धूघचीकी जडको बकरेके पेरावमे| रुज पृथुम्‌ ॥ «७ ॥ 
वैसके द्गवे, अथवा मद्रमोथाको जलम | अर्थ-सपेद कचनाखीं जडको दधसे 
पिसके ङ्गे तो अंधापना ओर तिमिर रोग | तामेके पात्रे धिस्रके अंजन करे तो तत्काल 


तत्कारु दुर कंरे | नेत्रपीडा द्र होय । 
प्रयोगांतर । प्रयोगांतर । 
काितरुफलमनालिग्धपटे प्रविष्टो | त॒लस्या बिस्वपत्रस्य रसो प्रायो समां 
हरति नयनपुष्पं स्तन्ययोगांननेन ॥ । राको ॥ ताभ्यां तस्यं पयो नाय्य 


श्रवणमल्समेतं मारिच पकमधष्णोः । तयं कोंस्यपा्रके ॥ ५८ ॥ अयःस्थं 


( २७८ ) 


योगतरंगिणी । 





तिफलचू्ण सर्पिषा सह योजितम्‌ ॥ 
शुक्तोपारि पिबेत्सायं मासेनाधोऽपि 
परयति ॥ «<< ॥ 
अर्थ-त॒रुसी ओर बेरखुपत्रका समान भाग 
रस छे, इन दोनोके बराबर ख्रीका दूध सेवे; 
तीनोंको कासेके पात्रमे खर करे फिर चरिफरेके 
चरणेको रोके पामे पीस उसमे धी मिखाय 
राके समय ब्याल करने पश्चात्‌ ९ महीने 
पैवे तो अधा भी देखने लगे | 
हस्तयोग 1 
भुक्तवा पाणितरेचष्टा चक्षषोर्य॑दि 
दीयते ॥ आचचेरेणेव तद्वारि तिमिराणि 
व्यपोहति ॥! ६० \! 
अथे-मध्याह्वके समय भोजन कर हाथ 
धोयके दोनों हाथोको आपसमे रगडकर नेमे 
फेरे तो यह्‌ हाथोंका जरु तिमिर रोगोको ङीघ् 
नष्ट करे है. 
चद्वकटा वाति । 
~ ~. तो = 
म॒क्ताभस्मासिताभ्रपोररसकश्रोतोजनेै- 
नाडजातुस्थांभोभवशेखनाभिचपलाश्गो 
तमामजमिः ॥ वर्तिश्वदकखा निहति 
तिमिर चित्रे किमत्र स्फुट कंड्मंडल- 
काचटक्रतिमिराभःखावपिलानपि।।६२ 
अर्ध-मोतीकी भस्मः मिश्री, अध्रकभस्म, 
गगर, खपरिया; सपेद्‌ सुरमा, कस्त्री; ठीरा- 
थोः सम॒द्रफेनः रोखकीं नाभी, पीपल, भांगरा 
ओर अिफटाकी गुड इनको समान भाग छे 
, पीसके वत्ती वनवि. इस चद्रकटावर्तौसि तिमिर, 








विलोचनः ॥ सयो नेत्रस्जं इति 
सश्खां पाकसंमवाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति योगरत्नप्रदीपात्‌ ॥ 
अधं -नागवेरके रस्षको तामेके पाञमें डाके 
तामेसे ९ प्रहर पर्त विसे इससे जो कजरः 
प्रगट होय उसको नेतोमें ख्गवे तो तत्काछ 
जडसहित पाकसंमव नैत्रकी पीडाद्र होय । 
यह योगरत्नप्रपमें सिखा । 
रतौधपर्‌ । 
हरेणुकां सधवसंभरयक्तां ओरतोजयुक्ता 
स्रपकुस्यया च ! पिष्जसून्रेण कृता 
च वतिनेक्तोध्यविध्वंसकरी नराणाम्‌ ६३४ 
इति केलिकातः ॥ 
अथं-मटरको संघोनिमकके साथ सुरमामें 
घोटे अथवा पैपलक साथ वकरेक्ते मूत्रसे घोटे 
फिर वत्ती वनायरे यह्‌ मनुष्यकं रतोँधको द्र 
करे है । यह्‌ करिका्र॑धमें खा है | 
नेत्रसंजीनी डाक । 
निवौ पयेत्रेफटफे कषये नागं विधिज्ञ 
ङातधा इताश्ञे ॥ संताप्य संवाप्य तचः 
रालाकां कृखाध्यं शुद्धेन रसेन दलियेत्‌ 
\} ६४ ॥ तयांजिताक्षौो मनुजः कमेण 
सुपणटृष्ठिभैवति पक्ष्य ॥ जयेदभिष्यं 
दमथाधिमंथममौजनौ वै तिभिरादि- 
पिष्टान्‌ ॥ ६« \ 
इति सारसंग्रहात्‌ ॥ 
अर्थ-द्ुद्ध शीहेको आगमं गलय २ के 


जटी, मंड; काचः करः टरका ओर पिह 
ये नेत्रके स्व रोग द्रहों। 
प्रयोंगांतर । 
गजवस्स्या द्टं म्यं त्रेण प्रहरं 
पनः ॥ कनल तत्समुत्पा् तनांजित- 


चिफटेके क्राथमें १०० वार बुञ्ञावे फिर इसकी 
सलाईं वनवि इसको नेमिं फेराकरे तो गरुडके 
समान दिव्य दष्ट होय ओर नेवाभिष्यद्‌ 
अधिमंधः, अमं, अज्चन; तिमिर आदे प 
रोर्गोको दर करे । यह्‌ सारसंग्रहमें छ्खिा है। 








भावादीकासमेता । ( २७९. ) 


(ययन --- 


व पथ्यापथ्य 1 
जाकाम्लमयमर्स्यांश्च ध्रममेधुनमा- 
षकान्‌ ॥ तीक्ष्णानि घर्म प्रि च ने्र- 
सेगी विवर्जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ शालितंडल- 
गोध्रमसुद्रसैधवगोघतम्‌ ॥ गोपयश्च 
सिता क्षोदं पथ्यं नत्रगदे दितम्‌ ॥६७॥ 
इति भीयोगतरंगिण्यां नेरांगचिकित्सा 
नामेकसप्रतितमस्तरंगः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ सवै अ्रकारके सागः. खाई, मयः 
मठी? ध्रैमाका रुगनाः मेशुन करना, उडद्‌के । 


पदरथ, राई आदे ओर मिरचआद तीहष्णवस्त्‌ः । 


धपः तथा धूरुका नेतरोमे जाना इन सवक 
नेतररेगवाखा त्याग देय । ` 

वारीक ओर्‌ पुराने शाी चवर, गहः मगः 
संधानिमकः गोका धीः गोका दूध; मिश्री योर 
सहत इनका सेवन नेजरोगमें सदेव हित हे । 








, ~~~ 
पीनसका यतन । 
गुडमरिचविसिश्र पीतमाञ्च भ्रकामं दयति 
दधि नराणां पीनसं दुर्निवारम्‌ ॥ यदि 
त॒ खघृतमनं ण्णगेोध्रमचूर्णं त्यजति 
तदुपसेवी तच्कतोऽस्यावकाशः ॥ २ ॥ 
अर्थ-गुडः, काठीमिरच इनक चणको डार्क 





जो दहीकों पैवे तो दनिवार्‌ भीं षन द्रर 
हीय । अथा ददी, घत; गेहूका चण इनक 
| विधिपूधक्र सेवन पैनसकों द्र करे । 


शीतर जख । 
पिवति शिशिरमंमो यः पमभतं निक्ञायां 
तदनु च शयनीयाधिष्ठितो याति 
निद्राम्‌ ॥ श्वमतिविषमोःऽपि क्षीयतेऽ 
स्य॒ विरात्रादधिगतपरिपाकः पीनसः 
श्वासहेतुः ॥ ३ ॥ 
अर्ध-जो प्राणी राधिके समय रीतरु जछ 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां नेत्ररोगचि- | अधिक षवे फिर अपनी राय्यापर्‌ सोय रे 
कित्सावर्णनं नमिकसप्ततितमस्तरंगः ॥७९१॥ | तो उस्र प्राणीकं अत्यतं विषम न चाकस्का 


द्विसप्ततितमस्तरंगः । 
नासारोग । 
अरक्ते पीनसः सावः कचिच्छणितप- 
ययोः ॥ रोगा नासोद्धवास्तेषां क्षयो 
नस्यादिभिभंवेत्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-नासाकी अरो, पीनस; नासिकासराव; 
राधेर ओर राधका स्राव इत्यादि नासके रो- 
गोका नस्य आदिमे क्षय होता हे। | 
९ एूठेकी ओषधि-निरमठी, क्त्री, ममीराः 
समुद्रफेनः, रीराथोथाः सुरमा; रंखनाभे, रसोतः 
रतनजोति, षीपर, बोरबार इनको समान भाग छे 
नीते रसे खर कर गोटी बोधल, जरमें 
विसके आजे तो पएूखा आदि नेत्रके सव रोग 
द्र होये । 


हेतु पन तीन रातिमें नष्ट होय | 


नवोसन्नं प्रतिश्यायं खातस्य हरतेऽचि- 


रात्‌ ॥ मरिच क्षोदसंय॒क्तं सणडं दधिः 
माक्षिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


अ्थ-जो प्राणीं कारीमिस्च, सहत, वा गुडः 


दह, सहत इनको एकत्र कर मस्तके स्नान 
करे तो नवीन सरेकमा द्र होय । 


चित्रकहरीतकी । 


चत्वा्यत्र शतानि चिजकजटायुक्पचमर- 
शे (५१. = 

रामृताधा्रीणासदकामेणेख्िभिरपां 

द्रोणेन च काथयेत्‌ ॥ पादस्थे कथने 


गुडस्य च शतं पथ्याटकेनान्वितं.पक्त- 
व्यं तशीत च मधनः प्रस्थाद्धमात्र 
क्षिपेत्‌॥५॥ व्योषस्य नसग धिकस्य च 
पलान्यत्रेव षर्‌ प्रकषिपेरक्षारस्याद्धंपलं 
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योगतरगिणी 1 





रसायनमिदं संसेष्यत सवेदा ॥ 
धासप्रखापकासवमभशुशेष्मप्रतित्यायि- 
मिः क्चीणोरःक्षताहिक्तिभिः कफशिरोर 
ग्भिः प्रनष्टाभिभेः ।॥ £ ॥ 

इति योगरत्नावलीतः ॥ 


अ्थै-चित्रककी छार, छ्घुपंचमूट, गिलोय 
प्रयेकं सो २ पर छेवे इनको २ मन जलम 
ओटवे ओर आवे १० ° परूको ३ सन जरम 
ओटवे जव चतुथौरा जर्‌ रहै तव छान छे 
दोनों क्ताथोको मिवे इसमें ९१०० पर गुड 
डारे ४ सेर बडी हरड डले जब हरड फूर 
जवि तब उतार निकारके आध सेर सहत मिठा 
देवे. फिर सोढः मिरचः पीप, विसुर्गधी म्रव्येक 
९ परः जवाखार २ तोट मिरुवेः यह रसायन 
सदेव सेवन करनेसे शोषः श्वासः प्रखापः, खँसीः 
सरेकमाः .कफजन्य सरदी, उरःक्षत, दिचकी; 
मस्तकके कफजन्य रोग ओर मंदाभिको द्र 
केर । यह योगरत्नावर ग्रथ छ्खिा दे । 
मस्य | 
पादाद्विरजनीमूबाषिप्परीनातिपद्वैः॥ 
दस्या च तरं संसिद्धं नस्तः पीनसा- 
पटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ पाट ह्ख्दी, दा्हरछ्द्‌, मरोडफकी, 
पीपठी, चमेकीके पत्ते ओर दतीं इनके कट्कसे 
तेरु सिद्ध करके नस्य देनेसे पीनस रोग द्र हो । 
हिग्बादि तेल । 
दिशव्योषविडंगकटफटवचारकतीक्ष्ण- 
गंधायुतेलोक्षाश्वेतपुननवाङ्कटजजेः पुष्पो- 
न र. न 
द्वेः सोरतैः॥ इव्येभिः कटुतेटमे तद्‌- 
नछे मंदे समूलं शतं पीत नासिकया 
यथाविधि भवेच्नासामयिभ्यो हितम्‌॥८॥ 








अथे-हगः सोठ; मिर्च; पीपर; वायवि- 
डंगः कायफर, वच, कूठ, खख, सपेद्‌ पुननवाः 
दन्द्रजो इनके कल्कसे कटुतैस्को गोमू डारूके 
मंदाभ्चेसे सिद्ध करे, इसको नासिका दारा पीवे 
तो सर्वे नाककै रोग द्र हँ. यह्‌ हिग्वादि तेर 
चिकित्साकलिका ग्रमे छिखिा हे । 
कट्फलादि चूण । 


कट्फरू जंगवेरं च पिप्पीमरिचानि 
च ॥ शदीपष्करमृटं च भाङ्ग मधुरसा 
वरा ॥ ९ ॥! अभया कृष्णलवणं जंगी 
ककैटकंस्य च ॥ एतच्चृणवरं प्रोक्तं 
काथो वा मृचमूच्छितः ॥१०।१ पीनसे 
स्वरभेदे च तमके सदछीमक ॥ सनिः 
पातेऽनिटकफे कासे श्वासे च शस्यते ११ 
अर्थ-कायफरू, अद्रखः, पीपल, कारीमि- 
रचः कनच॒र, पुहकरमरक, भारंगी; मूवी, चिफला; 
ह्रड, कालानेभकः, काकंडासिगी इनके चणे 
या क्ताथसे पीनस; स्वरभेद; तमकः हटीमकः 
संनिपात; वादी; कफके रोग; खोसी ओर्‌ 
वासको दुर करे। 
नासावनाह ओर सावे । 


नासावनारे कतेव्यं पान गव्यस्य सपिपः॥ 
नासाशखावेऽतितीक्ष्णस्य नस्य द्रव्यस्य 
करपयेत्‌ ॥ १२ ¦! नासाशोष क्षीरपानं 
शंसितं च प्ररस्यते।प्रतिद्ययिष सशिरः 
पीनसे नवसादरम्‌ ॥१३॥ समानकाले 
चूर्णं च सक्षम संचूप्यं तद्रयम्‌ ॥ 
गँजामाचं तु तच्चूर्णं नस्यं प्रधमनं 
चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 

इति भयोगतरमिण्यां नासारोगचिकि- 
र्षा नाम द्धिसप्ततितमस्तस्गः ॥७२॥ 


भाषादरोकासमेता । 
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अथ-याद्‌ नक रदीदहोयतो गोका धी 
पवे ओर नाकंप्ते ज अडत। हीय तो तीक्ष्ण 
द्रव्य ( मस्वि; राई आदि) की नस्य देय 
नासाङ्गोषमें दध, मिश्री मिला पीना अच्छ दहः 
यादि सरेकमा ओर पीनस दोनों होर्यँ तो नोस 
द्र ओर करीका चना दोनो वारीक पीस १ 


रतीं ठे जटमें रगडके प्रधमननस्य देनी चादिये। | 


इति श्रीयोगतरणगेणीभाषारीकायां नास्रारोगनचि- 
किसावणेनं नाम द्विसप्ततितमस्तरगः ॥ ७२ ॥ 


विस॒प्तितमस्तरङ्गः । 
हिरोरोग । 
क्षल #@ क्‌ % © *~ 
अकालपदलितं पीडासयांवताद्रभदकाः।। 
इत्यादयः शिरोरोगास्तान्यथादाषमा- 
चरेत्‌ ॥ १॥ 
अ्े-विना समय स्पेद्‌ वार्छोका होना; 
मस्तकपीडा, सयोवर्त, अद्धैमेद्‌ इत्याद शिरे 
रोग है, इनकी जिस दोषपे जो रोग होय 
उसके अनुसार चिकित्सा करे । 
मस्तकर्पाडापर । 
कुष्ठमेरंडजं मूर लेपा्कांजिकपेषि- 
तम्‌ ॥ रिरोऽति नाडयत्याश्च पृष्पं वा 
सुचङदजम्‌ ॥ २ ॥ 


अथै कूठ, अडकी जड इनको कांजीमें ; 
पीस रेप. करनेसे. अथवा खचुकंदके एूर पीसके | व 
संनिपातको न्ट करे । 


छेषप करनेसे मस्तकपीडा द्र होय । 
दूसरा छेष । 
देवदारुनतं कष्टं नदं विश्रमेषजम्‌ ॥ 
छेषः काजिकसपिष्ठस्तेटयुक्तः शिरो 
तिनुत्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-देवदार, छड; कूठ, नरस आरे 


ठेपकंरे 


सोट इनको काजी पीस तेर मिट 
ता मस्तकपीडा द्र हीय । 


सुग्यौवत्तं ओर अद्धाबभेदपर । 


सारिबोत्वलङ्श्ठानि मधुकं चाम्ख्पे- 
षितम्‌ ॥ सर्षिस्तंखयुतो छेषः सूयोव- 


तद्धैभेदयोः ॥ »॥ 
अथ-सारिवाः कमटगद्रा; कुठ; मुख्ट्टी 
इनका खटाङ्मं भस धरत ओर तैद मिलक छेष 
| 


करे तो सयावतं ओर अद्धावमेदं द 
आधाशषीकषीपर । 
सितोपलायुतं धृष्टं मदनं गोपयोन्वि- 
तम्‌ ॥ नस्यतोऽचुदिते मर्ये निहव्येवा 
द्वेभेदयोः ॥ < ॥ 
अ्थं-मेनफ़क ओर भिश्रीको गोके द्धम 
धिस्न नित्य स्र्योद्यसे प्रथम नस्य स्वे तो 
आधासीसिीं दर होय । 
स्मरफटादि प्रधमन । 
` स्मरफरुतिलपर्णबि) नसंयुक्तमूताङ्श- 
दल्वटबीजखग्रनोऽद्धारातुस्यम्‌ ॥ भ्रध 
मनविधिना तदत्तमाचरं शिरोरुक्पलपन- 
कफतंदासननिपातं निहन्यात्‌ ॥ £ ॥ 
अर्थ-मेनफरः तिख्वनके बीजः भूतकेरीः 
छुदाके पत्ते, कंमेके बीन इनका अर्धारा दाङ- 
चीनी चण इनका प्रधमन नस्यकी विधसे प्रयोग 
करे तो मस्तकपीडाः प्राप; कफ; तंद्रा ओर 


आधाश्षीडपिर । 
सशकंर ंङममाज्यभृष्ं नस्यं विधेयं 
पवनासृयस्थे ॥ भ्रक्णनासक्षिशिरोर्ध- 
दू दिनादिढ़दिप्रभवे च रोगे ॥७॥ 
अ्थ-केरारको घीमें भन कचौ खांड 
मिखय नस्य देय तो वातरक्तज॑न्य मस्तकपीडाः 
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योगतरंगिणी । 


[र 


भोटः कानः नाकः नेच ओर आघे मस्तकका 
रार ओर सयावतरोग न्ट होय । 


षडाेदुतेल । 


एरंडमूल तगरं राताह्वा जीर्वतिराखा 
सहैधवं च ॥ अगं विडगं मधुयष्टिका 
च विश्वोषधं कृष्णतिलस्य तलम्‌ ॥८॥ 
आजं पयस्तेखचनुगणं च॒ चतर्यणं 
भृगरसं च दचा ॥ पक्त च षड्‌ बिदव 
एतदीया नस्येन. न्युः शिरसो विका- 
रान्‌ ॥ ९ ॥ च्युतांश्च केशांश्वारि- 
तांश्च दंतान्निवद्धमूष्छंश्च दरीकसेति ॥ 
सुपणेदृष्टिप्रतिमां च दष्टं बाहोर्बलं 
चाप्याधकं ददाति ॥ १० ॥ 
अथे-अंडकी जड, तगर, सतावर्‌, जीवती, 
रास्ना; सेधानिमकः भांगरा; वायाषेडगः; मुल- 
ह्टी› सोठ, कटे तिका तेर तथा तेरु 
चौगुना वकरीका दध स्वे ओर इतना ही 
भागरेका रस डारके तेर सेद्ध करे, इसकी छ 
बिन्दु नाकमें डारु नस्य देवे तो सवै मस्तकके 
विकारः; बाखोका रना, द्ोंका `हिख्ना दर 
कर हट करे हेः. गर्ड्के समान दीर्ध दा तथा 
शुजाओमिं अधिक वरु करे है। 


केडब्राद्धे । 


वटप्ररोहकेशिन्यार्चररणेनादित्यपाचितम्‌ ॥ 
गुडचीस्वरसेस्तेलमभ्यंगाकेशरोहणम्‌ १९ 


अ्थं-बडके अं्र बाख्छड इनका चण 
कर तेटमें डरे ओर इस तेरको ध्पमे धरके 
पचावे ओर इसमें गिरोयका स्वरस मिवे इस 
तेखकी माटिस् करनेसे बार उग अर्व । 
दूसरा प्रयोग । 
मांसी कष तिखाः कृष्णाः सारिवाम्रल- 


स त्पलम्‌ ॥ सक्षोदक्षीरपिष्टानि केशसं- 
वद्धेनं परम्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्थ-जयमां सीः कूट, तिरः; पीपर; सरि 
वनः; कमलगटा ओर सहत द्‌नको दध पीके 
रेप करे तो केराब्राद्ध होय । 
तीस प्रयोग । 
माकवस्वरसभावेतगुजावीजचूणंपरिपा 
चिततेम्‌) मिभितं चुटिजटाघुरकाहै 
कराभारजननं जनतायाः ॥ १३ ॥ 
अथं-्धैवचीको भांगरेके रसकी भावना 
देकर तेखमें पचवि ओर इसमें कधं इरायचीः 
जटामांसी ओर देवद्ारुका कल्क मिलाय देवे; 
सको मस्तकमं स्गवे तो फिर वार कदापि 
नहीं ट्टे ओर अच्यन्त बाँका भार मस्तक- 
प्र वटजवि । 
इन्द लततपर । 


मांसीवलावक्लटजामर्केः सङ्के: पिष 
प्रलिकप्तशिरसों न पतंति केशाः ॥ सि 
ग्धायतातिङ्कटिटाङ्तयो भवंति ये भ 
च्युता अपि मिलिदढुटप्रकाशाः ॥ १४॥ 
अध-नया मांसी; खिरटी, मोक्षी, आमद 
ओर कुष्ठ इनको पीसके ठेप करे तो वा 
कदापि न ञ्जडं ओर चिकने; ख्व; कुटिल ओर 
कारे भैरके समान हीयं । 
तथा दूसरा प्रयोग । 
वहतीफलरसपिषटं यजायाः फलमथापि 
वा मलम्‌॥ हेमनि वृष्टं लिप्त व्यपदरति 
मेद टुप्ताख्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अर्थ-च्रूचीके फरुको अथवा जडको बडी 
कटेरीके रसम पीसे फिर धतूरेके रसमें खरर कर्‌ 
मस्तकमें सगव तो इन्द्रटृू्त ( चाई ) का रोग 
द्र होय । 


भावाटीकास्मेता 1 


=== = प्रयोग 1 
नीलो सपलाक्षफलमजतिखाजगंधाःस्धं 
रियेयलतया समध्रकवस्कैः ॥ संपेष्य 
यः प्रकुरुते बहुशः प्रटेपं खालिखयमद्य 
न्‌ पदं विदधाति मृधि \॥ १६॥ 
र अथै-नीर कमल? व हेडेकी भिगीः 
ति, वनत॒रसीः फएूरुभियंर्‌ ओर 


कराड 


ही हीय | 
कंरकरप । 
पटेचयं माज्ुफटं हरितक्याः पलं 
तथा ॥ आमलख्क्यास्तु सप्तैव पटेकं 
खदिरस्य च ॥ १७ ॥ तुच्थस्यापि 
पलेकं तु नीरीवस्या दशेव तु ॥ नव- 
सादरकस्येकं रोहनचूणैस्य चेककम्‌ ॥ 
१८ ॥ तुवयांः पलमेकं तु पटं ताभश्र- 
विशस्तथा ॥ अतिश्ह्ष्णभिद वृषं 
भृंगराजरसैश्चिरम्‌ ॥ १९ ॥ संधितं 
चिदिनं खाहं भिन्नांजनसमप्रभम्‌ ॥ 
रक्षीकृत्य कचानादौ पनस्तेनावरेप- 
येत्‌ ॥ २० ॥ वातारिपत्रैरावेष्ठय सुसिं 
कुयौद्धिचक्षणः॥पातस्तेरखामङैः स्रात्वा 
नरो जायेत निध्ितम्‌ ॥ भिन्नकजल- 
भगारीनिभक्कुतरसंततिः ॥ २१ ॥ 
अथे-माज्नफरु १२ तोके, हरड ४ तो; 
आमछे २१ तोके, खेरसार 9 तोर, नीरा- 
थोथा ४ तोर; छिख्बरी १० तोरे, नोसादर 9 
तोट, छोट्चूरा 9 तोषे फिटकरी 9 तोले; 
तामेका जहर ४ तले इन सबको एकत्र कर 
भांगरेके रसमें ३ दिन खरक करे तो इसका 
काजर्के समान्‌ काला रंग हो जायगा. प्रथम 








महृएका क्ट्कल | 
इनको जटमें पीस जो कटं दफे वार्छोपर्‌ छेष | 
मे ठु ॐ ~ मस्त ~" - ग्व ए उः च्क्ण्न्क 

करे तो उसके मस्तकं खालित्य रोग॒ कदापि | 


( २८३ } 
वाको साबुन आदिक ख्खे करके फिर्‌ इस 
= त ~) = पड नन रातरिमें 
कल्पको गावे खार अडके पत्तं बाधके रातिमें 
[रे च ज "न 
सोय जवि ्रा्तःकाल उठकर तैढ आर आमस्को 
वीस मस्तकं खगाय स्नान क्रे तो मस्तकके 
बद काजष् ` मरके समान काटे चिकन 
मीर नरः 


[री 1 च्‌ ई ४ 
~~. 8६० ॥ 


{मस्तकरांगपर्‌ 1 

्‌ :पाोषनक्ताह््‌ शिः 
[यञ्ण सपिष्नस्य कृमि- 
= प्रभ ॥ ९९ { 


क्रभिजे च कियेरमे 


अथै-क्कमिजन्य मस्तकगोगपर सौद; भिः 
पीपल; कजा जर सहजन इनको वकरेकर मूचम्‌ 


पीस नस्य देनेसे सम्तक्के कृमि दग्ह| 
विडगांदिं तट | 
षिडगसनिकादं ती हियमूतरेण संयुतम्‌ 
विपक्तं सार्षपं तें कृमिं नस्यतः 
स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-वायविडगः सन्नी; दंती, हीग ओर 
गोमू इनको सरसोके तेम भिलायके परसिपक्त 
क्रे, यह नस्य मस्तककरमिको द्र करे ¦ 
भदादि ते । 
भद्रं भियं पुंडरीकं मधुकं नीखमु सल्‌ ॥ 
पद्माख्यं वेतसं मूर्बा छखामजनकमथापि 
वा ॥ २४॥ दार्वीहरिदामनिष्ठारारिः 
वोीरपञ्मकम्‌ ॥ एतैरालेपनं कुयाच््छि- 
खकस्य भरशांतये ॥ २५ ॥ 


अर्थ-नागरमोथा, बेरुगिरी, स्पेद कमर; 
मुलहटी, नील कमर; पद्याख; वेत; ` मूः, 
लछामजकः दारुह्र्दी, हरदी, मजीठ, सारा? 
खस ओर कमर इनको जरसे पीस छेषप करे 
तो कनपटीकी पीडा नष्ट होय 


योगतरगिणी । 

~, ---------------------------------------- 
तलम्‌ \॥ यथावर पिबेसखप्ातः शीघा- 

अनतवाते न क क 

अन॑तवाते कर्तव्यो रक्तमोक्षः शिरा- | सग्दरनाङनम्‌ ॥ २ ॥ | 

व्यधेः ९. अर्थ-अरोकवल्कर्के क्राथको ओटये हृए 
अथं-अनंतवातरोगमें फस्त खोरुकर रुधिर | ङीतठ दृध भिरायके षीवे तो रक्तप्रद्रको 


निकर्वाना चाहिये । तत्काल द्र -कंरे । इसमे बटाबरु विचार 
आधाश्चीशीका मनर । खेना चाहिये ; 
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अनतवातका यल । 


उजेननगर देवपाल राजा जहां वसे 
महादेवको लिंग वहां जाय आधाज्ञी- 
जीं हरे आधाश्ञीरी कहां चली नारी 
मानवीके माथेपरते कसे उतर जसे 
उतारी तसे उतरी य॒रुकी शक्ति मेश 
भक्ति फरो मंत्र इश्वरोवाच ॥ 
इति श्रीयोगतरगिण्यां श्िरोरोग- 
चिकिरसा नाम विसप्ततितम- 
स्तरगः ॥ ७३ ॥ 
अ्थं-इस मंजरको पठता जाय ओर च॒क- 
टीमें राख ठेकर मस्तके टगायके मर्ता जवे 
तो निश्चय आधाङ्ञीरी द्र होय । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां शिरोरोग- 
चिकित्सावणनं नाम त्रिसप्ततितमस्तरंगः ७३ 


चतुःसप्ततितमस्त्रगः 1 
स => $भदुर 
आतेमागाश्वगमनप्रभूतसुश्तादिभिः ॥ 
प्रदरो जायते खीणां योनिरक्तसखतिः 
पृथुः ॥ १॥ 


जीरकावलेह । 


जीरकप्रस्थमेकं तु क्षीरस्यारकमेव 
च ॥ घृतभस्थाद्धसंयुक्तं शनैमंदा- 
भिना पचेत्‌ ॥ ३ ॥ सुशीते शके 
राप्रस्थं दयं चापि विनिक्षिपेत्‌ ॥ चातु. 
जोतकणाविश्वमजाजी च धनं जलम्‌ 
॥७दाडिमं रसजं धान्यं रजनी पट- 
वासकम्‌ ॥ वंशाजातं यवक्षारं भरव्येकं तु 
बलार्धकम्‌ ॥ ५ ॥ जीरकस्यावलेहोऽयं 
प्रदरापदरः परः ॥ उवररमेहतडदादक्- 
च्छक्षेण्यमिनारानः ॥ ६ ॥ 
अथै-जीरा सपेद्‌ १ सेर? दध गोका 9 सेर्‌; 
धी आधसेर तीनौको मिरखायके मंदाभ्रसे पचावे 
जब गाढा होजाय तव उतार शीतर कर ठे फर्‌ 
२ सेर खांडकी चासनीमें डालके इसमे चातु- 
जोतकी ४ ओषध, पीपर, सोढ; जीरा; नागर- 
मोथा; नेत्रवाला) अनारदाना; रसजः; धनिया 
हरदी, पटवासकः, वंरारोचन ओर जवाखार 
प्रत्येक दो दो तोरे सवका चरणे डारुके अवटेहु 


4 तमभि ~ -- | सिद्ध करे, यह्‌ जीरेका अवरेह सव प्रद्रोको नष्ट 
-अर्त्यत मागे चछनेसे, घोडेपर 


अथवा अन्यत मेथुन करनेसे च्ियोके प्रद्ररोग 
होता ह । इस रोगमें योनिसे अत्यंत सपेद्‌ काल 
कार्‌ रुधिर निकला करे हे । 
परद्ररोगका यत्न । 
अक्षाकवस्कज काथं गतं दुग्धं सुशी- 


अ 


करे तथा ज्वरः प्रमेह, तृषा; दाहः मूतकरच्छर 
ओर क्षीणताकों न्ट करे । 
दार्वीक्राथ । 


दार्वीरिसांजनव्रषाव्दकिशतविल्वभट्टात- 
कैरपि क कक कि = क 
कैरपि कृतां मधुना कषायः ॥ पीतां 





भाषाटीकासमेता । 


=== =-= === 3 


जयत्यतिबलं प्रदरं सद्य पीतासितार्‌ 
णविटखोदितनीटञ्चङ्गम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-तिस्के क्राथ चिकुुटा; ब्रह्मदेडी; 
धायके पल ओर छोध इनका चरणं मिलायके 


अथ-दारुहकदी; रसोत; अद्रा; नागर्‌- पव तो वटाहृआ रक्तप्रद्र दाहुयुक्तं द्र हो । 


मोधाः, चिरायता; वेलगिरीं, भिखयें इनके क्राधमं 
सदत डख्के पवे तो शकसदहित योर पठे 


काठे ओर छार नीरे ओर स्पेद्‌ प्रद्र्‌ रोगकों | 


नष्ट .करे । 
कुडमूलयोग । 

कु सूरं समदव्य पेषयेत्तदुलांञना ॥4 
एतस्पीखा यहं नारी प्रदरासरिभु- 
स्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थ-कुरकी जडकी चौवर्के धोवनमें 
पीसके ३ दिन खीं पैवे तो प्रद्र रोगसे 
छट जाय । 

भूभ्यामलकयोग ! 

भृभ्यामलर्कमृर हि पीत तदुल्वारिणा॥ 
दिनद्वयं चयं वापि सीरोगं नाक्येद्शरु- 
वम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ-भूर्यै आवल्ेकी जडको चँवरूके धोव- 
नसे षीस २।३ दिन पैवे तो खीका प्रद्र 
रोग नष्ट होय । | 

योनिदाह ओर प्रदरपर । 

धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहापहं पिवेत्‌॥ 
शर्कराघतसयुक्तं खोधं परदरनाडनम्‌॥१०॥ 

अ्ै-आमरछोके स्वरसमें मिश्री मिलायके 
पवे तो योनिदाह्‌ नष्ट॒होय अथवा रोधक 
चणम खांड ओर धृत मिराय सेवन करे तो 
प्रद्र्‌ दूर होय । 


रक्तप्रदर ओर दाहपर । 
काथस्तिलानां विनिधाय पीतः कट्चय ` 
्ाह्णयश्िचणम्‌ ॥ निहति सयः समं 


 गद्यरोगारि कस्पतशू । 
पारदं टकणं गंधं प्रथग्भागं समाहरेत्‌ ॥ 
श॒व्कं॑ कमलिनीकंदं वेदभागं विमदेयेत्‌ 
1 १२॥ लिमीरसेन तर्सर्वे दिवसचितये 
बधः ॥ मघ्ना भावितं पश्चात्छादेदद्ध 
चतुष्यस्‌ ॥ ९३ ॥ सिताकर्ष क्षीरपल- 
मनुपानें पिबेदद्च ॥ भदरं योनिश्चुरं च 
रक्तातीसारमुस्वणम्‌ ॥ १४ ॥ रक्तमेहं 
मृचज्कच्छ विदिनान्नाशयेद्‌ धरुवम्‌॥ ९९॥ 
इति भ्रीयोगतरगिण्यां प्रद्रचिकिस्सा 
नाम चतुःसप्तति तमस्तरगः । ७४॥ 
अथं-पाराः सुहागाः गंधक प्रत्येक समान 
भाग खेवे सखी कमङिनीकीं जड ४ भाग देवे 
सबको शिर्वाछगीके रसम ३ दिन खरर्‌ कर 
फिर सहतकी भावना दयः इसमेसे ८ रत्तो या 
१२ रत्तीके अनुमान खाय उपरमे ५ तो 
दधमें ९ तोखा मिश्री मिलायके पीवे | यह्‌ रद्र , 
योनिदकः, घोररक्तातिसार रक्तप्रमदः मूचक्रच्छ 
इनको ३ दिनमें नष्ट करे । 
इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाटीकायां प्रद्रचिकि- 
त्सा नाम चतुःसप्ततितमस्तरगः ॥ ७४॥ 


पचसप्ततितमस्तरगः । 
गभध्थिति 1 
ऋतोः समेऽहनि सुतो विषमे च सुता 
भता ॥ अतः समदिने गच्छेसपुत्रकामो 


वरांगनाम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-श्ी निस दिन रजोद्रौनवाी दो 


सरोधं खीणामसुमग्दाहमतिप्रबरद्धम्‌॥ ११॥ ! उसके ७ दिनके नाद्‌ सम दिनम पुरुष संग क्ते 
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योगतरगिणीं । 








तो पुत्र होय विषम दिनम कन्या होय दै 
अतएव यह पृक काँक्षावारा पुरुष सम दिनम 
ख्रीके समीप जाय । 
पुत्रकारक योग । 
क्षीरेण श्वेतल्हतीमटं नासापटे पिबेत्‌ ॥ 
पुत्रां दक्षिणा नासा वामा सा कन्थः 
काप्रदा ॥ २ ॥ 
अथं-सपेद्‌ कंटेरीकीं जडको गोके दध्मे 
पीस दहनी नाकके नथनेमें नस्य देवे तो पुत्र 
होय ओर बादमें देवे तो कन्या हौ | 
लक्ष्मणायोग । 
पयसा लक्ष्मणम पुत्रोरपत्तिस्थितिप- 
दम्‌ ॥ नास्यास्येन वा पीतं वट्लेगा- 
छक नवम्‌ 1} वारिणा शुद्कपक्षे हि पुष्येण 
त॒ समाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति वाग्भटात्‌ ॥ 
अथे-गोके दरधमें क्षमणा रूखडीकी जडके) 
पीस पवोक्तकमसे नस्य देवै तो पुत्र प्रगट होय 
अथवा वडके नवीन आठ छयुग ( बडकी कठी ) 
जलम पसे परंतु वह गुद्पक्षमे पुष्य नक्षचमें 
ग्रहण करे गये हों उनका नस्य लेनेमे पुत्र होय | 
यह्‌ बामय्मे छ्खिादे। 
अन्य योग । 
एरडस्य च वीजानि मातुटगस्थ चैव 
हि ॥ सर्पिषा परिपिष्टानि पिबिद्रभ॑म- 
दानि तु ॥४॥ 
इति चक्रदत्तात्‌ ॥ 
भर-अहीके वीज ओर विजैरेके वीज 
गोके धरृतमें पीसकर पैवेतो गर्भ रहै | यह्‌ 
चक्रदत्त म्रमेट्िखा दहं । 
 नागकेसरयोग । 
गौवृतन सह नागकेशरं श्णचूर्भत 


८ समय 


भेसका वीं 


भरतो नितंचिनी ॥ गव्यदग्धनिरता पिवे- 
यदा सा तदा नियतमेव वीरसूः ॥५॥ 
अर्थ-नागकेसरको गोके घीमें पीसके ऋतु 
दिन पैवे ओर गोका द्ध भात 
भोजन कर्‌ तों नच्वय पुत्रका प्रगट कर| 
शिवल्िमीयोग ) 

लिगाक्रारं ख्मणायाश्च मूलं योगे 

छव्धं सर्पिषा नस्ययोगात्‌ ॥ पीत्वा 

सूते पुत्रमस्यंतवीर्यं पश्ादन्यानप्यम्‌- 

दांगय धिः ॥ ६ ॥ 

अथे-रिवर्गी ओर रक्ष्मणाकीं जडकों 

पुष्य नक्षत्र जदि दुभ योगमें ठे घृतसे णस 
नस्य छेदे तो अच्यन्त बल्वान्‌ पुत्रको ओर फिर 
कन्याञओंको भीं प्रगट करे | 

य यग्‌! 
वृर्तमचं = सदतं  नदनीतं च माहि 
षम्‌ ¶ पर्य पिवेन्नारी वंध्या सते 
सुतोत्तमस्‌ ॥ ७॥ ` 

अर्थ-वकरेका च; गोका ताजा मक्खन; 
येकं १ पल ठे मिलंयके पैवे तो 
वध्या दरीभी उत्तम पुत्रको प्रगट कंरे | 

गथैवारण । 

तेखाविरं सेधवंखडमादो निधाय रडा 

निजयोनिमध्ये ॥ नरेण सार्ध शतमा 

तनोहि या सा नैव गयं कभते कदं 

चित्‌ ॥ ८ ॥ 

अधं- तैलस सनीहुई सरधेनिमककीं डरीक 
रडा षी प्रथम अपने भगे थोडी देर रक्खे, 
फिर उसको निकाठ पुरुषके साथ मेथुन करे 
तो कदापि गभे नदी रहे । 
धत्तरग्रर्योग । 
धन्ूरमरलिका पुष्ये गृहीता कटिस्‌- 


भाषारीकास्मेता । 


स्थिता गर्भं निधारयसयेव रडवेहयादि. 
योषिताम्‌ ॥ °< ॥ 
अथै --पुष्य नक्षत्रे धत्रकी जडको लेकर 
ख्रीकी कमरमें वि तो रंडा ओर वेश्यादि 
च्रियोके गमं नही रदे । 
तंदरीयकमृख्योग । 
तंदीयकमृ्ानि पिष्ट तदुख्वारिणा।! 
जऋत्वंते तु उयहं पीवा वन्ध्याः वै 
न्ति योषितः ॥ १० ॥ 
अथे-चावल्के धवन्ते चटाई 
पोस ऋतुके अंतमे ३ दिन पीवे तो 
स्रीको वंध्या कर्‌ देवे | 
निंचकाष्ठ श्प । 
ध्रपिते योनिस्धे च निंवकाष्टेन युक्ति 
तः॥ ऋत्वते रमतेयासखीनसा गभ 
मवाप्रयात्‌ ॥ ११ ॥ 
अधै-नीमकी स्कडीसे ऋतु होनेके वाद्‌ 
योनिको धनी देवे ओर फिर पुरुषक्षंग करे तो 
कदापि गभ धारण नही करे | 
गृजनबीजयोग । 


गि जडउकों 
यह योग 


ग जनवषीजं टकत्चितयं तावच दाडिमी- 
मलम्‌ ॥ त॒वरीटकदितयं सिंदूर टक- 
युगटं च ॥ १२ ॥ समये खसव- 
मध्ये तु तोयेनेतातरिपीय गभैवती ॥ 
रंडा योषिद्र्भं वश्या वा पातयत्वाञ्च१३ 
अर्थ-गाजरके बीज १२ माके, अनारकीं 
जड ९२ मासे, फिटकरी ८ मासे; सिद्रर ८ मासे 
इन सबको खरल्में डारुके ज्म पीस इसके 
पाने्े ग्भ कदापि नह रदे । अथात्‌ गभं 
 गिरषडे यह रंडा ओर वेश्या च्ियोफे वासते 
प्रयोग कहा ह्‌ | 





( २८७ ) 


आकि क भय 


पलाश्चबीजादि योग । 
पलाङवीजमध्वाञ्यलेपातसामर््ययो- 
गतः }! योनिमध्ये ऋतां गर्भं न धत्ते 
सी कदाचन ॥ १४ ॥ 
अ्थ-पलाश ( टाक ) कै बीजको सहत 
ओर वृत इनके साथ पीस ऋतुस्तमय योनिम 
खेपकर्‌ तो दृस्त छेके प्रभावे चरी कदापि 
गभे धारण नहीं करे । 
ताटीशगेरिकयोग । 
तालीङगेरिक पीते विडाखूपदमाचके। 
रीताविना चतुर्हि दध्या नारी 
रजायते 1! १ } 
इति गभनिवारणम्र्‌ ॥ 
अथ-ताठीङपत्रः गेरू, दोनों १ तोखार 
बारीक पीस रीतल्जलसे स्री रजनोदरोन होनेके 
% थे दिन षीवे तो वह वध्यां होनाय। 
गभखावपर। 
मघुकं शाक्वीन च पयसा सुरदारु 
कम्‌ ॥ अएमंतकः कृष्णतिंलास्ता- 
वष्टी शतावरी ॥ १६ ॥ वृक्षादनी 
वयस्या च तथेवोत्पटसारिवा ॥ अनता 
शारिवा कृष्णा पद्मा मधुकमेष च ॥ 
॥ १७ ॥ बृहतीद्यकाडमयैः क्षीरभ- 
गातचो घृतम्‌ ॥ प्रथक्प्णीपटाशि- 
गश्वदंष्टामधुयषिकाः ॥ १८ ॥ सगा- 
टकं विषं दक्षा करोरुमधघुकं सिता ॥ 
वत्सेते सप्त योगाः स्युरद्धैशोकसमा- 
पनाः ॥ यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गभ॑सावें 
पयोयुताः ॥ १९ ॥ 
अ्थ-सुख्ही, सागोनके बीज, क्षीरका- 
कोटी ओर देवदारु अथवा अश्म॑तक, काछे 
तिकः .ताग्रवद्टी ओर इातावर अयव बांदा, 





( २८८ ) 





योगतरगिणी । 





कमलर्गद्ध जर साखा अथवा धमासा; सारिवा; 
पपर, कमलिनी ओर सुख्हटी अधवा छोरी 
कंटेरी;, बडी क्टेरी, कंभारीः 
भांगरा, दाख्चीनी ओर धरत अथवा पृष्िपर्णी; 
खिरेटी, सर्हैनना गोखरू ओर सुख्हर्ट अथवा 
सिषाडे, कमल्की जड, दाख; कसेर; सुरही; 
जर मिश्री ये आधे छक करके सातयोग 
कटे है ये कमसे प्रथम, द्वितीय ओर ततीः 
यादि माससे टेकर सात मीने पयत द्धक 
साथ पीनेको देवे | 


अश्म मरीनेपर । 
कपित्थविस्वखहतीपटोटे च निदिग्धि- 
का ॥ मलानि क्षीरसिद्धानि दापये 
द्विषगष्ठमे ॥ २० ॥ 


अ्थ-केथ;, वेलगिरै, वड कटेरी, पटोट- 


पत्र; व्याघ्रीं इनकी जडौको दूधमें ओटायके वैद्य 
आवें महनिमे गभरक्षाके वास्ते देवे | 
नवम आर दशम मरीनेपर । 
नवमे  मधुकानन्तापयस्याारिवाः 
पिबेत्‌ ॥ योजयेदशमे मा क्षीरं 
सिद्धं पयस्यया ॥ २१ ॥ 
अर्थ-नवम मरीनेमे गभरक्षाके वास्ते मुल- 
ट्टी, धमासा, क्षीरकाकोटी ओर सारिवाका 
कताथ पैवे । ओर दुदाव महीनेमे क्षीरकाको- 
ठीको द्धम ओटायके पीवे । 
गभेपातपर । 
लछनाडधातकीपुष्पमुत्र मधु टोध- 
कम्‌ ॥ २२ ॥ जस्या चस्िसा 
पोतं गभैपातं निवारयेत्‌ ॥ पतत 
स्तंभयेद्र्भ इरालकरमृत्तिका ॥ २३ ॥ 
अर्ध-छजाल्टः धायके पूरः कमर) मुर 
हटीं ओर छोध इनको जलम पीसके पैवे तो 


गभपात वंद्‌ होय 1 अथवा छ्म्हारके हाथोकी 


मिरी मिश्च जटमें चोरके षवे तो गिरता हआ 





क्षीरकाकोरी; । गभ सुक जवे | 


अन्य योग । 
मधरच्छागीपयः पीतं पकेवा प्रेतादिक- 
णिका ॥ पारावतमलं पीत 
छवारणा ॥ मभिणीगभ॑तो रक्तं स्तंभ 
येन्निपतद्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ-सह्त ओर वकरीका दध । अथवा 
सपेद्‌ कोयर ओर्‌ कद्तरफीं बीटको चावस्केः 
धोवनके साथ तीन दिन पैवे तो गर्भवतीके 
गभस जो धिर बहुता होय उसको वेदं करे | 
शकरादियोग । 
शकंराविसतिरुं समांशकं माक्षिकेण 
सह अक्ष्यते यया ॥ नास्ति ग्भैपतनो- 
द्रवं भयं पापभीतिरिव ती्थसवया॥\२५॥ 
अथे-कञ्ची. खांड; कमख्कीं जड; काठ 
तिल ये समान भाग लेव इसका चणे कर सह- 
तमे मिराके चट तो गभे गिरनेका भय नहीं 
रहे जेसे ती्थसेवनसे पापका भय नहीं रटे । 
स्यगाटकादियमि । 
दंगाटकं विसं दाक्षा कशेरुमेधुकं 
सिता॥ निवारयंच्यमी गर्भ पीताः पर 
मवेदनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थ-सिघाडे, कमरकीं जड, द्ख, कसेर 
म॒ही ओर मिश्री इनको - घोटके पैवे तो 
अव्यत पीडायुक्तं गभं पडनेको बंद करे । 
टोना ¦ 
कंकतीमूलमावद्धं कमारी सूञकेटैटस्‌ ॥ 
करदिदेशे नितंबिन्या ग्भ स्तंभयते 
धवम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्य्‌ यह्‌ 3 त॒ छ ~ 


मापादीकासमेता । ( २८९ >) 


अर्थ र्कैगटी रुखडीकी जडकौो कन्याके | योषितां सस्मसरतिं योगे युक्त्वा संहतं 
कति सतम कृसके स्वरीकी कमरमं वधि तो | साधु र्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
गिरताहुजा गम स्क जाय | अथ -ओंधाफृटीकी या नीमकी अथवा काक- 
९ 9 क = ~ प क~ क ~ ~ -* 
गर्भस्तंमपर अन्य योग । जंवाकी जड्को खीकी कमरमें दयम नक्ष्रमे 
कः = वधि तो पीडारदटित बादकः प्रगट होय | 
करोसगंगाटकजीवनीयपद्यो सदरंडरा- प र ¢ 








तावरीभिः।॥ सिद्धं पयः शर्करया समेतं व श 
स्थाप मलं प्रव्यक्पुष्प्याः पाठाया वा निवे- 


अ्थ-कसेरु, सिघाडे, जीवनीयगणका | शितं ठ सुखे ॥ चछरीणां दुष्प्रसवानां 
य ^ “_ ^~ ५ ~. न ~ = 
आपधः कमः नीर कमर, अंडी? राताव्र्‌ | सव इरत छुखनच ॥ ३ ॥ 
इनको दूधंम सिद्ध कर मिश्री मिखायके पैवे तो | अथ-प्रत्यक्पुष्पी वा पाट इनकी जडको 


गभवतीके राखको न्ट करे । योनिके सुखम रखे तो जिसको जननेमें अस्यत 
गभेश्ूटका ससन । कष्ट होता हे वह्‌ सखपूवेकं जने । 


पुत्र कन्याः दोनेका शङ्कन । 
यदि तस्रत्यक्पुष्प्या्रव्यति यट तद्‌- 
येमुद्धरता ॥ कन्या भवति तदानीमघ्चरितं 
तच पचः स्यात्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थ-यदि प्रत्यकपुष्पीकी जड उखाडते 
समय आधीं टूट अवे तो उ्षके कन्या होयमी 
ओर सावित उखडनेसे उसके पुत्र होयगा यह 
निश्चय हे | 
विशव्याकारक योग । 
उन्नते दक्षिणे ङकषो गर्भ च परिमं- | पुटदग्धश्ुनगकंचककनलमधुपरितेक्ष 
डर ॥ पुत्रे सूयत वाम कन्या छव | णद्रंदा।। सयो भवति विशल्या विमूटग- 
समेःङ्गना ॥ ३० ॥ भपि गभेवती ॥ ३४ ॥ 
अ्थ-जिस गर्भवतीकी दहनी क्ख कछ | इति राजमार्तंडात्‌ ॥ 
उची होय ओर ग्भ गोरु २ सा माट्म होवे अ्थ-सांपकी कांचरीको आगमे जराय छेवे 
वह पुत्र जनेगी । ओर बाई कूख अची होय | इसको सहतमें सानके कनक दोनों आंखोमें 
तो कन्या होय । ओर समान पेट होय तो |क्गवे तो मूटगर्भवाठी ख्रीभीं विङाल्या होय । 


कुशकाशोरुकरकाणां मृटगोक्षुरकस्य 
च ॥ गृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः 
सुयुर्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति गभसंरक्षणम्‌ ॥ 
अथे-कुरा, कसि; अंड ओर गोखरू. इनकी 
जडको द्धम ओटाय मिश्री मिलयके पैवे तो 
गर्भवतीका रक द्र होय । 
गभैवतीके बाङककी परीक्षा । 


नपुंसक बारुकं जनेगी । प्रयोगांतर । 
सुखप्रसूतिकरण । पाठासुरसासंहास्यमयूरकजटाः एथक्‌॥ 


प्रत्यक्पुष्प्याः पारिभद्रस्य यद्वा मू | नाभिबर्तिभगे लिक्षः सुखं नारी 
यद्वा काकजंघासमुत्थम्‌ ॥ कस्यां बद्धं | प्रसूयते ५ ३५ ॥ 


( २९० `) योगतरंगिणी । 











भिमत्नितम्‌॥ पीत्वा प्रसूयते नारी दष् 

वा चक्रवधेनम्‌ ॥ ४० ॥ 

अशं-हे देवी ! यह्‌ जरसे अप्रत निकरा 
तेरे गर्भके निकालनेके वास्ते दे. तथा 
अग्िदेव, पवनः सय, इन्द्र ओर समुद्र ये इस तेरे 
कष्टकी साति करे यह गर्भच्यावन अथीत्‌ 
गमको छडानेवाखा मंत्र हे. इसको पवित्र जसम 
सात वार्‌ पटकर वैद्य गर्भवतीको पिबे 
तो स्रीके वाटक इखपूवक होय । अथवा 
च्छा बका यंत्र छ्िखिकर दिखानेसे त्कार 
प्रसूति होय 








अथे-पाट, त॒टसी, अटसा, मारासखा 
इनको पीस नाभिः वस्ती ओर भगमें टेप करे 
तो खी सुखपूवेक वारक प्रगट करे । 
रक्षाका संतर । 
हिमवदक्षिणे पार््र सुरसा नाम यक्षिणी 
तस्यान्रपुरङाब्द्नविराल्याभव गर्मिणि ३६ 
अंथै-“हिमवत्‌० इस म्॑रका यह्‌ अथ 
किं हिमाख्य पवेतके दहनी बगस्मे एक सुरसा 
नाम यक्षिणी रहती हे उसके नपुरङञ्दसे गर्भ. 
वती विराल्या होय । 
दूसरा मंच । 
मुक्ताः पाडा विपाशाश्च सक्ताः सूर्यस्य 
रमयः ॥ मुक्तः सवभयाद्रभं एहि 
माचिर माचिर स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
~ अ्थे-पारा चरूटकर्‌ बिपाडा हृए ओर क्षयकी 
किरण चोः इस कारण सै प्रकारके भयसे 
गमिणीका गर्भ चरटनाय यह्‌ दे न करे । 









तीसका यन्त्र | 
कटापक्षाकंचतदिदःमन्व्ादशांडधीन्‌ ॥ 
विलिखेत्नवकोष्टे॒ तिशास्यं यंत्रयु- 
तमम्‌ ॥ ४१॥ 








तीसरा मंत्र । च ष 
इहामृतं च सोमश्च चिच्रभात॒श्च भा- ८ ।१८।४ 


मिनि ॥ उचैःशभववाश्च तुरगो मंदिरे 
निविंशतु ते ॥ ३८ ॥ 
इरयक्षतान्िपेत्‌ ॥ 
अथे-हे भामिनी ! इस तेरे मंदिरमं अग्रत 
 चद्र सये, उतवेःश्रवा घोडा वास करें इस 
अकर इन तीनों मंत्रोंको पटकर्‌ अक्षत मूढ- 
गभवतीके उपर उषे तो तत्कारु बार्कं 
अप्रति होय । 


अर्थ-करा १६ पक्ष २ अकं १२ ऋतु 
६ दिक्‌ १० मतु १४ अष्ट ८ अष्टाद्ङा १८ 
अधि ध्ये अकनो कोठमिं ख्खि तो यह 
तीसका यंत्र वनजाता है इसको उग्टगंधसे छिखि- 
कर गरभवतीको प्रथम दिखावे फिर जरम घोरके 
पिकाय देवे तो तत्काल वारक प्रगट होय 
मूटगभैका अन्य यतन । 


गंजामूटस्य खडानि सप्त सप्त.दला- 
नि च ॥ खंडितानि करिस्थानि खुप 
सुति प्रङ्कर्वते ॥ बाणपुंखा जटा वाथ 
विशरयां ङरुतेऽगनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इति मूढगभविकित्सा ॥ 


च्यावनमत्र । 
इदममृतमपां समृष्रतं वै तव लघुगभ॑- 
विमोक्षणाय देवि॥ तदनलपवनाकवा- 


सवास्ते सहट्व्णाइधरर्दिशंत शातिम्‌ 
॥ ३९ ॥ जल च्यावनमंतरेण सप्वारा- 


भाषारीकास्मेता । 





अथं-र्रैवचीकी जडके सात दटकड कर्‌ कृम 
रमे वधे तो सुखपूवंक बवाछूक प्रगट होय | 
हेमघुन्दर तेट । 
आद्रंहेमफटं पिष्टा कटटुतेटं चतुुणम्‌ ॥ 
विपचेद्धटिकाथुग्मं तत्तेटं हमशन्द्रम्‌ ॥ 
दुष्परस्वेदश्मनं खतिकादोीषनाश्ञन ४३) 
अ्थ-कच्चे धते फलका कल्क कर्‌ चोगुने 
कडवे तेटमें २ घडीपर्यन्त ओटवि तो यह्‌ देम- 
उन्दर तेर बने, ठ्गानेसे इछ पसीने ओर 
प्रसतिरोगको नष्ट करे हे । 
कनकसुन्द्र तेल । 
रसे कनकसभवे कडट्कतेखमापाचयेद् - 
चाकनकद्भ्धिकारजनिनागरेः कर्कि 
: ॥ इदं कनकपुन्दरं भवति दु्ठ- 
संस्वेदनिव्समस्तपवनामयप्रणदनरप- 
कांतिप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथे-धतुरेका रसः वचः धतरा; दद्धीः 
र्दी ओर सोंठ इनके कल्कको डारु चौगुने 
डवे तेख्को पचावे । यह्‌ कनकक्ुदर तेरु सिद्ध 
होय । यह इछ पसीने सव वादके विकरोकों 
ट्रे ओर अत्यन्त कतिक बटवि हे | 
वज्कांजिकं 1 
पिप्पली पिप्पटीमलरं चव्यं ञ्युठीं यवा- 
निका ॥ जीरके द्वे हिदि दे विडं सोब- 
लं तथा ॥ ४५ एतैरेवोषधेः पिष्ट 
रारनाट विपाचयेत्‌ ॥ आमवातहरं 
वृष्यं कफं वहिदीपनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कांजिकं वज्रकं नाम बल्वणौभ्निदीप- 
नम्‌ ॥ मकछछद्धश्युलश्मनं पर क्षीराभ- 
वैनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथे-पोपर, पीपराम्रूरु, चव्य; सौठ, अज- 
मायन, जीरा, कालजीरा, दरदा; दारुहख्दी; 





(२९१ ) 





विडनिमक, काखानिमकः इन ओपर्धोकरो मिलाय 
ण करे इसे काजिमें डार्के ओटवि । यह्‌ 
आमवात ओर कका नष्ट क्रः इष्य ड, 
मधरिको दीपन केरे, चर वणको उज्ज्वल करे 
मनच्रद्टकः जाख्को नष्र करे ओर स्तनोमिं दध 


वट वि | इत वच्रकांनिक कहते > । 
सोभाग्यञ्युटीं । 

जञ्यस्यांजल्िथुग्ममनर पयसः कंसं 
तुलार्धं तथा खंडस्यापि परेद्धित्रर्णितः 
मिदं विश्वोषधं निक्षिपेत्याअस्यार्यड- 
वद्धिपाच्य विधिना मुच्य धान्यकं 
मिस्याःपंचपटं पङ क्रामेरिपोः साजा 
नि जीरं तथा ॥४८॥ व्योपाभोददलर- 
गद्‌ वेडिकाभ्रगस्य च प्रक्षिपेत्तटकास- 
ञ्वरपांड्रोगशमनं विंडभदविध्वंसनम्‌।। 
च्ूरोचकनारानं कमिहरं मदाभ्िसंदी - 
पने सतीनां खट खंडनागरमिदं 
सोभाग्यदं सेवितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथं-गोका धी आधसेरः गोका द्ध 9 
सेर, मिश्रो २॥ सेरः तुषरित सोठ ॥ आधसेर्‌ 
इन सबको एकत्र कर॒ गुडके समान पचाव 
फिर धनिया १२ तोर, सोफ २५ तोले, वाय्‌- 
विडंग रपिद्‌ जीरा, काटा जीरा; विद्धाः नाग- 
रमोथा,पत्रजः नागकेडार, बड इलायचींः मांग 
प्रत्येकं चार २ तोके ठे । यह्‌ डटीपाकं प्यास 
खस; ज्वर, पांडरोगः द्स्तोका होना; इकः 
अरुचि; क्रमि ओर प्रभते रोगका नाशा करे 
मदाथिका दीपन करे ओर देहे सुभगताको ` 
वढवि । यह्‌ नागरखंड कहाता है । 


दङश्रूलादि । 
दृश्चशूलींश॒त तोय क्वाष्ण पिष्पलीयु- 


योगतरमगिणी । 





तम्‌ ॥ पीते तत्सूतिकारागणुदग्रमपि 
कुतति ॥ «० ॥ 

अ्थ-दशमरूल्की दरा ओषधोके कामें 
पोपलका चरणे डारु गरम २ षवे तो घोर्‌ 
मरम्तिका रोग नष्ट होय । 

सह चरादि । 

सह चरङटत्थपष्करदारुनिशाद्‌ार्षेरस- 
क्राथः ॥ पीतः सहिथख्वणः शमयति 
ञलज्वरो सूत्थाः ॥ ५१ ॥ 

अ्थ-करटस्ेयाः ङर्थी; पुटकरम्रू, देव- 
दारू दारुदट्दी, अद्रख इनके काथ हग 
ओरे निमक डाके पीवे तो प्रस्तिका शर ओर 
ज्वरको दूर करे । 

निर्गडयादि। 

सयोनितो दलितया कणया कवोष्णो 
निरडिकालद्युननागरनः कषायः ॥ 
पीतो निहति कफमारुतपित्तजातं 
सूत्यामयं सकलमेव सुदुस्तरं च ॥५२॥ 

अथै-निर्गुडी, रुहसन ओर सोंठ इनके 
क्राथमें पपरक चणे डारुके गरम गरम पीवे 
तो कफ वादौ ओर पित्तविकार तथा प्रमूतके 
रोग इन सब घोर रोगोंको नष्ट करे । 

देवदावांदि काथ । 


देवदार वचा कुष्ठ ॒पिप्पली विश्चमेष- 
जम्‌ ॥ श्निः कटूफलं सुस्तं तिक्ता 
धान्यं हरीतकी ।॥ ५३ ॥ गजकृष्णा 
सद्ःस्पश्ञां गो्वरुषेन्वयासकः ॥ बृह 
त्यतिविषा छिन्ना पपटः कृष्णजीर 
कम्‌ ॥ «४ ॥ समभागानि सबौणि 
सिंधुरामठसंयुतम्‌ ॥ पिबेदष्टावशेषं तु 
प्रसूतां पाययेत्खियम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
 सहितानुस्बणस्वेदन्वरश्रूकशिरोरतिभिः 


निदहाति सृतिकारागान्वात्तपित्तकफाद्- 
वान्‌ ॥ <६॥ 

-ध-दृवद्‌ार) तच) = पापल; सार) 
चिरायताः कायफङ, मोथा; ख्टकी; धनिया; 
दरडकीं छार; गजपीपरः कोचके बीज; गोखरू 
धमासा, भटकट्या, अतीत, गिदखोयः पित्तपापडा 
काटजीरा ये सव समान भाग सेवै सबका 
अष्टावरोष क्राथ कर इसमें संधानिमक ओर 
युनीहीग डार्के धवे तो प्रसत; घोर पसीने; 
ज्वर; दाक; मस्तकपीडा तथा वातकफके 
रोगोको यह्‌ द्र करे | | 
सोभाग्यञ्चुटी । 


नागरस्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलर्विं 
कातिः ॥ क्षीराटकेन संयत्त खंडस्या- 
धत॒लां पचेत्‌ ॥ ५७ ॥ शाताह्वाजी 
रकव्योषचिष्ुगंधियवानिकाः ॥ ग्रथिकं 
कृष्णजीरं च मधुकं च विडंगकम्‌ ॥ 
।९८॥ छ्वेगं धान्यकं मांसी तादी 
नागकेसरम्‌ ॥ कारवीभिसिचनव्यापि- 
सस्तानां च पटं पलम्‌ ॥ ५९ ॥लेदी- 
श्रतमिदं सिद्धं वृतभांडे निधापयेत्‌ ॥ 
तयथाभिवलं खादेतप॒तिका त॒ विशे 
पतः ॥ ६० ॥ बल्यं वर्ण्यं तथायुष्यं 
वलीपारेतनाङनम्‌ ॥ वयसः स्थापनं 
हयं मदाप्रेदीपनं परम्‌ ॥ ६१॥ आम 
वातप्रशमनं सौभाग्यकरम॒त्तमम्‌॥ मक्त 
छल्रामनं सूतिकारोगनाडानम्‌ ॥६२॥ 
इति वाग्भटात्‌ ॥ 


अथ-सोठ ३२ तोरे, गोका धी १९ सेर 
दध 9 सेर, मिश्री २०० तोठे इन सबको 
एकत कर्‌ पचाव ओर इसमे शतावर, जरि 


॥ ( सोठ; भिरचः पीप, जिभुगंधि; अजमायन+ 





भाषाटीकासमेत ॥ 
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पीपरामूल; कालाजीरा, सस्ट्यधः | 
लोग, धनिया, जयरमांसीः ताठीङापनत्र; नागके- 
रार, कलो जी) सौफः, चव्य; चित्रकः; नागरमोथा; 
प्रत्येकं १ एक एक पर उवे; इनका चरणं कर्‌ 
उस अवछेह्मे डारु देय जव तैयार हीनाय 

ब उतार चिकने वासनमें भके धररक्खे 
बलाबरु विचारक खाय ओर प्रसूत सख्रीको तो 
अवश्य खानी चाहिये, यह्‌ बक, वणे, आयुको 
चडावे, वङीपल्तिको नष करे, अवस्थाको स्थिर 
करे, दद्यको हितकारी; मंदाधिका दीपन केरे; 
आमवात नष्ट करे सुभगता वटवे; मकट्ट- 
टरारुका सामन करे ओर प्रसतिके रोगोक्तो नष्ट 
करे ह । यह्‌ अन॒भवकरी सोभाग्यद्चुदी वाग्भट 


9. 


अथस रछा ह | 
प्रतापल्केश्वररसः । 


सूताश्रगन्धोषणटोहक्चंखवन्यापलाभ- 
स्मविषं सुपिष्ठम्‌ ॥ एकेदचदानटवाः 
दङुभिकरेकभगेः कमरो विन्द्धम्‌ । 
॥ ६२ ॥ प्रसूतिवातानिरखुदन्तव्धमा- 
द्रोबुना वोरस्ुसंनिपाते ॥ निनाजपाने- 
निजपथ्ययागेः सबातिसारम्रहणीग- 
देष ॥ प्रतापरकेश्वरनामधेयो रस 
प्रयुक्तो गिरिराजपुत्या ॥ ६४ ॥ 


अथे-पारा, अभ्रकः गंधक; कालीमेरचः 
छोहुभस्मः रशंखभस्मः आरने उपलोंकीं भस्म 
ओर्‌ यष्ट विष ये प्रत्येक १;९; ९३) 9) 
४, १६ ओर १ भाग कमे चवे; तो यह्‌ 
रस प्रसत, वादी, दातिंका मिच जाना द्र 
करे. अद्रखके रसस घोर संनिपातमे देवे । यह 
अपने २ अतुपान ओर पथ्यके योगसे सव 
अतिसार संग्रहणी आदि रोगोको न्ट केरे । यह्‌ 
प्रतापरुकेश्चर रस पाव॑तीने कहा हे । . 


अब्रृतादिक्राथ । 


अद्रतानागरसहचरभदोच्कटपंचमृखज- 
छदनम्‌ ॥ अतद्लीतं मधुसहितं 
दरति पर सूतिकाश्चुस्‌ ॥ &« ॥ 
इति भीयागतरंगिण्यां सूतिकाचिकिस्सा- 
नाम पश्चसप्ततितमस्तरङ्कः ॥ ७९ ॥ 
अ्थ-गिलोयः सोठः कटक्षरेया; नागरमोथा? 
ख्व पंचमूककी पांच ओषध; मोधा, सुगंध 
वाटा इनक कामें सहत उच्के पैवे तो 
प्रस्‌तकी पीडाको न करे | 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषाधेकायां स॒त्तिका- 
चिकिर्सावर्णनं नाम॒ पञ्चसप्तत्तितमस्त- 
रणः ॥ ७९ ॥ 


षट॒सप्ततितमस्तरगः । 
भगगधहरण । 
संयोनितं पल्ल्वपंचकेन जातीपरस॒ने- 
म॑धुकान्वितेश्च ॥ सूर्योञ्यतत्त घतमंग 
नानामभ्यंगतोहंति वरागगघम्‌ ॥ १ ॥ 
अथं-पंचपट्यव ( जस-पीपरः; गर, वड 


आदि ) चमेरीके एर आर अरट्ट इनका 
चण कर धीम भिरय योनिमिं रेप केरे तो 


योनिकी द्गैध द्र होय । 
मृणाङपद्मोल्बीजयुक्तं तें तथो 
शीरयतं विपक्रम्‌ ॥ पेच्छिल्यरोथिस्य- 
विगंधितानां नाशं करोति स्मरमंदि- 
रस्य ॥ २॥ 


अर्थ-कमस्की दंडी, कमक; कमलगडा 
ओर खस, इनका कल्क डार्के तेरु सिद्ध. केरे 
यह योनिकी छिबस्बाट, शिथिरूता ( टीला 
पना ) ओर द्गधको नष्ट करे । 





( २९. ) 


योगतरंगिणी । 


यया प्यव -चचन= = 





लमनाङ्ञन । 


हरिताल्भागपंचकमेको भागः 
भस्मभवः ॥ भागश्च यवक्षारः 
पायोनिरोमदहरः ॥ ३ ॥ 
इति राजमात्तडात्‌ ॥ 
अ्थ-हरतारु ^ तोे, ठटाककी भस्म १ 
तोरा, जवाखार १ भाग इनको जलम पीस्षकर्‌ 
ठेप करे तो योनके वारु द्र हाय । यह राजमा- 
सड म्रथमें ल्खि दे | 
दूसरा प्रयोग) 
दग्ध्वा शंखं क्िपद्वभारसेन क्षारयोनि- 
तम्‌ ॥ तुल्यांशं रेपितं दति खोम ग्य 
गतं धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति भओरीयोगतरगिण्यां खीरोगविकफितसा- 
नाम षट्‌सत्ततितमस्तरगः ॥ ७६ ॥ 
अ्थ-ङखके टूकडोको आगमे तपायके 
केलेके पानीमेंबुञ्चाय देवे जव भस्म होजाय तव 
समान भाग जवाखार मिकाय जलख्भ सानके 
ठेप केरे तो योनिके सव वा द्र हों । 
इति श्रीयोगतरगिणीभाषारीकायां खीरे 
गचिकित्सावणनं नाम षटसप्ततितम- 
स्तरगः ॥ ७६ ॥ 


स॒प्तसप्ततितमस्तरगः ७७. 
वाटकरोग । 
विविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयव- 
तनः ॥ स्वास्थ्यं ताभ्यामदुश्नाभ्यां दु्ठा- 
भ्यां रोगसंभवः ॥ १॥ 
अर्थ-दरध पैनेवाखा; दूध अत्र दोर्नोका 


पलज- 
स्याद्धे- 





अन्न गुद्ध होनेसे वारक रोगरदित होय ओर 
अञ्जुद्ध दोनेसे रोमी दोता है | 


अवलेह । 
कष्ठ वचाऽ्भया भाङ्ग कैतकं क्षोद्रस 
पिषा ॥ वर्णायःकांतिजननो छेदो 
वालस्य सवथा ॥ २॥ 
अथे-कूर; वच, ह्रडकी छार, भारंगी 


केवटी मोथा, सहत ओर गौक। धी यह अबे 
बालकके वंणं आयू कांतिकी करे हे | 


स्तन्यके अभावमे प्रयोग । 
स्तन्यायावे पयरछागं गव्यं वां तदुरणं 
पिवेत्‌ ॥ ३ 1! 
अभ-जिस वाक्ककी माताके स्तनोमें दृध 


न रहा होय उसको वकर अथवा नौका द्ध 
पिराना । 


नाभिशोथपर । 
प्रतिडेनामितत्तन क्षीरसिक्तेन सोष्म 
णा ॥ स्वेदयेदस्थितां नाभिं शोथस्ते- 


नोपशाम्यति ॥ < ॥ 


अर्थ-जिस बास्ककी नाभि उपरको उठ 


आईं हो उसको मट्धीके गोरेको आग तपा- 
यके द्धनं बुञ्ञाय देवे उसकी वाफ ( धए ) से 
नाभिका स्वेदन करे तो वारुक्के नाभिकी 
सजन शांत होय 


नामिपाकपर । 


नाभिपाके निराटोधपरियंयमधरकैः 
गृतम्‌ ॥ तैखमभ्येजने शस्तमेभिर्वा 


प्यथ चूणंकम्‌ ॥*५ ॥ 
अ्थ-वाख्की नामिपाकम हल्दी, लेध 
फूलप्रियंगु ओर सुख्टटीका क्राथ करके तेक 


सेवन करता ओर केवरु अत्रका खानेवाछा इस | बनावे । इस तेख्की मारिप् करव, अथवा 
प्रकार बारक तीन प्रकारके है, तहां दध ओर | पूर्वोक्त हरदी आदिका चरणे करके वारुकको देवे 


॥ 


भाषारीकासमेता । 


नन --- भो 


वाटरक्षा । 
वचाङुघरंखाग्नलोैः रिद्युनां रारीरे 
धृतेयांति रक्षांसि नाशम्‌ ॥ कुनटयके 
दग्धाज्यविश्वैः सङ्कठैः प्रटेपोऽथवा 
निस्यमेषां विधेयः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-वच, क्ट; संख, कमर्‌ ओर छोहको 
बारकके रारीरमं धारण करानेसे राक्षसादिकः 
भय नित्त हीय अथवा मनाकषक, आकका दृध; 
घृत, सोठ ओर कूठ इनको जलम पीस नित्य 
खेपकिया करे तो राक्षसादि द्र हीं 
दांत निकलनेपर । 
प्राचीगतं पाड रीसदुवार्भर शिञ्युनां 
गलके निबद्धम्‌ ॥ करोति दंतोद्धववेद- 
नाया निःसंशयं नारमकांड एव ॥ ७ ॥ 
अ्थं-पीटे सह्याट्की जड जो पश्चिमकीं 
तरफ गहड़ होय उसको विधिपूैक लायके वाट 
कके गलेमें वाध देवे तो दांत निकलनेमे जो 
वारुकको दुःख होता ह उसको निर्भर कर देवे । 
अन्य प्रयोग । 
स्षच्छदाकच्छदनक्तमालमूस्तुरगार 
जटासमेतेः ॥ उरसारतांगः पञ्यमतर- 
पिषटहाबेरशुडीसलिलाभिषिक्तः ॥ दिनं 
दिनि याति शिशः प्रवृद्धि पतिर्निशाना- 
मिव शुङ्कपक्षे ॥ ८ ॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अर्थ-सतोना, जकके पत्ते कंजेके पत्ते 
ओर कनेरकी जडको गोके मूजमे पीस बार- 
ककीं देहमें मास करे ओर नेत्रवाराः, अंडी 
इनके छ्रथसे जिस बारकको स्नान करव तो 
दिन दिनमें उस बारुककी ब्रा होय । जैसे 





( २९८५. ) 





चा्ककं ऽवर अतिसारपर । 
ईरिदाद्ययष्याह्सिदीशक्रयवैः कृतम्‌! 
शिज्ञोज्यरातिसारन्ं कबायं सर्वरग- 
जित्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-ह्घ्दी, द्रूहख्दी; उर्दयी, कटश 


ओर इन्द्र॑जो इनका काथ वाठकके ज्वरातिसा - 
| रको तया स्वं रोगोको नष्ट करं । 


ग्रहणीकामलखापर । 
पृष्ठिपर्णी शताह्वा च रीटा माक्षिकस- 
पषा ॥ आदिणी दीपनी दति मारुति 
सकामखाम्‌ ॥ १० ॥ ज्वरातिसारपौः 
डघ्ी वारान सवेरोगलुत्‌ ॥ ११॥ 
सर्थ-पिटवनः, सतावर इन दोक चणेको 
घृत सहतमें मिराय सेवन करनेसे यह वाटककी 


ग्रहणीको दीपन करे तथा बादीकीं पडा आरे 


कामलाको नष्ट करे । 
उव॒रपर उद्धत्तेन । 
मूवौनिरासर्षपरामसेनरिवासमंगांडद- 
कारवीणाम्‌ ॥ छागीपयोभिः सह पेषि- 
तानास॒द्रतन स्याञ्ज्वरहं रिद्यूनाम्‌ १२॥ 
अर्थ-मूवा, हसदी, सरसो, चिरायता, दरडः 
मँजीठ, नेतवारा ओर करोजी इन सबको बक- 
रीके द्धमें पस देहमें माड करे तो यह्‌ बार- 
कका ज्वर द्र करे । 
कासच्छर्दि आदिपर लेह । 
जंगी सङृष्णाब्दविषां विचरण्यं छेहं 
विदध्यान्मधुना शिञ्यूनाम्‌ ॥ कासञ्वर- 
च्छर्दिभिरदितानां समाक्षिकं बाति- 
विषामयेकाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अर्थ-काकडासिगीः परु; नागरमोथा 


ुद्कपक्षमें चन्द्रमाकी । यह राजमार्तड यथमें | ओर अतिविषा इनका बारीक चूणे कर सहतसे 
स्खिादहै। अवरुहक समान करके बारककों चटवि. यह 





( २९.६ ) योगतरगिणी । 


खासी? वमन आर ज्वरको नष्ट करे, अथवा एक 


अथ -फूटप्रियंगु; नेरकी गुख्ी, नागर 


अतिवेषका ही चूणे सहते चटवे तो खंसीः | मोथा; रसोत इनके कल्के सहत भिखाय बाक- 


न्वर्‌ ओर बमन द्र होय । 
वात पत्त कफ ज्वरपर छह । 
वाताकफररसं पचक च टेह्‌ 
येत्‌ ॥ एकदिजाणि षस्राणि बातपि- 
तकफञ्वरे ॥ १४ ॥ 
अथ-छोटेा वडी कटेशके फठ्‌ ओर पच- 
कोरु इनके चणका सेवन करनेसे वह्‌ एक दिन 
वातन्वर; दो देनभे पित्तज्वर ओर तीन 
द्नमे कफज्वरका नष्ट करे । 
वालकके अतिसारपर काथ 


ओर अवरेह । 

विल्वं च पष्पाणं च धातकीनां जटं च 

रोध्रं गजपिप्पटी च ॥ क्राथावटेहां 

मधुना विमनो वाटेष्ष योञ्यावतिसा 

रितिष ॥ १५. ॥ 

अथे-वेरगिरी; धायके फर, ग्वाला? रोध 
ओर गजपीपरु इनका काथ अथवा अवलेह 
अनाय उसमें सहत डा रके जिस वाङकको दस्त 
होते होय उपे देवे । 
अतिसारपर काथ । 


नागरातिविषायुस्तावाख्कद्रयवेःश॒तम्‌ ॥ 
वालकं पाययेःप्रातः सवोतीसारनाश्च- 
नम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ-सोठ, अतीसः, नागरमोथा नेत्रवाराः 
इन्द्रजो इनके क्राथको प्रातःकाठ बारुकको 
पिटवि तो अतिसार द्र होय । 
वमन त्रषा ओर अतिसार कल्क । 
कर्कः पि्यकोटास्थिमध्यस्स्तरसां 
जनैः ॥ क्षोदारीटः कुमारस्य च्छादतु- 
ष्णातिसारथुत्‌ ॥ १७ ॥ 


कका दय ता यह बारुककेण छद्‌) दषा अर्‌ 
आतसारको नष्ट कर | 


धूना । 


यस्ताख्नचूडविहगोभयपाश्वे पक्षपुच्छेग- 
वाज्यसहितेः कृतधूपकोग्रे ॥ आरभ्य 
जन्मदिवसादिनसप्कं हि बालस्य तस्य 
न कुतश्चन भीतिरेति ॥ १८ ॥ 

इति राजमारचैण्डात्‌ ॥ 


अ्थ-सुरगेके दोनों बगर्कै ओर पूरके 


पर ठेकर गोके वीमे सानके धप देवे. यह्‌ जन्म 
दिनसे लेकर सातदिन पत दीनी जाय तो 
फिर उसको करीं भीं भय नही होय । यह्‌ 
राजमात्तंड ग्रथ छिखिा है। 


रक्तसाव प्रवाहिकापर ठह । 


लेहस्तेटसिताक्षोदतिट्यष्टयाद्वकस्क- 
तः ॥ बाढस्य रुध्या्चियते रक्त॑खावं 
मरवाहिकाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अं-तेरुः मिश्री, सदत; तिर ओर सुरु 


इनका अवलेह कर ॒वारकको पिरवि तो रुधि- 
रका दस्त ओर प्रवाटिकारोग नष्ट होय । 


ताड्कटकपर्‌ कटकं । 


टरीतकीवचाङ्कष्ठकस्कं माक्षिकसथुतम्‌॥ 
पीता कमारः स्तन्येन स॒च्यते ताडकं- 
टकात्‌ ॥ २० ॥ 


अर्थ-हरड, वच, कूर इनके कल्कमे सहत 


| मिखाय वारक माताके दधसे पवि तो तालुकं 
टकं रोग नष होय । 


सिष्म, पामा, विचचिकापर रेप ॥ 
गृहधूम निशाङष्राचिककेद्रयवेःशिशोः ॥ 





भाषाकासमेता । ( २९७ ) 






खपस्तऋण हत्पाञ्च म 
{चकाः ॥ २९१॥ 
थभ-घरका धूमसा; हख्दी; कछ; हट्डीः 
इन्द्जो इनको छद्म पीस ठेप करनेसे कछीपः 
खाज ओर्‌ विचचिका द्र दोय । 
टिक्षापर काथ । 
पंचमूटीकषायेण सवृतेन पयःद्चतम्‌ ॥ 
सथशगवर्‌ सड शात रद्धादितःपतत्‌र 
थे-खछवुपचमूख्के क्राथ ओर वीस द्ध 
` परिपक्त करे उसमें अद्रख ओर गुड डलके 
पेवे तो हिचकीकारोग द्र हो । 


श्रासकासपर चूण । 
दाक्षायासाभयाङृष्णाचूर्णं सक्षोरसर्पिषा। 
रीटं श्वासं नि्हव्याञ्च कासं च तमक 
तथा ॥ २३॥ 
अथं-दाख; धमासा; इरड, पीपर इनके 
चणेक। सहत ओर धीके साथ चाटे तो वाल 
ककी श्वास ओर खासी तथा तमक श्वास 
द्र होय । 


वैयके प्रति साधारण आज्ञा। 
` भेषजं परवेषदिष्ठं महतां यजञ्ञ्वरादिष ॥ 
क्य तदेव बाखानां तष दाहादिकं बिना 
॥२४॥ त एव दोषा दृष्यास्ते उ्वराया 
व्याधयश्च ते ॥ अतस्तदेव सैषज्यं किंतु 
मात्रा कनीयसी ॥ २५ ॥ 
अथे-जो जो ज्वरादे रोगोंकी ओषध 
बडाके वास्ते कही हैँ वही ओषध बारुकोकी 
करनं चाये परतु जो दाहादि करनेवारी 
ओषध है वह नहीं देनी । जो दोष, दृष्य ओर 
ज्वरादेक रोग बडे मनुरष्योके होते ह वेदी बार- 
कके भी होते ह अत एव ओषध भी जो बड 


११ 


वस्ते च्छि सो दनी चादिये, कित माताम 
फरक करदवे अथीत्‌ वा्करको वृत छोय 
मातरा देवे । 

उव्रपर टप । 
अतसीकारवीञ्चस्तासरषैपेः सपयोधरेः॥ 
दार्वी भूनिंवमृवोकेदरिदाभिः् छेपकः॥ 
उ्वरं निहति बाछस्य महातमपि वासरः २६ 

अर्थ-जल्सी; कछेजी; मोथा; सरसः 

नागरमोधाः दास्हृर्दीः चिरायताः भूवा, आक 
रे हरदी इनका छेषप वाटकके वहतं दिनसे 
आनेवाटे ज्वरको भी नष्ट करे 

अन्यप्रयोगः | 


गंधक एका भागो भागद्वितयं च जातः 
फलम्‌ ॥ जातीपत्रं तावद्धागर्चितयं च 
खदिरस्य ॥ २७ ॥ वत्कल्नातेः काथः 
संमितः कांचनारस्य ॥ पीतः स्त 
न्य्िमिभरो नाङयति शिज्ोञ्वरं तं च 
॥ २८ ॥! जिह्वापिडिकापाकं गुदपाकं 
रेपनाच पानाच ॥ धावनतस्तत्तोयेत्र- 
क्यंति शिशोगेदे रोगाः ॥ २९ ॥ 
अथं गंधक १ तोरा; जायफर २ तो; 
जानी २ तोर; खेरसार ३ तारे आरे कच- 
नारकी छार ४ तोठे इनका क्राथ केर. इसमें 
नाकुककीं माता अपना दूध मिखायके पिरवे 
तो बाख्कका ज्वर न्ट होय; जीभकीं एसी सुख- 
पाक, गुदापाक ये सब इस क्ताथके रेप ओर पान 
करनेसे नष्ट होवें । ओर इस कराथसे गुदा धोवें 
तो बारुककी गुदाके रोग न्ट होय । 
धनी । 
सपेत्वग्लद्ानं मवो स्ष॑पारिष्ठपद्छवाः ॥ 
विडारविडजालोम मेष्टरगी बचा 


( २९८ ) 


योगतरगिणी । 








मधु ॥३०॥ धूपः रिरोञ्वेरघ्नोऽयं सवै 
ग्रहनिवारणः ॥ ३१॥ 


अथ-सौपकी काँचठी;, ठ्दसन; मूर्वा 
सपेद सरसो, नींमके पत्ते, विरवकी बीट ओर्‌ 
बकरेके वार; मेटासिगी; वच ओर्‌ सहत 
इनका धना बारकक सवज्वर्‌ जर्‌ सवे बाटग्र- 
होंको द्र करे ह। 
जु्के सामान्य लक्षण । 
क्षणादुद्धिजत बाः क्षणाद्वमति रोदिति 
नखेर्देतेदरयति धात्रीमा्मानमेव च॥ 
॥ ३२ ॥ ऊर्वं निरीक्षते दंतान्डाद- 
तकूनति जभते ॥ श्वो क्षिपति दंतोष्ठ 
फेनं वमति चासङ्त्‌ ॥ ३३ ॥ क्षामोऽ- 
ति निशि जागति शन्यांगो भिन्नवि- 
ट्स्वरः॥मत्स्यशोणितगेधश्चन चाश्नाति 
यथा पुरा॥ सामान्यं ग्रहचु्ठानां खक्षणं 
सखदाहृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथे-कभीं क्षणमें उसे, कीं रोवे, कभी 
उल्टी कंरे, नख ओर दातोँसे धाय ओर अपने 
देहुको विदीणे करे, ऊपरकी तरफ देखे, दतिंको 
चववि, कीक मारे ओर जंभाई सेवे, भह चर्व; 
दुतिसिं होठोको उसे, वारवार सुखसे आग गरे, 
अरत्यत दुबला हाजायः रामे जगे; शारीर ङन्य 
पडजवेः दृस्त हं, गख वैठजायः, मछढीकीसी 
ओर रुधिरकीसी देहम दुर्गध अवे, जसे प्रथम 
भोजन करता हो एस न करे अर्थात्‌ अल्प 
भोजन कंर यह म्रहलुष्टौके सामान्य रक्षण कह 


१ अष्टमगर घृत । 
वचा कुष्ठं तथा बाह्यी सिद्धाथकमथापि 


वा ॥*३५ ॥ सारिवा सैंधव चैव पि- 
ष्पी वृतमष्टमम्‌॥ मेध्यं घृतमिदं सिद्ध 


पातव्यं च दिने दिने ॥३६॥ दटस्मरतिः 
क्षिप्रमेधा कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ॥ न 
पिज्ञाचान रक्षांसि न भूतानि न 
मातरः ॥ प्रदवंति कुमाराणां पिवताम- 
्टमगलम्‌ ॥ ३७ ॥ ्‌ 
अथ-वचः त्‌; ब्राह्मी; सपेद्‌ सरसाः 
सारिवा; सेंधानिमक, पीपल ओर आब्वाँ श्रत 
इनको मिलाय पाक करे धरत मात्र रहनेसे उतार 
ठे. यह्‌ पवित्र धरत नित्य पीना चाहिये, यह 


ट स्मरणङ्ाक्तः मेधाको बडवि अरे वारक 


दूससे उद्धिमान्‌ हो; पिशाचः राक्षसः भूतः 


मात॒गणः ये सव वालककरि इस अषटमगर घ्रतके . 


पीनेसे दर हों | 
ज मगल्ट ५ डच न्‌ ] 


रादीकिंरातसिद्धाभथमृवोसुस्तोपङ्कखाधिकाः 
श्रेतः शिरीष इव्येषां छागीक्षीरेण 
टेपनम्‌ ॥ उवरदाहवमीरेकरक्षस्त्रण्ना- 
रानं शिशोः ॥ ३८ ॥ 

इति वेयाटकारात्‌ । 


अर्थ-कचर, चिरायता, सपेद्‌ सरसो, मूवो 
नागरमोथा; छोटी इछायची; सपेद्‌ सिरस 
इनको वकरीके दूधमें पीकर टेप करे. यह्‌ 
ज्वर, दह; वमनः दुस्तः राक्षस ओर बारुककीं 
तृषाको ना करे । 


अश्रगगंधाटि वृत । 


पादकर्केश्वगधायाः क्षीरेष्टणणिते 
पचेत्‌ ॥ धृतं देयं कुमाराणां पशिकद- 
लवद्धैनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अर्थ-१ भाग असगंधके कल्कमे अढगुना 
घी पचायके बारुकको देय तो उसकी पुष्टि करे 
तथा बरको बढवे । 





भाषाटीकासमेत । 





लाक्षादि ते । 
लाक्षारससमं सिद्धं वटं | चतय. 
णम्‌ ॥ रास्राचदनङ्कष्ठाब्दबानिगंधा- 
निशायुतेः ॥ ४० ॥ राताह्वादारूय- 
ए्याह्मवांतिक्तादरेणभिः ॥ वाटानां 
ज्वररक्षोत्रमभ्यंगादख्वणेक्रत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति वृंदात्‌ ॥ 
अथ-टाखका रस १ सेर, तिटीका ते १ 
सेर; द्हीका | जठ ४ सेरः रासना; चंदन 
कूठ; नागरमोथा; असगधः; हख्दीं, सतावरः 
देवदार, मुख्हधे, मूर्वा, टकी ओर रेणुका 
द्रव्य प्रत्थेक चार २ तोटे ठे इनका कल्क डारु 
तेर सिद्ध करे. इसकी माछिसि करना ज्वर राक्ष- 
सोक) नष्ट करे. वरू वणेको बटवि है । यह ब्रंद्‌ 
म्रथमें सखि दे । 


ग्रहचुष्ठोका लक्षण । 


“प्रथमे दिवसे मासे ववं नदा शिशोपग्रहः 
तया ग्रहीतमाच्रस्य प्रथमं भवति ञ्वरः॥ 
कुथत्यनेकधा रोगदिकारं ङरुतेऽपि 
च ॥ १॥ द्वितीये दिवसे मासे वषं 
सुनदा तद्गहीतः स्तन्यं न ग्रह्धाति ॥ 

॥ २॥ ठ॒तीये दिवसे मासे दष पूतना० 

॥३ ॥ चतुथे दिवसे मासे वब मडि. 
तकानाम० ॥ ४॥ पंचमे दिवसे मासे 
वर्षे पतादिवा नाम०॥५॥ षष्ठे दिवसे 
मासे वषे शङ्निनोम० ॥ £ ॥ सप्तमे 
दिवसे मासे वर्षे य्चुकरेवती नाम मात्रका 
॥७॥ अष्ठमे दिवसे मासे वषे आय 
का नाम ग्रहः ॥ ८ ॥ नवमे दिवसे 
मासे वर्षे सूतिकानास्नी ॥ ९ ॥ दशमे 
दिवसे भासे वषँ नित्रहतिनौम ॥ १० ॥ 





( २९९ ) 





एकादशो दिवसे मासे ववे पिलिपिडिका 
नाम० ॥ ११ ॥ द्वादशे दिवसे मासे 
वषं कारका नाम बाग्रहः ॥ १२॥ 


अर्थ-प्रथम वादग्रहयुक्तके रक्षण कहते ह। 
त प्रथम दिनमें रथम मासमे ओर प्रथम 
वषमे नंदा नामक ग्रह्‌ वाख्कको ग्रहण करताहै। 
उसके ग्रहण करतेही इस वाख्कके प्रथम ज्वर्‌ 
होता है ओर अनेक रोगि छेडित हयो तथा यह 
अनेक विकारोको करे है | दसरे दिन महीने 
ओर दसरे वर्षमे सखनदानामक यद इस वाक्कको 
ग्रहण करे है कि; निप्र यह बाख्क माताका 
स्तन नहीं षवे । तीसरे दिन मदीना ओर तीसरे 
वषेमें पूतना नामक ग्रह्‌ इस वाख्कको ग्रहण करे 
हे । चतुथं दिनः मास ओर वधेमें मंडितकानामं 
ग्रह वाट्कको दवाता हे, पंचम दिन मास 
ओर वषमे पूतना नाम ग्रह ओर च्छे दिन मास 
ओर वषमे शाकुनी नामकः; सात्तै दिनि मदीना 
ओर वषमे ुकंरवतीनामक मातरका्रह्‌ द्बाता 
हे | अष्टम दिनि महीना ओर वषमे आका नाम 

ह्‌ दवाता है । नवम दिनि मास ओर वषमे 
सतिद्ानामक वाटग्रह्‌ वार्कको दृवाता हे | 
द्राम दिन महीना ओर वषमे निक्रतिनामक 
बालग्रह॒ वाकुकको द्वात है । ग्यारह्वे दिनि 
महीना ओर वषमे पिद्िपिडिका नाम ग्रह्‌ दबाता 
है । तथा बारह दिन महीने ओर वषमे कामुका 
नाम बाठग्रह इस बारकको दनाता है अथात्‌ 
पीडा प्रगट करे हे । 


ग्रजुष्टोकी चिकित्सा ।. 
नदीतीरदयाकृष्टमहादेवोस्वरूपकम्‌ ॥ 
कृत्वा प्रजा च कतेव्या पृष्पध्पा- 
दिभिस्तथा ॥ १३ ॥ देवीं. मूर्तौ 





( ३०० ) 


योगतरगिणी । 





मि ति 1 तः क तः त तः योक ~ ~~ -~ - = 


समावाह्य संकस्पं कृत्वा असुकगो्ोसः 
त्रस्येतस्य वारस्य शरीरस्थितसवग्रह- 
शांत्यर्थं सवग्रहवदि करिष्ये । सव्र 
नामभेदेन प्रजां कुयात्‌ ॥ ॐ दहु फट्‌ 
स्वाह्‌ाइति मंत्रेण स्ानवखचन्दनाक्ष- 
तधरपदीपनेवेयसप्तपताकासप्तदपादिकं 
विधाय ॥तता गरडोदकमस्स्यमांसञ्रा- 
वटकान्नस्वित्रगोधूमादि तदग्रे परिवेष्य 
ॐ नमो भगवते रुदाय सससुवसत्यसु- 
वहुफरस्वाहा' इति मंच पटित्वा बाङ- 
केन मुष्टिमा्मन्नं संग्राह्य परवेपरिवेषि- 
तान्ते व्याजयेत्‌ ॥ ततोऽन्यतः सष्ठ 
मात्रमन्नं मंत्रेण क्षिपेत्‌ ॐ फट्‌ वेन- 
तेयाय नमः ॥ ततोऽन्यमपि ॥ ` हाँ 
हक्षः ` इति चिवारं बलि दरा बवार- 
प्रमाणपष्पमालं गृहीखा बारोपरि तिः 
परिथाम्य ॥ ˆ ॐ कारिणिसवणपक्ष 
बालकं रक्ष रक्ष स्वाहा ` इति मंत्रेण 
तां केठेऽपेयेत्‌ ॥ ततस्तर्सर्वे रात्रो चत- 
ष्पथे स्थापयिता पश्चाद पश्यन्नेव गृह 
मागच्छत्‌ ॥ ततो गृहमागस्य शाय्युद्‌- 
केन अश्वत्थपत्रेण बारमभिषिंचेत्‌ ॥ 
दांतिरस्तु पष्ठिरस्त॒ तष्ठिरस्तु यच्छेय- 
स्तदस्तु ॥ इत्यमिपिंचेत्‌॥ ततो माहेश्- 
रधूपेन वाटं ध्रपयेत्‌ ॥ 
अथ-अव उन उन ग्रहीकीं चिकित्सा सखते 
है क नदीके दोनों किनाोकी मदी छेकर एक 
बडी भारी देवीकीं प्रतिमा बनव फिर उसका 
धूप दीप नैवेय ओर पाद्याचमनपूवंक पूजन 
करे । प्रथम जिस माव्रकाका दोष होय उसका 
आवाहन करे ओर. इस प्रकार संकल्प कंरे 


(“श्रीविष्णुः ३ श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य "+` 
( इत्यादि कहकर फिर ) “एवं ग्रहुगुणविरोषेण- 
विरष्टायाम्‌ अमुकतिथौ अमुकगोतोत्पन्नोहम्‌ 
असुकरा्माहं ममोत्पन्नस्य वाछकस्य उारीराश्थित- 
स्वग्रहङांव्य्थं सवेग्रहवलि करिष्ये > दस प्रकार 
कट्कर स्वे नामभेदसे पूजा करे ॐ हुं फट 

` इस मंतरसे स्नान वचर चन्दन सक्षत धप 
दीप नैवेद्य पताका ओर सात दुपिक धरे फिर 
गुडका सरवतः; मछरी, मांसः मव्य ( दारू ) 
बडा ओर उबेहुए गदं आदि भोग देवे; फिर 
3 नमो भगवते स्द्राय सव्य सुव सत्य सव 
हं फट्‌ स्वाहा 2 इस मंत्रको पटके वाल्क 
एक स्री मात्र अन्न उस भोगर्भसे निकस्वायके 
पिर उसके चारों ओर पानी फरक त्याग करावे. 
फिर द्सरे चरके अच्र्नैसे बाकककीं एक मुद्र 
अत्र उस बस्दिनमे म्र पठकर्‌ ।गराय दना 
चाहिये मं यह्‌ दे. ॐ फट्‌ वैनतेयाय नमः” 
फिर दसरा मेजरभी पटे “८ ॐ हाहाक्षः "2 इत 
प्रकार तीन वार्‌ वछि देय । ओर वाट्कके 
प्रमाणकी एरमाल ठछेकर वारूकके उपर उतार 
फिरायके अर्थात्‌ उतारा करके फिर “ॐ का- 
रिणि स्वणेपक्ष वालकं रक्ष रक्ष स्वाहा ” इस 
मंसे उसके कंठे पदराय द्वे. फिर उस 
्रतिमासदित स्व साकल्यको रात्रिके समय चो. 
राहे मे धर अवि ओर पीकछैको न देखे अपने वरकों 
चला अवि आर घरभं शांतिके जरसे. पीपल्का 
पत्ता हाथ छेक वारुकका अभिषेक करे जेसे- 
“जातिस्तु, पुष्टिरस्तु, तष्टिरस्तु यच््रैयस्तदस्तु" ` 
इस प्रकार अभिषेक कर माहेश्वरध्पसे वाठ- 
कको धूनी देवे । 








माहेश्वर धूप । 

स यथा ॥ कपोसास्थिमयृरपिच्छबह- 
ती निमौस्यपिडीतकखङरमांसीवरषदंङ- 
विण्नखकणकेडाहिनिमोककेः ॥ नगं 
दद्विजदियश्चगमरिचरेतस्येः कृतं ध्रपनं 
कृत्योन्मादपिशाचराक्षससरावशग्रहघे 
परम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ अथ मन्नः ॥ 
ॐ नमो रावणाय हन हन सुच मुंच 
स्वाहा ॥ एवं दिनत्रयं कार्य चतर्थेहि 
चतुरो विप्रान्भोजयेत्‌ ॥ सुवणदानं 
सुभं भवति । 
अ्थे-विनोटे, मेरकी पांख; कंटेरीके फल; 
हिवनिमोल्य मेनफटः तजः जटामांसी विष्टी- 
की विष्ठा ओर नखी, पप, मनुष्यके बाट 
सौँपकी कांच, हाथोदांतः हींग; गोका सींग 
ओर काटी मिरच ये सव समान भागे धूप 
वने, यह्‌ कृत्या; उन्माद; पिङाचः राक्षसः 
देचग्रह्‌ इनके अविराको ओर वालग्रहको नष्ट 
करे । धप दूनेका मंज-““.ॐ नमो रबणाय टन 
हन सुच खच स्वाहा” इस प्रकार तीन दिन 
करे । चतुथं दिन चार ब्राह्मणोको भोजन करावे 
ओर सुवणेका दान करे तो ड्भ होय । 
वालकके स्तन न पकडनेपर कल्क । 
वारो योचिरजातः स्तन्यं न गृहणाति 
तर्हि वै तस्य ॥सेधवधात्रीमधुध्रतपथ्या- 
कल्के घषयेलिह्वाम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-जो वारक माताके स्तनको न पकडे 
तो उसकीं जीभपर सेधानिमकः आमे; सह 
तः घत ओर हरडके कंल्कको धिसे तो द्ध 
पीने लगे । 


भाषाटीकासमेता । 





र क्न्य न) क्क कि 


ज्वर वाति आदिपर कर्क । 


सालानां ज्वरवांतिरेककसनश्वासेष खं - 
गीविषाङ्ब्णाब्दं मधुयुक्तथादरपटु- 
दिग्वेखाञ्यमानाहके ॥ च्छ मस्तु- 
युता चटिद्धिजगदे दंष््या युनः शस्यते ॥ 
कारये क्षीर विदारिका्तवृतं दाहादि 
नीलिका ॥ १६ ॥ 
इति शरीयोगतरंगिष्यां बार्येग- 
चिकिसा नाम सप्सघ्रतितमः- 
स्तरगः ॥ ७७ ॥ 
अधे-काकडासिगी; अतीसः; ीपरः नागर्‌- 
मोथा इनके चरणको सहतमें मिलटायके चयवे तो 
वाट्कका ज्वर, वमन होनः; खाँसी ओर शासं 
द्र हो; यादे वाट्कके पमे अफरा हीयत 
अदरखः, नोन; ई गः इरायची ओर्‌ चरत मिल्य- 


के देवे. वाछकके मूचक्रच्छरमे छसे इखायची- 


का चण मिटायके देवे; वाटकके दांत निकठ 
नेकी पीडा होय तो कुत्तेकी डाट तावीजमें मटा- 
के प्राय देवे, वाख्क ट्यगया होय तो द्ध 
ओर विदारीकंदसे बना घ्रत देवे, तथा दाह 
होता होय तो नीस्का आदिका प्रयोग करना 
चाहिये । > 
इत श्रीयोगतरगेणीभाषादीकायां बार- 
रोगचिकित्सावणेनं नाम सप्तसप्त- 
तितमस्तरंमः ॥ ७७ ॥ 


अष्टसप्तातितसस्तरगः 1 


विषरोग । 
स्थावरं जंगमं चेव दिविधं विषमु- 
च्यते ॥ स्थावरं बत्सनाभादि सपा 
दीनां तु जगमम्‌ ॥ १॥ 


(३०२ ) योगतरंगिणी । 














= दो प्रकारका है, स्थावर ओर 
जगमः तहां वत्सनाम आदे स्थावर ओर सांप 
आदिके विषको जंगम विष कते ई । 
` प्रयोग । 

यः पिबति पष्यदिवसे जपि सित- 
पुननैवामूलम्‌॥ तस्सतरिधो न वर्ष वृश्ि- 
कथुजगाः प्रसपति ॥ २ ॥ 
अ्थ-जिस दिन पुष्य नक्ष होय उस दिनि 
सवेद पुननेवा ( सपे सांढ ) की जडको पीस 
जलम छानके पैवे तो ९ वषं पर्य॑त उसके पास 
विच्छ्‌ ओर सांप नही अवं 

` प्रयोगांतर । 
मसूरं निंषपच्राभ्यां खादेन्मेषगते रवो ॥ 
अब्दमेकं न.-भीतिः स्याद्विषात्तस्य न 
सहायः ॥ ३ ॥, 

अर्थ-मप्र ओर नींवके पत्ते मिरायके जो 
मेषके स॒यमें भक्षण करता है उसको ९ वर्षपर्यत 
साप या विच्छा कदापि भय नहीं होता | 
सपविषपर प्रयोग । 


तडलायकमूल तु पीतं तड्टवारिणा ॥ 
तक्षकेणापि दष्टं हि निष ङुरुते नरम्‌४॥ 
अथं-चोराईकी जडको जरुषे पसके चाव- 
लोके धोवनके साथ षवे तो सापरका काटा 
हआ प्राणीं निविष होय । 


` दूसरा प्रयोग । 
रिरीपणुभ्पस्वरसे सपाहं मरिच सितम्‌ । | विषवेगवारा होमे अवि । 
भावितं सपेदष्टानां पाननस्यांजने हितम्‌ विच्कके विषपर छ 
अर्थ-सिरसके फूल स्वरस सफेद मिर- {चः तिषतर ल्प । 
चको ७ दिन भावना देवे फिर इनको जलम | जजाक्ञारण सापष्टा शिराषफामान्नता॥ 
घोटके पैवे अथवा धिसके नेर्रामिं रुगे तो | उपङ्कस्या विष इति बृध्चिकस्य भरले- 
सापका विष द्र होय । पतः ॥ ९ ॥ 


अन्य यत्न । 


दक्ञोपरि निवध्रीयात्तरक्षणाच तुरंगम्‌ ॥ 
क्षामादिभिर्बेणिकया सिद्धमनेश्च मत्र 
येत्‌ ॥ अबुवस्सेतुवधेन स्तभ्यते विषमं 
विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्थ-जिस मनतुष्यको साप कारखाय उसके 
उसी स्थानसे चार अगुरु हटके बंध वाध देय 
फिर मं तर आ दिसे विषको उतारना चाहिये । 
दस बंधक वाधनेसे इस प्रकार विषवेग स्क 
जाता दै जे्े नदीमें पुरु बांधने्षे उस जकका 
वेग सकता | 
अजन । 
नक्तमालूफ््योषविस्वश्र निशाद यम्‌ ॥ 
सोरसं पृष्पमाजं वा सूत्रं वोधनभज- 
नस्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-कंजाके फठः सट; मिर्च; पीपल 
बेरुकी जड; हख्दीः दृ रुहद, तरुसीकी मंजरीं 
इनका गोमू चमे अंजन करनेसे विषसे जे बेहडा 
हो रहा होय वह जाग उढे । 
नस्य । 
वध्याककौटकीस्ररं छागसूत्रेण भावितम्‌ 
नस्यं काजिकरसंपिष्ठं विषोपहतचे- 
तसः ॥ < ॥ 
इति सपेविषम्‌ ॥ 


अर्थ-बांस्चककोडाकी जडको वकरीके 
मूत्रकी भावना देकर कजम पीस नस्य देवे तो 


भाषारीकासमेता । 


( ३०३ ) 


€ ---------------------------------=====--- --=--- -- == -------~---~--~ 
अर्थ-पीपर छोटीमें सिरसके शक मिलाके | हे ) उसको ओर निसोडे इनको पीसके गोटी 
वकरीके मूत्रसे पीस टेप करे तो विच्छा विष | वनावे इसको हाथमे रखनेसे विच्छा विष 





द्र होय । 
दूसरा प्रयोग ° 
काप्पीसपत्रः संपिष्ठः साज्ये्टपो विषा- 
पटः ॥ बृधिकस्याथवा वरपनाभच्पः 
प्रहास्यते ॥ १० ॥ 
अर्थ-कपाक्षके पत्ते घृतम पीसके ठेप करे 
अथवा बच्छनाग विषका रेप करनेसे विच्छा 
विष दुर होय । 
गुटिका । 
अनःशिलाङ्कष्ठकरजबीज शिरीषकारमीरः 
भवेः समांडोः ॥ विनिर्मितास्ये विश्चता- 
विक्त संहारिणी बधिकवेक्ृतस्य ॥११॥ 
अध-मेनसिरः कूठ; कंनेके बीजः सिरः 
सकी छर ओर केशर ये समान भाग स्वे. 
सबकी गोटी वनाय ख्व । इसको सुखमें रखनेसे 
यह निच्छे विषको दर करे हे । 
सरपफ्ठोकाके रण 1 
अवतारयत्यधोनीतमूध्वमारोपितं तु बद्धे 
यति ॥ वृश्िकगरटं विधिवरसायक- 
पुंखाभव मूलम्‌ ॥ १२॥ 
अथै-सरफोकेकी जड विधिपूर्वकं छायके 
विषषाङे रोगीके पेरोपर रखनेसे विष उतर जावे 
अर उपर रखनेसे विच्छ! बिष बढता है । 


छत्रकफटलयोग । 


दिर्दपुरीषसभत्थच्छत्रकवहूवारफटकृता 
गुटिका ॥ बुधिकविषस्य रुते संकम- 
णमाञ्चु करे विधृता ॥ १३ ॥ 
अर्थ-हाथीकी रीदे उत्पन्न हआ छतोना 
( नो काठके एूटनेसे वषो ऋतुमं प्रगट होजाता 





तत्कार द्र होय | 


विच्छका मंच । 
उ्आदिर्यस्थवेगेन विष्णुवाहूवलेनच।। 
सुषणेपक्षपातेन भृम्यां गच्छ महाविष 
1 ९०ञगपक्षयोगिपादाज्ञा ओीशिवोत्त- 
मम्रदुपादाज्ञा भस्थां गच्छ महाविष १६॥ 
इति मंच दृधिकषिद्धस्य कर्णे जपेत्‌ ॥ 
एकविंशतिवारं दं स्यृष्ेकविंशतिवारं 
चाभि्मजयेनिर्विषो भवतितशस्‌)। १६॥ 
इति बृशिकविषम्‌ ॥ 
अर्थ-इसर ऊपरके मंत्रको जिसको विच्छने 
काटा होय उसके कानमे २१५ वार जपे ओर्‌ 
वारंवार डंकका स्परो करता जाय तो वह प्राणीं 
विच्छ विषसे रहित होय । 


गरदोषका यतन । 
अकोटमूाकेष्काथः फाणितं सघृतं 
लिहेत्‌ ॥ तेखाक्तश्चिजनानांशगरदोष- 
विषापहः ॥ १७ ॥ 


अर्थ-अकोरुकीं जके काथमे फाणित 
( गुडविकार ) धरत ओर तेर मिलायकर पीवे 
तो अनेक प्रकारके गरदोष निवारण होय । 


कविम्‌ विषका यतन ॥ 
राकेराचृणंसंयुक्तं चर्ण ताप्यखुवणंयोः ॥ 
हः प्रशामय्यु्र नानायोगकृतं विषम्‌ १८ 
अ्थं-सुवणेमाक्षिकं ओर सुवणेके वरक 
भिश्रीमें मिरायके अवलेह करफे चाटे तो अनेक 
प्रकारके योगवादी विषोको द्र करे । 


( ३०४ ) योगतरगिणी । 


~ ---_- -- 














ङुततेके विषे यतन । = विषपर टेप । 
काकोदुबरिकामूलं धत्तरकफलान्वितम्‌॥ | नागर गहकपातपुरोष बीजपूरकरसो 
पीतं तंडक्तोयेन सारमेयविषापहम्‌ १९॥ | दार्ताखम्‌॥ सधन च 1वानहातं विरः 
अर्थ-करूमरकी जड ओर तूरेकै फठ्को | पादा भंगजनितं विषमेतत्‌ ॥.३३ ॥ 
पीस चावरेके धोवनके साथ षवे तो कुत्तेका|. अर्थ साठ; घरके कं्तरकीं बीट, विजो- 
विषद्रहो। रेका रस, हरतार ओर सेधानिमक इनका छेष 
तत्कार भारेके विषको दर्‌ करे | 
भरसेके षिंषपर छेषप । 
आगारधरममद्धिष्ठारजनीखवणोत्तमेः ॥ 
लेपो जयस्याुविषं कोश्ातक्यथवा 


नखदंतविषकां यसन } 
पिचमंदशमीवटकंल्कयुत कथितं जल- 
माञ्ु॒वि्टेपनतः ॥ नखदंतबिषाभे 
निरहति नृणां विषमा्यसखिलान्यपि | सिता ॥ २४ ॥ 
सस्पमिदम्‌ ॥ २० \! अथं-घरका ध्रमसा, ्म॑जीठ;, हरदी ओर 
अर्थ-नीमकी छट, डमी ( छोकर ) ओर | संधानिमक. इनका अथवा तोरइं ओर खांडका 
वडके कोमरुपत्र इनका काथ करे, इस जकके | खप बरूसकं, विषक दूर्‌ कर्‌ । 
टगानेपे दांत नख ओर सीगके विष द्र हों । मेदकके विषं पर छेष 1 


मक्षिकाविषपर ठेप। शिरीषवीजेः टिकशदधमस्य क्षीरेण 
सोमवल्कोऽशवकणैश्च गोजिह्वा ठंसप- | षष्टिः कृतटेपनानाम्‌ः॥ विषं विना 
यपि ॥ रजन्यो गेरिकं लेपः पिंडि- | वजात क्षणन मङ्कदशपरव नराः 
कामाक्षकावेषं ॥ २१ ॥ णाम्‌ ॥ २4 ॥._ ्‌ं ल्द 
अर्थ-सोमवल्कर, अश्चकणे (रारुका मेद्‌); = 8 ! णग 
गोभी; हर्द, दारुदख्दी, गोरेक इनको नख्मे |-_ ~ < 
पीस ठेप करे तो पिडिका ओर मक्सीका विष | ९" । 
दूर हीय । . ` नारोवद्ध विपपर यतन । 
वरटी ( बरं ततैया ) विषपर रेप । | शनं र च पूते ुष्करिणीः 
मरिच नागरोपेतं सिधुसोवच॑रान्वि- स्थिताम्‌ ॥ रवी प्रातस्तत्र गत्वा विद्वा- 
तम्‌ ॥ नागवट्धीरसां हन्याष्पनाद्रट" सयतनानतस । 1 २६ । तडागसंस्थि 
विषम्‌ ॥ २२ ॥ तस्तभाक्काष्टमानीय ख्डशाः र पिव्‌- 
अर्थ-मिरच, सोढः सेंधानिमकः, कारा | दद्धः भरुच्यत नार्या चद्धन््वाज्त 
निमक इनका नागवेक ( पान ) के रसमें पैस | च ॥ २७ ॥ 
लेप करने वरटी ८ बरे ततया ) का विष | अर्थ-रानिवारके दिन सुरुहीके बृक्षको जो 
द्र हो | किं अपने गामसे पूवैकी पुष्करणीमें स्थित हो 


भाबादीकास्मता । ( ३०९५ ) 





निमंत्रण देअवि ओर रविवारको विधि्रवैक 
उखाड ठाव, उस तछावमसे ख हके दुकंडे 
कर्‌ डाठे; एक ट्कडेको वारीकं पसक पवतां 
जो पुरुष ख्रीके जाद्रसे वध रहा सो ट जवे ¦ 
श्नं गीमस्स्यविषपर टेप । 
क्रष्णवेच्स्य निष्काथः कस्को वतवि- 
मिधितः ॥ जगिमसस्यविषं हंति वर्हि 
पृक्षण श्रपनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथक वेतके क्राथ वा कल्कमे धीं 
भिलखय वे ओर मोरपांखकी धूनी देय तो जगी 
मत्स्य अथात्‌ सीगवाटी मच्छीका विष द्र हो । 
पिपीलिका ( चेटी ) विषपर यत्न 1 
क क क्ष्‌ #ॐ= ह # क्‌ न 
पपालकामेदेष्ठानां मक्षिकामरकै- 
स्तथा ॥ गोमूत्रेण वराटेपः कष्णवः- 
रमीकम्रत्करतः ॥ २९ ॥ 
अ्थ-जिसको चैट, मक्खीं ओर मच्छर 
काट खाय वह िफठेका गोमूमे क्राथ करके 
टेप करे, अथवा कारी वांबीकी भिद्ीकालेप करे 
तो चटी ओर मच्छरका विष द्र होय । 


ङातपदी विषपर ठे । 


रेपः पदीपतेरस्य खञूरविषनाशनः ॥ 
म~ क क सगेरि [छ 

हरिदाद्यर्पो वा सगेरिकमनःशिटा१३०. 
अथं-दीयेका तेर छ्गानेसे खानखज्‌रेका 


बिष दुर होयः अथवा हरदी, दारुहट्दी, गेरूः | 


ओर मनरिर इनका केप खानखज्ञेर (कातर) 
के विषको दूर करे । 
लूताषिषपर रेप । 
कटभ्यजनरोरीषरोड्ीरदुमस्वचः ॥ 
कषायकर्कचूणाः स्युः कीटल्दूताव्रणा- 








पह: ॥ ३१ ॥ रजननीद्य्मनिष्टापतं- 
गगजकेशरेः ॥ शीतांइपिष्ठेरार्पः सयो 
लृ तादिषापहः ४ ३२ ॥ गिरिकर्गीद्धयं 
सेटः पाटला इव॒ पननेवे ॥ कपित्थश्च 
हिरीषश्च टपा लृताविषापहः ॥ ३३ ॥ 
इति न्रीयोगतरगिण्यां विषचिकिच्सा 
नामाष्सप्ततितमस्तरगः ॥ ७८ ॥ 











अथे कटभी, कौहः सिरस, सिसिड ओर 
वड, गर्‌ आद्‌ क्षीरवाङे बकच इनकी छख्का 
कल्क अथवा क्राथ वा चरणे सेवन करे तो कीटः 
ट्ताविष ओर व्रणोको अच्छा करे हे हख्दीं 
दारुदख्दी, ्मजीठ, पतंग ओर गनकैरार इनको 
रीतट जट्से पीस लेप करे तो तत्का दता 
विष नष्ट होय, अथवा सपेद्‌ ओर काटी कोय; 
पाठर, पुनर्नवा, सपेद्‌ पुनर्नवा, केथ आर सिर 
सकी छर इनको ज्म पीस टेप करनेसे स्ता 
विष द्र हीय | 


इति श्रीयोगतरंगिणीभाषाधेकायां विषचिकि- 
त्सावणनं नामा्टसप्ततितमस्तरंगः ॥७८॥ 


= ~~ ज = 





ऋ ज 


एकोनाशीतितमस्तरगः। 


रसायनलक्षण ओर उसका समय । 
यजनरान्याधिङमनं भेषजं तद्रसायनम्‌ 
पर्वे वयसि मध्ये वा॒शद्धकायः समाः 
चरेत्‌ ॥ १॥ नाविञ्युद्धशरीरस्य युक्तो 
रासायनो विधिः ॥ न भाति वाससि 
ञ्जिठ रेगयोग इवा्पितः ॥ २ ॥ 


( ३०६ ) 


योगतरगिणी । 





अथं-जो बृद्धावस्था ओर रोगमात्रका हरण 
कंरे उस ओषधको रसायन कहते हैँ उसको 
प्रथम अवस्था या मध्यावस्थामें वमन विरेचना- 
दसि गद्ध होकर प्रारंभ करे | जवतक दें 
डद. नहीं करा तवतकं रसायन विधे उत्तम 
गुण नही करे. जसे पुराने भेे कपडेपर रंग 
अपना असर नही करे । 


षट्‌ उदतुमे टरीतकीं । 


सिध्ूत्थरकेराद्यैीकणामधुयडेःकमात्‌ ॥ 


वषोदिष्वभया सेव्या रसायनयगेषिणां ३ 
अथे-वषो ऋतुमें रेधेनिमकसे, रारद्‌ ऋतु 
मिश्रके साथः ठेमत ऋतुमें सोठः शिरिर ऋतुमें 
पपठ, वसत ऋतुमें सहत ओर ग्रीष्म ऋतमें 


गुडके साध ह्रडका सेवन करना रसायनके 
गु्णोको करे है । 


प्रोगांतर । 
मंडकपण्योः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण 
यष्टीमधुकस्य चरणेम्‌ ॥ रसो यड्च्यास्तु 
समूलपुष्प्याः कर्कः प्रयोज्यः खड 
रीखपुष्प्याः ॥ ४ ॥ | 


अध-मंदूकपणोा ( ब्राह्मीका भेद ) का स्वरस 
ओर द्धक साथ मुख्टटीका चरणे, गिरोयका 
रस तथा जड ओर एलसदित शंखपुष्पी (रोखा- 
टी ) का कल्क ये सव रसायन ह, इनमें इछा 
होय उसी प्रयो गका सेवन करे । 


राख्पष्पीयोग । 


आयुःप्रदान्यामयनाङानानि बलाभिवभ- 
स्वरवद्धेनानि ॥ मेध्यानि चैतानि 
रसायनानि सेव्या विशेषेण तु शंख 
युष्पीं ॥ ५ ॥ 


अर्थ-आयुकी ` देनवाठी, रोगनारेनीः, बर; 
आभ, वणे ओर स्वरको बटानेवारी ओर पवित्र 
सव रसायन ओषधी है, परंतु शोखपुष्पीं (संखा- 
हरी ) विरोष रसायनकरे गुण करनेवाठी है, इस 
वास्ते इसका सेवन करे । 
कुःश्ठच्ूणेयोग । 

यः कुष्ठचूर्णं रजनीषिरामे मध्वाज्यस- 

म्मिश्चितमत्ति नित्यम्‌ ॥ स मत्तमातं- 

गवः सुगंधिवोगग्मी चिरायुश्चं भवेन्म- 

चष्यः ॥ ६ ॥ 

अथे-जो प्राणी राके अंतमे कूठके 

चरणको सहत ॒ ओर धीमें मिटायके नित्य सेवन 
क्रे वह्‌ मतवाले हाथीके समान वटी, सुगंघ- 
युक्त, संदर वाणीवाला ओर बडी उस्रका होय। 


अश्वगंधायोगः । 
रिरिरे योभ्धगधायाः कंदचर्णं पलो - 
निमितम्‌ ॥ मासमत्ति समध्वाञ्यं स 
वृद्धोऽपि युवा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अध-ङिरिर ८ पूसमाहके महीने ) भेजो 
प्राणी अस्षगंधके चणेमे सहत धी मिखायके १ 
महीने खाय तो बुदूढाभी तरुण होय । 
म्रयोगांतर । 


घृतामलकराकेरातिखूपलाराबीजानि यः 
समानि शयनस्थितो मधुयुतानि खादे- 
'चिक्षे ॥ वरीपलितर्बजजितस्तरुणनाग- 
तरयो बी ब्हस्पतिसमः यमान्भवति 
सोऽचिरेण धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति राजमातंडात्‌ ॥ 
अ्थै~-वृत, आमे) ` मिश्री; तिर ओर 
पटा ( ठक ) के बीज इनको बारीक पीस 


भावाधेकासमेता 


( २३ ०.9 ) 








जब रत्रिके समय सोवे ठव सहतमें मिटायके | छरा मनुष्य पुष्ट हो 





| जसे च्छो वासको 


खायल्वे तो षी ( ठेहमें गुजख्ट ॒प्रडना ) | मेवक्ी व्रि पृष्ट करे है । यह बृंदयंयमें स्वि है 


पार्त ( सपेद्‌ वारक हाना ) व्यागकर तसूण 
हाथीके समान दोय ओर ब्रहस्पतिके समान 
बुद्धिवाखा होय । यह राजमातंड प्रथमं छिखाह्‌। 


श्रगराजयोग । 
ये मासमेकं स्वरसं पिबंति दिने दिने 
भृगसमुच्धमत्र ॥ क्षीराशिनस्ते बल्व- 
णेयुक्ताः समारातं जीषितमाप्ुवंति।।९ 
अथे-जो भराणी १ महीने भौगरेके पर्तोका 
स्वरस पवे ओर केवल दूध पीकर रहे तो वल 
वण॑युक्तं सो वषं जवे । 
दूसरा प्रयोग । 
असिततिलविमिभान्पट्धवान्भक्षयेयः 
क क वै = 
सस॒रभिपयसो वे भगराजस्य मासम्‌ ॥ 


भवति च चिरेजीवी व्याधिभिरनिर्विमक्तो 


भ्रमरसदशकेशः कामचारो मनुष्यः।१०॥ 
अर्थ-जो णणी ्मौगिरेके परतो करे 
तिरु मिलायके भक्षण करे ओर उपरसे गोका 
दूध पिया करे इस प्रकार ९ महीने पथेत करनेसे 
दीधे जीनेवाला, रोगरहितः, कारे बारोवाला 
` ओर कामचारी होय | 


सगंधयोग । 
पीताश्व्गधा पयसाद्धंमासं धृतेन तेटेन 
सखांब्ुना वा ॥ कृशस्य पुष्टं वपुषो 
विभति नरस्य सस्यस्य यथाबुबाष्ठिः ११ 
इति बृदात्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी असगेधके चूणेको धृतः तेर 
अथवा सुखेष्ण जरसे १९ दिनतक ॒पैवे तो 





प्रयोगोंतर्‌ 1 


सततमरूष्करपिप्पटिड्दधिर्वप्षिनिरा- 
मयता विदधाति ॥ कनकरशिला- 
जतुग॒ग्युटघात्रीप्टडख्युनतिष्टछामय- 
योगः ॥ १२ ॥ 


अथे-जो प्राणी भिटवा ओर पीपल्को 
ममे वटायके खाय तौ देह पुष्ट होय ओर 


रोगरहित होय इसी प्रकार सुवणैके वस्कः 


शिखनीतः, गुग्णकः आमछे, ख्हसन ओर्‌ 
फलका योगभी पूर्वोक्त गुण कर हं | 
वृतदाषेमध्ठरादियीग । 
तदधिमध्ररपयोदधिमंडेरुषाे तः 
करिकणंपलाशः ॥ स्थगयति हि 
स्थिरतां स्थविराणां विदधाति वपल 
वत्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-ध्रतः दा; माढा दघ; दृहका मड) 
इसमे हस्तिकणं ( जो ढाकका भद्‌ हे उसके ) 
पत्ते डालके सवको एकत्र पीने योग्य करे इसके 
पीनेसे उुडटोका बुटापा स्कजनवे आर देहम 
बको बटवे । 
एरंडतेखाश्योग । 
एरंडतेरमथ निवफलास्थितेलमेतद्रसा- 
यनमनामयकायकारि ॥ ज्योतिष्मती- 
फलुपटाश्चफलोद्धवे वा तेल वलीपलि- 
तदार भिषक्परदिष्ठम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-अंडीका तेर अथवो नीवकीं निवेयि- 
का तेर) ये दोनों नैरोग्यकर्त रसायन दै. 


( ३०८ ) योगतरंगिणी । 
2: 
अथवा मार्कांगनीं या पलाङका तेरु वैर्योने | प्रम्‌ ॥ रजनीक्षये्ठनस्यं रसायनं 
वठीपार्त नष्ट करनेवाखा कहा हे । दण्िजननं च ॥ १८ ॥ 








अन्य प्रयोग । 


धाच्रीफलानि पयसांपतिवारिणा वा स्वि- 
न्नानि यः शशिरकाटससुद्धवानिं ॥ 
निष्केवलान्यथ तिटेरसितेः समानि 
खर्देदनामयवपुः स पमाञ्छतायुः १५५ 


अर्थ-आवरेके फल जो पूसमाघमें उत्पन्न 
इए हां उनको सस॒द्रके जरमें ओव ओर खाय 
अथवा इनके साथ काटे तिर मिलायके खाय वह 
प्राणी रगराहित सो वषे जीवे | 
प्रयोगांतर । 
ससितया वचयामलकैरथ फल्या 
त्वथवा वृतमिश्रया ॥ कनकरोहरजः 
सदं कृतं परमिदं हि रसायनयुच्यते १६ 
इति कलिकातः ॥ 
अथ-भिश्री, वचः आमरेः त्रिफला ओर्‌ 
गोका धी इनमेंसे किसी एकके साथ सुवर्णभस्म 
या छोहभस्म खाय तो यद स्वीत्तम रमायन है । 
यह कर्िकाग्रथमें छ्खा हे । 


उषःकालजलृपान । 
अभसां प्रसृती रवावनुदिते पिबेत्‌ \ 
वाताक्त्तकफाश्चिखा जीवेदषेदातं टम्‌ १७ 
अर्थ-जो प्राणी सर्योदयसे पूवे अर्थात्‌ उषः- 
काटमें आठ पर्स शीतरु जक पीवे तो वह वात 
पित्त कफके रोगोको जीतकर सो वषं टः 
होकर जीवे ) 
म्रातःकाटजटनस्य । 
गव्यवछीपाछितघ्रं पीनसवेस्वयैकासशो- 


अथ-प्रातःक।र जख्की नस्य ठेवे तौ व्यंग, 
वटी; पित्‌? पीनसः, स्वरभग, खासी; स्ोषको 
नष्ट करे ओर दाश्को बटवि है| 


पारदके योग । 
मलकंचकपारेसुक्तः पतः षड्गुणगंध- 
कजारितदूतः॥ निजसेवकजनत्रतनक- 
सपः स॒रतविधां दषितोत्तमतस्पः ॥१९] 
अथं-जिस पारद्के मर ओर कंचकी द्र 
करके षड्गुण गंधक जारण करी गह यदि इसका 
सेवन करे तो देहको नवीन करे आरे कामक्री- 
डमं च्िर्योके मदको जीते | 
रससिदरर योग । 
सिदूराख्यः सूतो वरया भरातजधो घृत- 
मधुपरया ॥ वितरति तरुणिमरूपश्चदारं 
बृद्धस्यापि विमीहति दारान्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-रससिट्रनामक पारदको त्रिफला; 
घत ओर सहतमें मिरायके सेवन करे तो ब्रद्ध- 
कोभी तसणिमरूपसे युक्त करे कि जिससे खीं 
मोहित हों | 


गंधक ओंर अभ्रकयोग । 
वाङरेको बृतमरिचानियुक्तः पलितव- 
रिश्चःपरातथक्तः॥ तदन्मारितमाभरं सकं 
किंमपरमस्ति रसायनतच्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


इति चपटीतः ॥ 


इति भीयोगतरीगिण्यां रसायनाधिकारो 
नाम एकोनाक्ञीतितमस्तरंगः॥७९॥ 


भाषटीकासमेता ¦ ( ३०९ `) 





~ पयसि भावितानसङ्खत्तिः 
खान्‌ ॥ यः खदेर पमान्गच्छत्छीणां 
रातमप्रवंवत्‌ ॥ ‰ ॥ 

अर्थ-प्रथम दधसे वकरेके अड उवाखकर्‌ 


अर्थ-नत्रत ओर मिरचके चरणके साथ केवट 
गंघकहीं प्रातःकाट सेवन करनेसे वटीं पलि 
तको नष्ट करे. उसी प्रकार मराहआ अश्रकस्त्व 
गुणदायक है । इसपर दसरा रसायन क्या दे ? 
कोदभी नहीं । यह चपट म्रथमें छ्खिा ह्‌ । 
इति श्रीयोगतर॑गिणीभाषादीकायां रसा- 
यनाधिकारो नाम एकीनारीति 


क कः च 


फर्‌ इस द्धक तिमिं वारंवार भावना देवे 
इन तिके खानेसे यह प्राणी सो स्रियो 
रमण क्रे | 


तमस्तरगः ॥ ७९ ॥ 


अशीतितमस्तरमः । 
वाजाकरएण । 


अतिव्यवायश्चीलखो वान च बाजीकिया- 
रतः ॥ ध्वजभगमवाप्रोति स अकक्षय- 
हेतृकम्‌ ॥ १४ असाध्यं सहनं ङधव्यं 
ममच्छेदाच जायते ॥ साध्यानामवशि- 
टानां कार्यो वाजीकरो विधिः ॥ २॥ 
अर्थ-ज। भ्राणा अत्पत च्रारमण करा 
परंतु वाजीकरणकता पदाधीका सेवन नहीं करे 


उसके उक्रक्षयजन्य ध्वजमभंग ( सिग | | 


चे क 


कता ) होती हे । नपुंसकके जितने मेद्‌ है उनमें 
सहन व असाध्य है ओर मम टट जानेसे 
हुआ हे वह्भी असाध्य है, वाकीके नपुंसकं 
साध्य है उनकीं चिकित्सा करनी चाद्ये । 


नपुसकका यतन । 
पिप्पलीख्वणोपेतो वस्तांडौ क्षीरस- 
पिष ३ क ऋ. 
1 ॥ साधितो भक्षयेयस्तु स गच्छे 
त्प्रमदाडातम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे- प्रथम बकरेके अंडकोडश दूध ओर 
घी परिपक् कर उनमें पीपर ओर संधानिमकं 


लपेट कर खाय तो सो च्ियोंसे रमण करनेकी 
शाक्ते होय | 


जकन > ~ = ऋजः 


एष्पध्रन्वारस । 

प्रतं नागाखकं तीक्ष्णं समं ख्स्वे विम- 

देयेत।! धच॒रबीजं विजयाश्ञात्मलीमध्च- 

केन चं ॥ ५ ॥ नागवद्धीदेवेभोव्यं 

विवारं चाकशोषितम्‌ ॥ चतर्यंनामितं 

खदिच्छकंराव॒तसयुतम्‌ ॥ £ ॥ षट- 

त्वममिमांयं च प्रमहविं्तिं तथा ॥ 

हरते रुते वीर्य पृष्वधन्वा रसो 

नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अधथ-रीङेकी भस्म; अभ्रकभस्म, खेरी 
रोहकी भस्म ये समान भाग ठे सवक्रो खररुमं 
डालके खर करे फिर धत्तरेके बीज, भग, 
राल्मठी; स॒ख्टधी ओर पानके रसकी तीन 
तीन भावना देय ओर प्रत्येक समय धूपे 
डलाय तो 6 दय । इमे £ सत 
मिश्री ओर घृतसे खाय तो नपुंसकता, मदाय, 
२० प्रमेह इन सबको यह पुष्पधन्वारस दर्‌ करे 
ओरे वीये बढवे | 

विदारीकंदयाग । 

चूर्णं विदाय्यौः सुकतं स्वरसेनेव भावि- 

तम्‌ ॥ शकरामध्सरपिभ्या युक्तं रदा 

पयः पिबेत्‌ ॥ एतनाश्ञीतिवर्षोपि 

युवेव परिहष्यति ॥ ८ ॥ 

अर्थ-विदारीकंदका चूणे बारीक केरे फिर 


इसमे २९ पुट विदारीकंद्के रसकी देवे फिर 
इसमें मिश्री सदत ओर धरत मिरके खाय 


( ३१० ) योगतर॑गिणी । 

















ऊपरसे दध पवे तो इस प्रयोगके प्रभावसे ८० 


वेका चुडटा भी जवानके समान मेथुन करे । दूसरा प्रयोग । 

र पाठातर। ` स | सघृतमधुवलात्रयस्य चूर्णं समधुसिता 
विदारीकंदचूर्ण त वृत | वृतमुचरोद्धवं वा ॥ समधुकमथ माष- 
विदारीकंदघूरणं त॒ वृत्तेन पयसा नरः ॥ | ० समधुकमथ मा 


पि < | सृद्रपरण्योरम्रतलतामल्कचिकंटकं वा ॥ 
उदुबरसमं खादेदृद्धोऽपि तरुणायुते ॥९॥ , 3 ३ ॥ इति कथितमिदं हि पष्प 
अर्थ-विद्‌ारीकंदके चणेको घत ओर दधके वतानद 2 ॐ 
साय ९ तोलाखाय तो ङड्ढा भी तरुणके | ताग्राचरणचतुषटयवेष्टनन रिष्टः ॥ 
समान भोग भोमे । असमतमसद्रन्रकायमाजामदह्‌ खड 
गयोगा योगचतुष्कमाविकंस्प्य ॥ १४ ॥ 
तर्‌ । 4 ॥ ^ 


गोक्षुरकः श्वरः शतमूली वानरिनाग- |_ जथ सिरी, मगेरन ओर कंदी इनकी 
= च | छख्का घत ओर सहत मिाके सेवन कर 

1 1 चूण । रः - क (५) रो क 
निचयं यसय ~ र र „, | अथवा उटंगनके बीज ओर्‌ सहत मिश्री चत्‌ 
ष्च ट नरमडारतमस्ति ९० | इनका सेवन करे । माषपर्णी, स॒द्रपणीके चर्णंको 
इात ब्दात्‌ ॥ _ स सहते बा गिकोयः ओवर, गोखरूको सहः 
जथ गाखरू? तारङ्मखानः सतावर; काचकं | तसे खि । उक्तपुष्पिताग्राके ‰ पादौके ४ 


नीजः गगेरनः अतिवरा इनका वारीक चरणं | जीपधोको खानेवाला मनमाना मधुन कर! 
कर रात्रिक समय दधके साथ उस मनुष्यको 





< हिय कि त्म सौख मोगोंतर । 
पोना चाहिये कि जिस्के धरम सोषी हाँ | „ ~ अ 
वरदे छिखिा 5 पिबाति यः पयसा कृतश्चोधनास्कटके 
यह्‌ वरदम्‌ खि हे। ६ ५६ र 
पयोग । मधुकं बहएत्रिकाम्‌ ॥ अतिविलामथ 


नागबला बलखामिह हि नागवलः स 
पुमान्भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति चिकित्सातः ॥ 


कश॒तावरीनागवलखाविदारिकातिकंटकेरा- 
मल्कीफलान्वितेः ॥ विचरर्णितेः पंच- 


क 1 कस्पितेवां = हः 

भिरोकरा स 1 तना अथं-जो प्राणी प्रथम वमन विरेचनसे देह- 
क्षिकप्ठतेः ॥ १९॥ डति मयोगाःषडिमे उदधि. करके फिर गोखशू, मुरुहदी, सतावर 
भिषग्बरेरुदीरिताः शकैरया समन्वि- | अतिवटा, नागबल ओर खिरधेके चर्णका 
ताः॥ वरृणामनेकम्रमदोपसर्षिणां प्रधा- | दधके साथ सेवन करे तो हाथीके समान वङ- 


नधातोरतिरेककारणाः ॥ १२ ॥ वान्‌ होय | 
अर्थ-ङातावरः नागवला, विदारीकंद्‌, गो- कामदेववटी । 


अथवा सबको एकतर मिकाके इसके घृतः खांड | {> व 
ओर सहत मिखके सेवन करे ये छः प्रयोग | = । सा मोचरसं बिदारिजशी 
व्यनि प्रान धातुषीरयके बढाने ओर अनेक | जातीफरं चिचकम्‌ ॥ जीरे चापरजीः 
च्ियेकि साथ रमण करनेबाङेको कंडे हे । रकं गजकणा द्राक्षाभया वानरी तारकं 


भाषारतीकासमेता । 


 भिस॒गंधिकं तरिटवणे वभीतकं श्रगिका 
॥ १६ ॥ रेभा कंदशतावरीदढयकदा- 
यष्ठीप्रियालखामृता जातीपचल्वंगकसर- 
जटं गोक्षुरकं शाल्मली ॥ धाच्रीमाप- 
युननेवाश्च कनकं श्रंगाटकं मस्तकी 
मांसी चापि वलात्रयं च नर्द्‌ भार्गी 
भकणेसितिल्ाः।॥ १७ ॥ कंकाटं करदा- 
टकं च विजया श्रीरग्रगेधा ङदम्नाप- 
ञमजवीजभेदमखिटं च्र्णीङ्ितं लिग्ध- 
कम्‌ ॥ एतत्कषेमितं प्रथक्पृथगथो 
तु्योरत्तद्यां जयां तस्याद्ध्िमितं मता- 
्रकमरिविगं तदधं क्षिपेत्‌ ॥१८॥ टोहं 
मारितमेतदधेममटं सूतं तदर्धं मृतं 
सर्वेभ्यो दवियणा सिताथ मधुना चाज्येन 
संमिश्येत्‌ । । कायास्तस्य पल्परमाणव- 
काः खादेयथामि प्रग नक्तं वति जरा- 
विपत्तिरामनीमेकां च दुग्धं पिबेत्‌ ॥ 
॥ १९. ॥ एषा सोगतसिंहनाममिषना 
लोके प्रकारीकृता दम्भीराय मदीश्चजे 
ङशातवध्रसंभोगभाजे श्ञ्चम्‌ ॥ पषा वीय 
करी महामयहरी क्षद्धोधतेजस्करी 
कांतिस्थोस्यमतिप्रकाशजननी चिताम- 
यध्वंसिनी ॥ २० ॥ तारुण्योद्धतकाभे- 


( ३११) 





| कालजीरा, गजपीपर्‌, दाख, इरड; केचके 
 वीन; ताीडपत्र; अिसगंध;, तीनों निमकः 
वडाः काकडासिगी, कैलखकंद्‌? शातवर, वडी 
` स॒तावर, कच्चर, उुख्हयी, चिरोंजी, गिखोय; 
। जावि्री; छोग, कडार, नेवा, गोखखूरसेमरः 
| विरे, उडद; पुननवाः धत्रेके वीजः सिघाडा; 
। मस्तंगी; जयामांसीं, खिट 


सिरे; कगही, ँगिरनः 
। नरसककी जडः भारंगी, हाधीकणे, तिक कंकर 
| अकरकराः भागः वेकगिरीः वेरकीं मिगी? कम 
, रगडा; पाखानभेद्‌ अ्रत्थेक एक एक तोला छ्कर 
| चण करे ओर इनका चतुर्थं भाग भांग मिवे 
| उस भागसे अधे २ भाग अभ्रक ओर रीडा 
२ ओर अघ्रक शीरोप्े आधी वंगभस्म ख्वे 
, ओर वेगसे आधी खोहभस्म ओर टोहसे आ 
पारद्करी भस्म ओर सव ओषर्धोसि दनी मिश्री 
स्वे. इससे सहत ओर धरत मिलायके पाक करे. 
जव सिद्ध. होजाय तब चार २ तोके छ्डड्‌ 
| वनाय सेवे. इसको अपनी जठराभ्रिका बलाबल 
। विचारके प्रातःकालमे खाय अथत्रा रा्चिके समय 
| खवि" उपरते दध षवे यह बद्धावस्थाका नाशक 
| सौगतगुटिका नामसे भ्रसिद्ध है. यह सोगतसिह- 
| नामक वेव्यने सो खसे रमण करनेवाठे हम्मीर ` 
| राजाके वास्ते बनाई थी. यह वीयेकरीः घोररो- 
| गोको हरण करे, चिताखूप रोगोंको नष्ट करः 
तथा तरुणतासे उद्धत ॒कामिनीजनके महाद्पै- 
रूप हाथीको महासिदी रूप हे. मनको विनोद्‌ 


पदि ं महासिरी 4. 9 कामदेवगुटी 
नीजनम्‌ह द्वाद्काना महासिंहा स | क्ता एेसी कामदेवगुटी कही हे । 
मनोविनोदनकरी ओीकामदेवाभिधा२१॥ 
महासगधितेल । 


अथै-दुषठ, कायफकः संधानिमकः, द्याः 
& क क क क 
मेथी, अजवायन, अजमोद्‌, अइूसाः मोचरसः, कपृरागुर्वाचवाखनाङकालान्ञाशटा- 
विदारीकंदः मरूसठी, जायफट, चित्रकः जीरा,। धातकीरष्पैः सप्तदलेलवाडसुरसाश्षेले 


द्रव्य; नसी द्रव्य; जाविक्नी; 


{ ३९२ ) 


यमांसी्वेः ॥ स 
नकश्रीवासजातीपटेः कंकारकसका- 
जटामयसराकौतीख्वंगामयेः \\ २२ \; 
वाटोशीरम्रणाटजातिक्खमस्थोगेयचं- 
डानखेजांतीपत्रङ्कलीरपद्यकयुतेः स्प्क्षा- 
न्वितैः पालिकैः ॥ लाक्षायोजनवञ्चि- 
लछोधसिटेस्तेकं विपाच्याटकं तेना - 
भ्यज्य तजर जरत्रपि भवेत्छ्ीणां परं ` 
बह्भः ॥ २३॥ शुक्राव्यो यतिमानन- 
सपतनयःषटोऽपि रच्यत्छुको वंध्या गभे- 
वतो भवेदपि तथा बद्धापि स॒ते सतम्‌ । 
कंड्स्वेदविचयिकामटहरं दोर्गध्यङ्कघा- 
पहं दसखाभ्यः परिकीतितं बह्ृगुण 
तेलं स॒गंधाभिधम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथं-कप्ररः अगर; तेजपातः; वीजाबोरः 
नस्क ( सुगेद्रव्य ) राखः कचूर, धायके फूट; 
सतानाः एकवाटुकः ठर्सीः ख्डीरा, जटामांसी; 
पाखरकी छर; इटखायचीः करार, वडारोचनः; 
दोना; मरुआ, शचेतचन्दन, जायफटठ, कंकोर, 
सुपारी; वारुछडः कस्त्ररी; सुरा, मांसी; रेका, 
ठग कूठ; नेजवाटा, खसः, कमरुकीं नीचेकी 
डंडी, चमेटीके फू; थनेर, चोरनामक गंध- 
काकडासिगी; 
पद्माखः स्पा ( अस्वरग ); राख; मजीठ; 
रोधः सुगधवाटखा ये सव ओषध प्रत्येक ४ तोछे 
छे इनके कल्के ४ सेर तिकुका तेरु परि 


पक्त करे इसकी माङिसके करनेसे बुडढा मनुष्य 


भी धि्येको अरत्यत प्रिथ होय । वीयैयुक्त 
कांतिवाखा अनेक पु्रोवाखा अररे नपुंसक भी 


६ 


योगतरमिणीं ¦ 










रमण करनेकी इच्छवाला हीय । वंध्याके गभं 
रह्‌ तथा ब्धा खी भी पुत्रको प्रगट करे. खुनठी 
प्स ने; विचविका;, देहकं] मेटः देहकीं द्गै- 
घता ओर कुष रोगको नष्ट करे ! यह्‌ अश्िनीः 
छषारका कहा महान्‌ गुण करनेवाखा महा 


॥ > ९ 


गंधि तेर दै | 


व स € 
सदेवचूणं । 


पटं गोक्रवीजस्य द्विपं कपिक्‌= 
कम्‌ ॥ पटं नागवलखवोजं परमेकं 
राताषरी ॥ २९ ॥ बिद्‌ारौकदन्रणस्य 
पठद्वयमथापरम्‌ ॥ दपर त्रपुसीषीजं 
वानिगधापल्यम्‌ ॥ २६ ॥ वासां 
च ताखमरली च गुडची रक्तचंदनम्‌ ४ 
विसगेधकणाधावरीलवगं नागकेशरम्‌ । 
॥ २७ ॥ एतानि कषंमत्राणि खुह्ष्म- 
चूणांनि कारयेत्‌ ॥ बालकशार्मटिभरं 
च भावयेदेकविंडातिः ॥ २८ \! इक 
काराशिषासप्तशकरासमयोजितम्‌ ॥ 
द्ष्ठं शुकं वीयंदानिं मृष्ठद्रच्छाणि यानि 
च ॥२९ मूत्राघात श्रून्रदिं जयेच्ख- 
ऋविवेधेनम्‌ ॥ शतं गच्छति च सीणां 
हयतुस्यपराञमः 1 ३० ॥ वध्या पच 
मवापरोति थक्स्वा ब्ृणेमिदं कमात्‌ ॥ 
कामद्वाभिधं चरणं धन्वन्तरिनिरूपि- 
तम्‌ ॥ ३१ ॥ 


॥ ( च, 1 


9 


@ 


अर्थ-गोखरूः बडे ४ तोर, कौँछके बीज 
८ तोर, नागवलछके बीन % तोर, शतावर 
७ तोर, विदारीकंदका चरणे ८ तोर, खीरे 
बीज ८ तो, असगंध १२ तोर असा; ब्ू- 
सी, गिरयः, लार्‌ चदन; अिस॒गधे, पीपल; 


( ३१३ ) 
--______-__~_-_-_-_-~-~-~--~-~__-_-_-~-~-~-~----------ब-----------------~-~-~--~-~-~~~-~--~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~--~--~- 
छग; नागकेङार ये सव एक २, तोला खेय | उडद ये आधर सेरय्वेः मंदात्रिसे पिक 
सवका बारीक चणं करे, फिर नवीन सेमरके | करे; फिर विद्टा; िजातकः हाउवेर, डातावर्‌ + 
मूसके रसकी २९ भावना देय; फिर एटा | बडी सतावरः अजमायनः पुहकरभरखः जावित्री > 
ओर कंसिकी जडकी सात २ भावना देयः | कत्चरः; गख; सिरे, अजमोदः, पेप्यामूरः 
फिर सव चरणके बरावर मिश्री मिदख्वे, यह्‌ | खोहमस्म, इीञेकीं भस्म ये प्रत्येक चार चार्‌ 
विगडा हआ गक वर्यिकी क्षीणता, मूचकच्छः | तोटे ठेय । सवका चरणे कर तैयार होनेपर मिलाय 
मूताचात; मूदोष इनको नष्ट करे सो चियोँसे | देवे ओर उत्तम पाच भरके धर डेय । इस्मेसे 
रमण करनेकी शक्ति होय; घोडेके तुल्य पराक्रम । रोगीका वर्‌ विचारक खानेको देय, यह्‌ स्व 
डोयः इस चणका कमपूवक सेवन करनेसे ¡ कमर पीठ ओर गदाम स्थित वादके रोगः 
वध्याकेभी संतान होय । यह धन्वंतरिका कहा | हड्डियोका ट्ध्ना; सजनः; संधिवात्तः व्रण; 
हज कामदेव चरणे हे | ददयरोगः गुट्मः ववासीरः प्यास्षः खासी ओर 
प्रमेहके रोगको द्र करे. यह्‌ अध्िनीक्मास्का 
कहा हआ उत्तम वाजीकरणका प्रयोग है यह्‌ 
वृद म्रेथमें छ्खि इ । 


भावादीकासमेता । 








अश्वगधापाक । 


अश्वर्गधाप्रस्थमकमजक्षीरे चत॒यणे .॥ 
वृतस्य परस्थमादाय खडप्रस्थतच्रयं तथा 
॥ ३२ ॥ प्रस्थारद्धश्च तिखान्माबा- 
न्पाचयेन्भृदुवहिना ॥ व्योषाबिजातहपु- 
षाराताहाशतमलिकाः॥ ३३ ॥ दीप्य. 
पोष्करको जाती शटी गोक्षुरकं बल्ा॥ 
यवानी ्रथिकं लोहं नागं स्वं पछ 
पलम्‌ ॥ ३४ ॥ दत्वा सिद्धेऽजविषि- 
वत्मातः खादेयथाबलम्‌॥ सवेवाताम- 


मटदनमजरी गुटिका । 


चस्वारो व्योमभागास्तदत्‌ निगदितं 
भागयुग्मं च वेगं भागेकं शेथवीजं चित- 
यमपि मृतं तसमा सिद्धमूष्टटी ॥ चातु- 
जोतं सजातीपखमरिचकणानागरं देव- 
जातीपत्र भागदितयमथ पृथङ्न 
सर्वमेकत्र ण्यम्‌ ॥ ३७ ॥ सर्वंदयंरा- 


याम्दंति करिपृष्ठयदस्थितान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अस्थिभगं तथा शोफं संधिवात सदा- 
रुणम्‌ ॥ बणहृदोगयस्माशे्धासकास- 
प्रमेहनुत्‌ ॥ अश्िभ्यां विहितो योगो 


सिता स्यादघतमधुसहितामोदकीक्स्य 
चेतत्खादेदभि समीक्ष्य प्रसभमभिनवा- 
नेदसंवद्धनाय ॥ योगो बाजीकराख्योऽ- 


क्र क, च, 


यमिह निगारेतो भरवानदनाम्ना निः 


रोषव्याधिहता दलितबहवधदामकंद- 
पंदर्पः ॥ ३८ ॥ 


अयथ-अध्रकके 9 भग; वगके २ भागः 

अर्थ-अक्षगंधका चणे ९ सेर वकरीके ४ | मृत पारद ९ भाग ओर इन तीनोके समान 
सेर द्धम डार्के ओटवि ओर इसीमें ९ सेर | भांग खे फिर ॒चातुर्जात, जायफरु, भिरचः 
धी ओर ३ सेर खांड ( भिश्री ) तिरु ओर | पीपर, सोऽ, छग, जावित्नी ये सब दो दो 


वाजीकरणयुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति बृन्दात्‌ ॥ 


( ३९४ ) 


योगतरंगिणी । 





| ननं 


भाग स्वे, सवका चण करे ओर सव ओषधोसे 
दनी मिश्री मिवे तथा वी ओर सदतमें 
सानके ल्ट्द्‌ बांध सेवे । जठराध्ैका वटाव 
विचारके खाय तो आनंद बढवे. यह्‌ वाजी 
करणका योग भैरवानेद योगीने कटा दैः यह्‌ 


संपूण व्याधियोको दर करे ओर स्रियो के आभे 


मानका खेडन करनेवाला दै । 
कौंखपाकं । 


जातीपत्रार्मय॒क्तेा म्रदा च पटवासकः॥ 
भरव्येकं कुडवं वेतद्शचगन्धापलष्कम्‌ 
॥ ३९ ॥ क्षीरपंचाटके पक्त्वा घतप्र- 
स्थेन पाचयेत्‌ ॥ आसप्मग॒प्ताप्रस्थमेक- 
मनच्गधासीलकम्‌ ॥ ४० ॥ सङीति 
ङाकेरापस्थत्रयमात्रं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
च[त॒जातं जिकटु च जातीपनत्री कुवेर. 
कम्‌ ॥ ४१ ॥ जातीफलं खबवंगं त्वक्त- 
गर सृहली मिरे ॥ जकल्पधान्या- 
जीरान्धिनिम्बमांशीपल्चयम ॥ ४२ ॥ 
हएुषायष्कर दीप्य भत्येकं च्णितं पटम्‌॥ 
तगालोहाचरवेगेभ्य : प्रयेकं द्विपलं 
पत्‌ ॥ ४३ ॥ परं पारदतामस्रं तु 
आदेफ्नपर्‌ तथा ॥ बिजयाषटपटं अद्ध 
पक्त्वा चाद्धेपटं भवेत्‌ ॥ ४४॥ विशान्‌ 
मेहान्‌ उवासकासं पाड दषवलक्षयम्‌ ॥ 


वातव्याधिमुरस्तभं दिकाशोफकटिग्रदम्‌॥ 


त 


श्रखृदद्ीगमदामिक्षयपीनसनाशशनः।४५॥ 


अ्थ-जायपत्री, कैच, एका, महा ( जाय- 
फर ) ओर प्वासक ये प्रत्येक पाव पाव भर 
ल्व, असगंध आधसंर टे, इसको २० सेर 


तव उतार जीतट करे फिर इस खोहेको १ सेर 


| घीमें भने ओर कोंचके वीज १ सेरः; असगंध 


१ सेर्‌ ओर तीन सेर्‌ खांड छे पाककीं विधसे 
पाक वनव ओर चात॒र्जातः चि्टा; जावित्रीः 
सागरगोटा, जायफर, छग, दाख्चीनींः, तगर 
मसरी; करज, अकरकरा, धनिया; जीरा 
समुद्रसोख, जटामांसी ये प्रत्येक ६२ तोले 
ओर हाउवेर, पुहकरमू; अजमायन प्रत्येक 
९ तोठे ट्य; वंङारोचनः रोहः अभ्रक; वंग 
इन प्रत्येककी भस्म ८ तोट; चंद्रोदय; तास्र- 
भस्म प्रत्येकं ४ तोके) अफीम % तोडे; भागः 
३२ तोर, मोतीवूका २ तोडे डारुके पाक 
तयार्‌ करे यह २० प्रकारके प्रमेहः शासः 
खंसी, पांडरोग, हषे, बरक्षय; वातव्याधेः उर्‌ 
स्तंभ; हिचकी? सजनः कमरका रहजानाः शरः 
ह्दयरोग, मंदा क्षय, पीनस इन सबरोगीको ` 
नष्ट करे | 


कूष्मांडपाकं । 


कूष्मांडस्य तु विधाय विधिव स्िन्ना 
प्रविष्ठां पनयैक्तां कर्षामितैः सुञ्चणि 
ततमेर्व्योषाम्ल्नीरामिभिः ॥ चातन 
तवरावछात्रयवरीतालीङमेथीत्रिहती- 
वारणपिप्परीक्चरतिराद्रक्षातिकंटांबुदेः 
॥ ४६ ॥ चत्याश्वाभयचारवानरिश- 
टीयष्टीतुगापिप्परीभ्रलान्जेः सख्वगञ्चा- 
स्मलिजयाकंकोरजातीषफेः ॥ जाती - 
कोशविदारिसिधुसशरीश्धंगाटकेःसर्पिषः 
परस्थेनाश्रपलेन वापि सितया सार 
तखामानया ॥ ४७ ॥ युक्तया साधु 


` इुधमें डालके खोढा करे जन गाढा होजाय| विपाच्य भाजनगतं कृतवा यथापि परग 


भाषाटीकासमेत ! ( ३१५ ) 





कूष्मांडस्य रसायनं सुख्टितं अद्धो 


नरः श्ीष्य्येत्‌ ॥ वृष्य बृहणमप्रिदीपन- 
करं यक्ष्माखपित्तापहं पांड्ऽवासनितं 
च पित्तश्मनं महादिरागप्रण॒त्‌ ॥४८॥ 
एतेनातिवटी वठीविरदहितः खीणां युवेव 
व्रजेदद्वाद् दतरा नरोऽतिखटितः प्रज्ञा 
सभाप्जितः ॥ ४९ ॥ 


अर्थ-चिटा ओर कतरा हआ पेठा ४०० 
तोरेको ज्म ओटवे, जव सीजन जाय तव 
९० तोलकी चासनी कर इसमं पेडा डेः 
ओर विष्टा, ततडीकः, जीरा; चित्रकः चातु- 
जीत, फटा; खिरेट;, गंगेरनः कंदी; सता- 
वर, ताखीसिपत्र, मेधी, निसोथः दंती; गजपी- 
पठ्‌, तारुमखाने, तिरः दाख; गोखरू नाग- 
 रमोथा, चन्यः असगंधः छोटी हरड, चिरोंजी, 


कोके बीजः कचूरः सुरद, वंशरोचन, 
पीपलामूर, कमल्गट्ा; ठेोगः सेमरकरा मूसरा, 


च 


 तोठे मिरवे इस पाककेो प्राणीकीं जटराभिका 
बरावर विचारके खानेकी मा्रदेयःइसका सेवन 


पित्तके रोगः; प्रमेह आदि सकर रो्गोको नष्ट 
करे, इसके सेवनसे अत्यंत बख्वान्‌ हो खि्योमें 
बुडढ। भी जवानके समान रमण करे, ओर परम 
सुद्र दिन्यरूप होय । 


मौ गः कंकोर; जायफर, जाविक्नी, विद्‌।रीकंद्‌ ; 
संधानिमकः; मसरी; सिघाडे प्रत्यकं चार्‌ २ 
तटे, चीं १ सेर डाठ्के पाकं वनावे. अभ्रक 





जो == क = = जकः ॐ न्क ऋः ॐ == = क कत 


गोखरूपाक । 


प्रस्थं गे्वुरस॒ष्मचूणेषुदितं दग्धाटके 
पाचिते गायत्रीसल्वंगलोहमरिचं कष 
रमन्दारकम्‌ ॥ अन्धैः शोषमजानजियु- 
गमरजनीधात्रीकणकसरं जातीकोरा- 
फटे सदीप्यनख्दं शटी इुषेराक्षकम्‌ ॥ 
॥ «० 1 तुस्यं शञकैरया तदद्धेविजया 
परस्थादधकं गोदृतं युक्त्या वेयवरेणनिर्मि- 
तमिदं पोटांगनादपठ॒त्‌ ॥ वीर्यस्तभकरं 
च पृष्िजनकं वाजीकरं कामिनां अक्ता 
गोक्चुरपाक एष हरिणीनवाविखासास्प- 
दम्‌ ॥ «१ ॥ 


अथं-गोखरू १ सेरका चण कर्‌ 9 सेर 
टधमें पचवेः फिर खरार; खग; दखहभस्मः 


कालीमिरचः कपूर, मन्दारकः स॒द्रसोसः जीरा; 


दोनों हरदी, ओवर; पीपल, नागकेरार, 
जावित्री, जायफरु, अजमोदः, नरसरूकीं जडः 
सोढ, सागरगोटा ये सव चार २ तोटे ओर 
सवकी बरावर मिश्री; तथा अन्य सव ओषधोंसे 


| आधी भांग, गोका घी आधसेर, इसको युक्ति 


वैक वनावेः यह जवान च्ियोके द्पेको द्र 
करे, वीयस्तभक हे, पुष्टि करे, कामिर्योको बाजी 


' करणकत्तो है, यह गोखरूका पाक च्ियेकि 
। विदखसका स्थान है | 

करनेवाखा प्राणी प्रथम वमन विरेचन आदिसे | 
द्ध टकर सेवन करे. यह वृष्य हे वृंहणकत्तौः | 
अभ्चिदीपन करे, राजरोगः रक्तपित्त पाड, श्वासः | 


स्तभनप्रयोग । 


ङखत्थवीजानि वि्चणितानि तनूनषा- 
त्पत्नवध्रपयोभिः ॥ छायासु सम्यक्च 
निडो विभाव्य तेरु ततः पुष्करतो 
गृहात्वा ॥ «२ ॥ तेन मदितमिदं 
दिवबीजं यजया परिमितं परितोर्य॥ 


(३ १ ६ ) 


योगतरंगिणी । 





भक्षितं पाटतनाशनं भक्द्वीयरोः | 
सत्यता ।। ~उ ॥ 
अ्थ-कुर्थीके वीजोंका धणे करे, फिर 

चितावरके रस्म ओर पत्र; तथा द्धकी 
भावना देय तथा ईखके रसकी भावना देय अरे 
हख्दीकी भावना देय फिर इसका पाताटयंत्र 
द्वारा तेर निकार सेय; इसमे पारेको खर कर 
९ रत्ती सेवन करे तो पलित ( वाका सपेदं 
होना ) द्र होय ओर वयिका स्तभन करे । 


-पारदयोग । 
सददिफेनविमदितपारदे कनकबीजरसेन 
विमर्दिते ॥ समसिताविजये यदि भक्षिते 
न रजनीं न दिवा नं दिवाकरः ॥ ^४॥ 

अथं-१ तोरे पारदको द्ध अफीमके रस्म 
खर करे फिर धत्तरके बीजोके रसमे खर कर 
पमान भाग मिश्री मिखवे. इसके सेवनसे उस 


कामी पुरुषको दिन रात्रि सये कुकी नरी दीखे; 
केवर मेथुन करनेकीदी इच्छा करे । 


दूसरा प्रयोग । 

जातीफलार्ककरहदारख्वगञ्चटीकंकोलके- 
शारकणाहरिचंदन च ॥ एतत्समानमः- 
दिफेनमचंदमभ्रे सर्वैः सम न सहते रति- 
विदुपातम्‌ ॥५५५॥ सर्वैः समाशा खड 
शकरा त॒ देया भिषम्भिरखिखाथेविदधिः॥ 
वृतेन साकं म्ना च साद्धं कृत्वा वटीं 
टकमितां च दयात्‌ ॥ ५६ ॥ 


अ्थ-जायफटः, आककी जड, अकरकरा, 
लग, सोठः, कंकोकः केदारः पपरु ओर पीरा 
चर्ण ओर सबकी बरावर अफीमः तथा अफी- 
मके साथ सव दवाओकी बरावर अध्रकमस्म 


इन सवके वरावर मिश्री मिले, इसकी श्रत 
ओर सहतके साथ चार मासेकीं गोरी 


वनावे । इस गोटीके सेवन करनेसे वीर्यस्तंभन 


होय | 
तीसरा प्रयोग । 

खोह तास्राभ्रसृतं स॒रङखमजरु चंदसं 
जातिपत्रं पत्रे जातीफटेखासमरिचकर- 
हाटाजमोदारिफेनम्‌॥सायदो सिध्ज्ञो- 
षावपि वृतमध्नी मदयित्वास्य टंक 
खादेदन्नऽतिजीे नियतभमिह रतौ स्तं. 
भनं रेतसः स्यात्‌ ॥५७ ॥ खस्षफल्श- 
ठीकाथः पोडशशेषेण ण्डेन निशि 
पीतः ॥ कुरुते रते न पुंसो रेतःपतनं 
विनाम्टेन ॥ ५८ ॥ 


अथे-रोहभस्म; ताम्रभस्म; अध्रकमभस्म 
चंद्रीदयः; छाग, खस; कपूर; जावित्री; पत्रजः 
जायफर; इरखायची; काटीमिरचः अकर्‌ करा 
अजमोद, अफीम; सस॒द्रफर; ससुद्रसोस ये 
समान भागे धी ओर सहतमें खरर कर 
चार २ मासेकी मोरी बनावे, इसको भोजन पच- 


जानेके पश्चात्‌ सेवन करे तो वी्यैको रोके । 


(पोस्तः सोठ इनका सोखुह्वां भाग क्राथ कर गुड 


डार्क षवे तो जवतक खटाई नहीं खाय वीय 


|स्खस्ति नही हो । 


चतुथप्रयोग । 
चटकांड तु संगरह्य नवनीतेन पेषयेत्‌ ॥ 
तेन प्रलि्तपादस्य शुकस्तभः प्रनायते॥ 
यावप्न स्पृराते भमिं तावस्स्यान्नात्र 
संञ्चयः ॥ ५९ ॥ 
अ्थै-चिडाके अंडंको सहतमें पीसके पेरके 


भाषाटीकासमेता । ( ३१७ ) 








तद्ओमें टेप करे तो बीका अतयत स्तंभन | नसे लिगि कठोर होय; वीर्यका स्तभन १ प्रहर 
होय । जवतकं पृथ्वीमें पर्‌ न धरे तवतक स्ख- | होय । यह्‌ सौगतयुध्किा निश्चय वीर्यके रोक 
स्त नही होय । नेवारी दै 


पंचम प्रयोग । तीयस्तंमन ! 


खसतिलपलमेकं अठीकषं सितापल्द्व- | कपूर टंकण सतं तस्यं सुनिरसं मधु ॥ 
द्वम्‌ ॥ पतच्चृर्ण पयसा पीतं रेतारयं । सम्य ख्पयाद्धगं घस्यत्वा यामं तथत 
श्वं धत्ते ॥ ६० ॥ च।॥। ६५ ततः प्रक्षाल्य रसर्वद्धनतानः। 
रातं खखम्‌ ॥ वीयेस्तभकरं पुसां सम्य- 
सोंठ ५ तोटा, मिश्री ८ तोरे इस चर्णको | उलागाञनोदित््‌ ॥ ६६ ॥ 
राके समय दृधके साथ षवे तो वीयैका स्तं | इति चक्रदत्तात्‌ ॥। 


अथे-खसखस ४ तोर, तिरु तोर, 


भन करे | अथ-कपूरः खुदागाः? पारा ये समान भाग 
ठे अगस्तियाके रसमें आर सहतमें खर्छ कृरं 

- कि, र टेप 
सागतयुटिका । ल्गिपर लेप केरे, १ प्रहरके वाद्‌ इस टेप 


[रि धोकर खरीसंग करेतो सो च्ियोसि रमण कंरे । 
: 1 धशा ६. हे । यह्‌ चक्रदृत्तमें छ्खिा टै । 

जातिफलम्‌॥६१॥प्रस्यकं भागेकं भाग 

दितयं च ञुद्धमरिफेनम्‌ ॥ तन बद्र- प्रयोगां तर । 

सदशणटिकाः कायां मधुनाथ भक्षयेद्‌ | अहिफेन दग्ध्द्ं रक्तिकात्रितयोन्मि- 

काम्‌ ।६२॥ यामेऽतीते टलनां सविधे तम्‌॥ विदुवेगं धुवं धत्ते सितया निशि 

स्थित्वा जवानिकाकषम्‌ ॥ तलार्दे शंनी- | भक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

यादनुपानं चेतदेतस्य ॥ ६३ ॥ लिगं | अर्थ-द्धमें द्ध की हई अफीमको ३ सतती 

कटठिनतर स्यादयं संस्तभयेयामम्‌ ॥ । ठे मिश्रम्‌ मिरायके रात्रिम खाय तों बीयेका 

एषा सोगतगुटिका सव्य सत्यं च श॒क- | अवश्य स्तभन करे । 


राधकरा॥ ६४ ॥ दूसरा प्रयोग । 


अधं -पाराः गंधक चंपाकी केडार, टौगः| जातीफल टकमितमदिफेनं च टेककम्‌॥ 
अकरकराः अजमोद्‌, समुद्रसोस, जावित्री, जाय- अजमोदा चेकटंका चदसं चैकटंककम्‌ 
फर भत्यक एक एक भागः अद अफीम २| ॥ ६८ ॥ सितोपला त्रिका स्यासपंच- 
भाग इनको सहतसे खरक कर छोटे वेरकी बरा-| ~ ~ “^ प्‌ ‡ += (~ _ 4 
बर गोरी बनव, ९ गोठी रात्रेके समय सेवन टको यडो मत॥ बुद्धया समर्य व 
कर १ प्रहरके वाद्‌ अजमायन९ तोरेको तेरमें | काय दयादज्ञ तुल्यश्च ॥ तनेकां भक्षये 
सानके खाय यह्‌ इसका अनुपान है, इसके सेव-। द्वीमाञ्खकं स्तंभयति धुवम्‌ ॥ ६९ ॥ 


(३१९८ ) 





योगतरंगिणी । 








अथ-जायफक ४ मासे. अफीम ४ मासे, 


अजमेद्‌ ० मासे; चद्रस ५ मासे, मिश्री २९ 
मासे ओर गुड २० मासे, सवको एकञ्च कर 
१२ गोरी चनव, १ गोटी राके समय खाय 
उपरसे दध पैवे तो श्ी्यका स्तमन होय । 


महायोग । 

ठकं पतंगचरणेस्य जातीपतचरस्य टक - 
कम्‌ ॥ ७० ॥ अहिफेनस्य टेकं हि 
द्रद्‌ टकय॒ग्मकम्‌ ॥ अद्धं वाप्यथवा सवै 
चूणं खादेयथाबलम्‌ ॥ ७१ ॥ पितर. 
दनु पयः स्वत्प वीयैस्तभं करोति हि ॥ 
महायोगोऽयमदितः लकस्तभकरः 
पर्‌ः ॥ ७२ ॥ 


अथ-पतग ओषधका चरणं ४ मासे, जा- 
वित्ीं 9 मासे, अफीम ४ मासे; सिगरफकी 
डली ८ मासे इसमे आधा ओषध अथवा समग्र 
चूणे खाय; उपरमं अधोध थोडा द्ध पैवे तो 
वीरयेका स्तंभन होय. परंतु इसकी मातरा ९ मासेसे 
अधिक नक्ष देनी; कारण यद है. इसमें ४ मासे 
अफीम विष है, यदह स्तभनके पट्टे प्राणहरण 
करङेगा । 


करवीरयोग । 


करवीरजट्पं यः करोति नरो मणो ॥ 
बीयस्तभं स रभते काणोटीषुरते- 
ष्वपि ॥ ७३ ॥ 
अथ॑-जो प्राणी कनैरकीं जडको जल्में 
पीस छिगपर ठेप करे तो क्णाटदेङोत्पत्र लियो 
के सुरतामें भी उसके वीयैका स्तंभन होय | 


कामदेवरस । 
सूते माषामेतःस्वदोषरदितस्तत्तयभागो 





शुजंगफेन उदितः 
्षुद्राफटस्याबुना॥ एतद्रोखकमाकट्य्य 
विपचेखद्वाफलेदेमगे ॥ कावेरष्टमितेभै- 
वदिति रसः श्रीकामदेवासिधः ॥७४॥ 
माचा सूर्योदये युंनामेकां यामचतुष्टये॥ 
गुजाचतष्टयं देय नागवह्टीदलान्वितम्‌॥ 
दुग्धोदनमलवणे रात्रा क्षीरं यथ- 
चछया ॥ ७^ ॥ 


अथं--डुद्ध पारा ५ मासाः; गंधक २ रत्ती 
अफीम २ रक्ती इन वीर्नोको कटेरीके रससे. 
खर कर गोटा बनाय सेवे, इसको कटेरीके 
फलके भीतर रखके छावपुटमें फक देवे. . इस 
प्रकार आठ पुट देनेसे श्रीकामदेव रस सिद्ध होय. 
इसमेसे १ ररी रस प्रातःकार सूर्योद्यसे पटे 
पानमें रखके देय. दस प्रकार चार प्रहुरेमं चारं 
गोरी देनी. भोजनम द्रध भात देय ओर निमक 
न देय तथा रातके समय खूब दूध पवे तो यह्‌ 
वीयंको अत्यंत स्तंभन करनेवाखा दै। इसके समान ` 
दसरा प्रयोग नहीं है । 


रसराजविधि । 


नागादिषफेनफलिनीविषयुषशिदिग्धे वख 
निबध्य रसगंधकख्पराणि ॥ गोर्यौ 
पचेत्तदनु खावपुटेः शतेन सोवणेवीज- 
जठरे विनियोजेतानि 1७६ ॥ निष्प- 
षयेदशादशां तरतश्च तेषां तोयेरप्ूपमुप- 
करप्य विद्यष्कमके ॥ तच्कदेमे प्रतिपुटं 
प्रविधाय दिग्धमेवं पुटेदधिकशतं रसराज 
एष्‌ ॥ ७७ ॥ रेतःस्तंभं विधत्ते वपुषि 
च घनतामप्रिमांयं निहन्यायष्ष्माणं च 
क्षणेन क्षपयति सहसा पौरुषं व्यात- 


भाषाटीकासमेता । 








५ | जाः व = पि भा = कमि == चका 


नोति ॥ उजेः्यूम्रमेहानिरुकफगदह- 
दोगपां इप्रतिश्याकासश्वासोदराक्षिश्रव- 
णमुखगदानाद्च खादस्यवहयम्‌ ॥७८॥ 
पाटांतरेण स एव छिख्यते ॥ 





अ्थ-ङीसाके भस्म, अफीम; पोस्त ओर 
कुचखा इनको पीस कपडेमें ठछेपकर सुखाय लवे 


फेर इसमे पारा; गंधक ओर्‌ खपरियाको बाधके 
स्वेदन करे, फिर पूर्वोक्त अफीम आदिमे घोटे 
१०० छवपुटमें अधि देयः फिर इस पारदमें 
सुवणं जारण करे, जब दङ्ा पुट छगजवे तव 
पीस सेवे आर आकके रसम घोट छे, फिर गोटा 
चनाय छवपुटमें एक देय । इस प्रकार १०० 
युट दनेसे रसराजसंज्ञक रस वनकर तैयार होय; 
यह्‌ विका बंधन करे, दको पृष्ट करे, मंदा 
िको प्रवर करे, राजयक्ष्माको द्र करे, तत्काल 
पुरुषाधथको बटे, तथा शरक; प्रमेहः बादी; कफ 


हद्यरोगः पांडइरोगः, सरेकमा, श्चास, खासी, 


उद्र, नेः सुखः कान; इन सब रोगोंको तत्काङ 
नष्ट करे । पाठान्तरसे यही अगे छ्ििा 
जायगा | 


चद्रादय रस । 
पटं मृदु स्वणेदलं रसेदः पटाष्कं षो- 
डद गन्थकस्य ॥ सोणेः सुकाषांसभव - 
भसूनेः सर्वे विमदयौथ कमारिकादिः 
॥ ७९ ॥ तत्का चके निहितं खगे 
मृतकर्षटेस्तदिवसतचयं च ॥ पचे्तरमाभो 
सिकताख्ययंत्रे ततो रजः पट्वरागर- 
म्यम्‌ ॥ ८० ॥ निगृह्य चैतस्य परं 
पलानि चत्वारि कपूररजनस्तथेव॥नाती- 
फलं सोषणमिदपुष्पं कस्त्रिकाया इह 





जाण एकः ॥ ८१ ॥ चठोदयोऽयं 
कथितोऽस्य माषो भुक्तो टि वष्टीदल- 
मध्यवती ॥ मदोन्मदानां व्रमदाज्चतानः 
गवौ धिकं शछथयव्यकंडे ॥ ८२ ॥ 
खतं वनीभूतमजीवद्ग्धे मरदूनि मांसानि 
समंडकानि ॥ माषान्नपिष्ठानि भवन्ति 
पथ्यान्पानददायीन्यपराभे चाच ॥ 
॥ ८३ ॥ वरीपलितनाश्चनस्तनुभ्रतां 
वयःसतभनः समस्तगदखंडनः पचर 
योग्यचाननः ॥ ग्रहे रसराडयं भवतिं 
यस्य च॑दोदयः स पचकशरदषिती भरम- 
दशां भवेद्र्टमः ॥ ८४ ॥ 


इति रसरलप्रदीपात्‌ । रसमंजयासस्य 
मकरध्वज इति नाम । 


अ्थ-सुवणेके वर्कं ४ तोके, पारा युद्ध ३२ 
तोट, उद्धगधक ६४ तोरे ठे इनको छाछ 
कपास ( नरमा कपास ) के फएू्छके रसम खर 
कर्‌ फिर धींगुवारके रमे खरक करे जव 
कजरी सख जाय तब आतरीकांचकीं सीरी 
भ भरे. ओर ईटके टइकडेसे उस शीरीका खख 
मूद्‌ देवे उपरसे उस रीङ्िपर कपडमिड़ी कर 
देय ओर धृपमें सुखाय के; फिर इसको वाटका- 
यंत्रमे (जो हमरे बनये हए रजराजसुंदर्‌ 
ग्रमे छा है ) उक्तम रखके ३ दिनि राति 
क्रमसे मेद्‌ मध्य ओर तेन अग्नि देए तो इसकी 


| रटरगकी नाक उक्ष रीीमें बेठ्गी.इस शीरी- 


को फोडके नारको निकाले ४ तोटे यह्‌ रस 
ओर ९६ तोर कपूर, जायफर; कारी मिर्च, 
ओर छग छेय तथा ७ मापि कस्तूरी स्वे सबको 
खरक कर ९ माते नागरवेरूपानमें रखके खाय 


(३२० ) योगतरंगिणी । 
स्च 


तो य्ह चद्रोदय गवैभरी सेकडों चिर्योके मान 
को खडित करनेवाखा हे । इसके उपर अधो 
दूध, नरममांस, उडद्के पदार्थ, मेदाके पदाथ 
जर जो आनंददायकं वस्तु उनका सेवन करे। 
यह वरीपास्तिनाशकः; अवस्थास्थापक ओर सवै- 
रोगनाराक है जिसके घरमे चंद्रोदयरस रै वह 
कामदेवे वार्णोसे दपित च्िर्योका भिय दता 
है | रसमंजरीमें इसीका मकरध्वज नामांतर्‌ है । 


दूसरा रसराज । 


नागाहिफेनफलिनीदिषसुष्टिविरेपिते ॥ 
वसे निवध्यविधिवद्रसगधकखपेरी 
॥ <> ॥ गोयो पचष्धावपटेः शतेन 
विनियोजयत्‌ ॥ उश्वाधो हेमवबीजानि 
पेषयेदशतः कमात्‌ ॥ ८६ ॥ तेषां 
तोयेः पुनः कृतवापृपिकामरकशोषि- 
ताम्‌ ॥ तच्कदमेः प्रतिप॒टं दिग्धां कृत्वा 
पुटेच्छतम्‌ ॥ ८७ ॥ रसराजो भव- 
त्येष सवरोगहरो रसः ॥ जंबुवर्णोऽति- 
कठिनो रूक्षो जीणेवलिभवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातीफललवगाभ्यां रतो वीय निरोध 
येत्‌ ॥ पटुदीप्यशशिवाविशेरवे्ानरविव- 
दनः ॥ ८९ ॥ क्षयत्रस्तुरयाञोऽ्नस्त- 
ऋकृष्णाभयान्वितः ॥ ग्रहण्यां जाति- 
कादोन रेके टजवारिणा ॥ ९० ॥ 
प्रमेहे शार्मलीदरावेषेदयाक्षिगदे हितः॥ 
सामे वापि निरामे वा समे वा विषमे 
उवरे ॥ ९१ ॥ देयो नताब्दकटुका- 
वारिविश्वद्तेन वै ॥ रास्नांभसा वात- 
रोगे पित्तरागे सिता उटिः ॥ ९२ ॥ 


अक्षस्वचा कफव्याधो पांडरोगेऽजमू- 
जके: ॥ अहमय्योंमरमभेदेन कुष्ठे बल्यः 
जवायसैः ॥ ९३ ॥ भगंदेरे गडेनैव 
तरणे पुरुवरायुतः ॥ मेदोरोगेष्डमधुना 
प्रदरेऽशोकवारिभिः ॥ ° ॥ शूले 
दिय॒करजाभ्यामरूचो रूचकेन च ॥ 
ख्यो धाचीरसेनेव क्षेण्ये पर्णेन दाप- 
येत्‌ ॥ ९९ ॥ द्राक्षारसेन शोषे च 
संज्ञानारो किरातकः ॥ सृच्छीयां च॑द्‌- 
नाभोभिर्बदधो वरणांडना ॥ सर्वेष्व- 
न्येषु रोगेष॒ तांइखीपणेयोगतः ॥ ९६॥ 


अभर-अफीमः फलिनी ओर कुचला इनको 
पीस कपडेमें लेपन कर सुखाय स्वे फिर 
गंधक; पारा ओर खपरियाको ईस कपडमें 
वांधके गोरीयच् ( यह्‌ भी रसराजसुंद्रके मध्य 
खंडके य॑त्राध्यायनने छिखा ह्‌ ) मं रखकै खव 
पुट १०० देवे फिर इसके दुांङा धन्तूरेके 
बीज पीसके उस गौरियंत्रमं आपे उपर ओर 
आधे नीचे रखदिया करे फिर ॒धत्तरेके जसे 
इस रसकीं टिकिया वनाय धपमें सुखाय सेवे 
ञओर धन्तरेकी टगदीमें रखकर १०० पुट देवे 
तो यह्‌ सर्वं रोगहरण करनेवाटा रसराज वनेः 
जव भौरीयंचमें गंधक जीण होजाता है तव 
उसका जाञ्नके फक्के समान रंग होजाता रै. 
ओर कठोर तथा रूखी हीती हे ।. 


क ल कसि ५ ~. 

इसके अनुपान-जायफङ ओर छोगके 
चू्णके साथ देनेसे रतिम वी्यको रोके सेंधानि- 
मक; अजमायनः हरड; सोठ इनके साथ जट- 


६५१ 


भाषादीकासमेता । ( ३२१ ;) 




















राधिको वढवि । विके रसस क्षयको न्ट करे । | छटशाक्ति हौय तथा चिडके समान वारेवार 
छाछ, पीपर ओर हरडकी छट इनके साय | मधुन कर्‌ । 


ववासीरको नष्ट करे । जायफटख्के साथ मरह 
णीको नष्ट करे । दस्त हर्य तो कुडाकी छटख्के 
जरुके साथ देवै | सेमरफे रससे देय तो प्रमेहं 
द्र होय | नेत्ररोग नरके क्राथ देवे । सामज्वर 
वा निरामज्वर सम हो या विषमन्वर हो उसमें 
चंड, नागरमोथा, द्ुटकी ओर सोँठके क्राथसे 
ख्व | वार्दीके रोगमें रास्ना क्ाथसे सेवे | पित्तके 
रोगमें छोटी इखायची ओर भिश्रीके साथ देना 
नवाहिये । बहेडेके छख्के साथ कफके रोगमें 
देय । वकरेके मूसे पांड्रोगमे देय । पाखानभ- 
दके साथ पथरीमें देवे । ओर कुष्टरोगमे वावची 
ओर काकजंघाके साथ देय । भगेद्रमें गुडके 
साथ, व्रणरोगमें गगर ओर चिफलठेके साथ; 
मेद्रोगमें जरु ओर सहतके साथ देय । प्रद्र 
रोगमें अशोकके रससे देय । डख्येगमे हीग 
ओर कंनके साथः, अरुचिरोगमें काटानिम कके 
साथ; वमन रोगमें ओंविरेके रससे देय । शक्चीण- 
तामे पानके साथ देवे | सोथरोगमें दाखके रसके 
साथः संज्ञानारा (वेहीरीं ) में चिरायतेके साथ, 
भ्च्छोमें चदनके जके साथ विद्रधिरोगमें वर 
नाके क्राथसे, उन्य जो वाकीके रोग उन सबमें 
पानमें रखकर खनेको देना चादिये । 


अन्यस्तंभनकत्तां प्रयोग । 
क्राथं पिवेदा खसवत्कलानीसर्षिजवा- 
नींएडमिश्ितं यः। टभेत दार्व्यं सुर- 
तेष श्रयो भवेदविरंसुः कलविंकवत्सः९७॥ 


अरथ-पोस्तके डोडोंके कायमें घी अनमा 
यन जर गुड डाके पीवे तो भेधुनं करनेकी 


द्विज | 


सकषरो रसः क्षोद जातीरसविमर्दितः) 
दिगलेपाच्छरोव्येब दषणं इदरिणीद- 
लाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-पाराः कपूर; सहत ॒ इनको चमेटीके 
रसमे घोट स्गिपर स्प कर मेथुन करे तो 
घरी द्रवे । 
स्थूटीङरण । 
लिगनाडीष कपर पातयित्वा विभदै 
येत्‌ ।! महिषीनवनीतेन तद्धवर्खरदटि- 
गवत्‌ ।॥ ९९ ॥ 
अथे- लिगिके मुखमें कपूरको भसका धीमें 
मिखायके रक्खे फिर मदन करे तो रिग 
स्थर हीय । 
टेपवटी । 


इवेतार्वमारमृटत्ङ्गरहाटाजमोदकम्‌ ॥ 
कृषणधत्तूरबीजानि सम्पग्जातीफलं 
तथा ॥ एतेषां बारिपिष्टानां टिका 
मरिचोन्मिता ॥ १०० ॥ एकया 
मणिरेपो हि नरमूत्रनिधुषया ॥ वीर्ये 
बंस्तभयव्येव सत्यमेतन्न संशयः॥ १०१॥ 
अर्थ-सपेद कनेरकी जडकीं छार, अकर 
करा, अजमोद्‌, काटे धत्तरेके बीज ओर जाय- 
फट्‌ इनको जले घोकर काटी मिरचके समान 
गोठी बनव, फिर इसको वेख्के या मतुष्यके 
मूचमं धिस्र ठेप करे तो यह स्तंभन करे, यह 
सत्यं है | 
प्रकारातर ॥ 
किरिनव्यवसापृणें कूमंखपरके धिया॥ 


(३२२ ) योगतरंगिणी । 
रक्तकापांसिकावत्यों दीपः य॒क्निरो- तीसरा प्रयोग । 
धकः ॥ १०२ ॥ ज स 
“व ६ वासेन्धवसरोरुहिणीदलानि भह्ला- 
अर्थ सअरकीं चको कचवेके मस्तककी | तकानि च फलानि च कंटकायौः ॥ 
डमं भरफे ओर उसमं खार्‌ कपासके रदैकी | हे्यंगवीनमपि माहिषमश्वगधाकंदं सधीः 
बसी कर जनि जनक दीपक जका का 10 
वीयै स्वस्ति कदापि नरी होगा जव दोपवः = 


। ग [प क 
बुञ्ावे तब स्रत होय । तरुूनतरतवु यन्मदिशमलेन चङ 
लिगण्रुपलेप्य तमाद्रेण ॥ तस्याग्रतः 
ध्वजबृद्धिकरण । खरतुरगमतंगजानां दिगा नि छषवपदं 


भट्टातकास्थिजटशुकमथान्नपत्रमं र्विः प्रम्‌ प्रयांति ॥ १०७ ॥ 
दद्य मतिमान्सह सेधवेन ॥ एतदिरूट- 
जरहतीफलतोयपिष्टमाखेपयेन्मदिषविहि- 
मलीकृतेएगे ॥ १०३ ॥ स्थूलं मत्ख- 
रतुरगमतर्यमाञ्य, शेफं करोत्यभिमतं 
न हि संशयोऽस्ति ॥ १०४ ॥ 


अथ-सिवार ( काई ); सधानिमकः कमक्के 
भिरुविः कटेरी, अप्तगंध ओर्‌ गोका तया 
भप्तका धीं इनको षीस एक रहौडीमें भरके 
प॒थ्वीमे गाडदेवे; जवं सात दिन व्यतीत दोजाय 
तव निकार ठे; छिगपर्‌ प्रथम भंसके मोवरकी 
अरधृ-मिकायेकी भिगी, जठप्क, कमरके | माकि कर्‌ फिर इसका केप करे तो छिग ल्य 
पत्ते ओर संधानेमक इनको एक हांडीमें भरकर | न्त स्थूर दोय । 
मुख वंद्‌ कर आग देवे; किं भीतर ही सवका 
भस्म होजायः फिर इससे थोडी खाक छे कंटे- चतुथं प्रयोग । 
रेके फलके रसमे पसे, फिर प्रथम छिगकोभेसके 
गोवरसे खव मसरे जव लसर होजाय तब | उन्मत्तकस्वरसपेषितवाजि्ग॑धाकंदोपगू- 
इसका ठेप करे तो छग खर ओर घोडके सहश | ठमहिषीनवनीतमादौ ॥ धार्य फले बृष- 


स्न मं संदे दी दि क [> कि 
नी द। भवाहनवद्धभस्य निःरोषबीजरदिते क- 
दूसरा प्रयोग । तिविदिनानि ॥१०८॥ उद्धातितं तद 


यन्महिषीपुरीषेधं ्रकांडनवनोतविले 
पितं च ॥ तस्साधने निधुवनप्रणयोद्ध- 
तानां नारीवरंगदखनक्षमतां दधाते १०९ 


कासोसत॒रगगधासारिवागजपिप्पली- 
विपकरेन ॥ तेलेन यांति इदं स्तनकणं- 
वरांगदलिगानिं ॥ १०५ ॥ 

अथ-कासीस, सगथ, सारि, गजपी- | अथ-असगंधको धतेएके रसस पसे फिर 


पठ इनके कल्के तेक सिद्ध कर ठेप करे ता | इसमे भसका धी डार्के धटे ओर धत्रके फक 
स्तन; कानः भग ओर ल्ग वे। भीतससे खारी कर उसमे इसको भर देवे फिर 


भावाठीकासमेता । ( ३२३ ) 





थोडे दिनके वाद्‌ इसको निकाख्टेय -थमभेसके। अर्थ-भांगकी पोव्टीकोजो चीं १ ग्रहुर 
गोवर्से सिगको मल्क फिर इस धत्नरेसे निकाटीं  योनिमें रखे तो उसकी मारीके समान भग 
हुई द्वाको मालिश करे ओर धत्तूरेका रस तथा | होय । 

मक्खन ख्गाता रहे तो धिर्योके मानमदृन करने 





योग्य दिग अत्य॑त स्थ होय । तीसरा भ्रयोग । 
| पचम प्रयोग । _ जाती फलमहिफेनं दार्वी चेति चिभिः 
क्षोदं क्चदातगरमरिचेः पिष्परीसधवा- । समा भंगा ॥ वरदीख्नसमासो रिका 
भ्यांप्रदयुक्पुष्पीयवतिलयुडश्वेतसिद्धा- संकोचनी योनेः ॥ १९१३ ॥ 


ए» ग क तिर्भवति क्‌ क = 
यमाः ॥ छह्णायूतनवातं मलत | अर्य-नायफक, अफीमः दारुदकदीं ये 
वाजिगंधासनायेंः ओणीश्नोचस्तनथुग- | समान भाग चवे ओर सवकी बरावर भांग खेय 


रिरभ्यफसां बृदिकारी ॥ ११० ॥ इनको पीस गोटी बनव इसका योनिँ रखे तो 
इति राजमार्तंडात्‌ ॥ योनिसंकोच होय । 
अर्थ-सहतः कटेरी, तगर, काटी भिरचः - निरखोमीकरण । 


पीपर, संधानिमकः चिरचिरा, जो; तिर, गड; वकलन ` वीषा 
सयेद्‌ सरसो, उडद्‌ ओर असगंय इन सवको | शक्तिरोऽकरोखानां दीषवरतार्समुष्क 


वारीकं पीस इने योनेः कानः दोनों स्तनः शिर | कात्‌ ॥ दग्ध्वा क्षार समादाय खरभ्‌- 
ओर छ्गिकीं वृद्धि होय है । यह राजमार्तेड | अण गालयेत्‌ ॥. ११४ ॥ क्षाराष्ठभागे 


ग्रथमें छ्खा हे । विपचेततेरं साषेपकं इधः ॥ इदमंतःपरे 
योनिसंच्चन । दयं तैलमान्यभाषितम्‌ ॥ ११५ ॥ 


स्पलानि सपद्चानि क्षीरेणाज्येन चेष- | विदुरेकः पतेयत्र तत्र रोमाभवः पुनः ॥ 
यत्‌ ॥ णिका खकृशां कृत्वा नारी- | वणारेङ्टपामासुददूकदूहर मतम्‌ १९६ 


योनो भवेशयेत्‌ ॥ दरावारमसूतापि एन- | इति श्रायोगतरगिण्यां बाजकिरणाचङि- 


भेवति कन्यका ॥ ११९ ॥ त्साञ्युक्रस्तभयोनिसंकोचनाधिकारो 
अ्थं-कमर्‌, नीलकमर इन दोर्नोको दघ नामाक्ञीतितमस्तरंगः ॥ ८० ॥ 
अरे धीसे षीसके गुटिका करे. इस गुटिकाको 

योनिम रखनेसे जो दरावार भी प्रषती हदं ह | अथ-सींपः छोटे शाख,बडे राख इनको सोना- 
वह्‌ भी फिर कन्यके समान हषे । पाठाः सुष्कक (मोखाञक्ष ) से आगमं जलायके 
दूसरा प्रयोग । राख करेय, इसमें गषेका मूत्र डालके छानल्वे 
त ६ काममंदिर इस खारसे आग्गुना सरसोका तेरु सिद्ध करे 
भंगापोटलिका दत्ता प्रहरं काममंदिरे ॥ | यह आत्रेय महार्षिका कदा तेरु रनवासमें देवे, 
नितंविन्याः करोस्येषा कुमारोभगवद्ध- । जहां इसकी एकं वद्‌ गिर जवेगी फिर उस 
गम्‌ ॥ १९१२ ॥ ¦ जगह कदापि बार नहीं अनेका; तथा व्रण 





( ३२७ ) योगतरंगिणी । 


वववं त्व््वचचचव्वप््च्च्््््््््््््् 
बवासीर्‌, कोटः खजनकीः दाद्‌ ओर पामाको | केवर ज्ह्वावसे देहको शद्ध करे तथा नित्य पर्य- 





द्रण करे है । टन ( डाखा ) करे ओर नदीका जर्पान कंरे। 
इति श्रीमाधुरकृष्णरारपुजर-दृत्तरामक्ृत- | पुराने चावका भातः मूग ये पथ्य्‌ हँ । कफूको 
योगतरगिणी भाषाधकायामङ्ञी- वमनद्वारा निकालना यह वसतच्छतुम पथ्य ह । 
तितमस्तरगः ॥ ८०॥ ६ मराष्मन्डतुवणन (वे 

सदर | (थ लनल दल्यस्पलस्स्‌्मय चडवा- 
एकाशीतितमस्त्रंगः < वि म्‌ 

च विधुः खिन्नजन्मासुजन्मा ॥ दपत्यों 

वसंतवर्णन । श्ंदनायेरुपचितबयुषोःीतकस्पे सतल्पे 


व. ४ कपृरांभःुसिक्तव्यजनपरिचया{दायुरा- 
मद्टीवह्टीसमूहे सञ्ादतङ्कखमामाद्म- युःस्वरूपः ॥ ३ ॥ 
न्वङ्लपराषितासु जाद | संसारे सव रसोको रोषण करता है किं जिससे 
नाचन्नडरातकङ्कलालापहृष्यन्मनोज्ञः | म्राणियोके देहम अव्यत दाद इजा करता है, 
मातःकाति बसतचिशुवनविजयी प्राणः उस दाह्के शांति करनेको कपूर ओर चंद्रमा 
वधुः स्मरस्या।९।।क्षोदे णार्दे विधाय प्रकृ- | आनंददायक है । अतएव चंदनमें कप्रर मिखा- 
तममयजं चगमभ्यणैसिद्धये पराश्नीया- | यके ख्गवेः रीतर ( पुष्पआदिकीं ) शय्यापर्‌ 
दुष्णरदविमप्रतपनसहनः पंचकर्मैककमौ॥ | सेवे तया कपूर के जरे भीगे इए पंखेसे पन 
ङयादायः शिवाय रमणमतुदिनं तोय | कता । क कवन अनका नाला 
पानं तटिन्याः शाल्यत्ने सिद्धमद्रं कफ- ध त 
मखहरणं पथ्यमेतद्संते ॥ २ ॥ छः ऋतुओंमे हरडसवन । 
म्रीष्मे तुस्यगुडां खसेधवय॒तां मघावन- 
अर्थ-मारतीको वेके समरहके पुष्पंकी | देऽषरे तस्यां शकैरया शरयमलया 
गधमें म्न हए मैरोकी पंक्तीं उनके स्कार | शटया तुषारागमे ॥ पिप्पस्या शिशिरे 
व ( व ). की गसि | वसंतसमये क्षोदेण संयोजिता राजन्‌- 
व्याङ्रुर ई परदरास्थ प्राणियोकी खी जिसर्मःतथा तद्धमिच ~ 
आमके मधुर रसको पीकर अत्यंत शोर करने. वा न रुनो नर्यत्‌ ते 
बा कोकिरकि शब्दे प्रगट कामदेव जिसमें + 23 
अगे कामदेवका प्राणवंघु एेसा हे प्रिये ! यह|। अ्थ-ग्रीष्म तुमं हरडका चूणे गुडमें 
विरोकीका द्मनकत्ता वसंत ऋतु माप्त इआ है । | मिकायके खायः वषात्रतुमें संघे निमकके साथः 
इसमें सहतमें सानके इरडके चणैका सेवन | शारद ऋतम मिश्रके साथः हेमंत ऋतुमें सोँठके 
करना चयि, सूयैकी तीखी किरणोको सहता | साथ खायः शिदिर स पीपरुके चरणेके साथ 
इञ वमन विरेचनादि पांच कमौीको अथवा | ओर वसंत ऋतुमें हरडके चणेको सहतमें मिला- 


( ३२९ ) 


भाषाधेकासमेता । 








यके खानेसे हे राजन्‌ ! जेसे उसं हरड सेवन | मिरानेसे उसका ङब्द्‌ कानोँको प्रिय गे ओर 
करनेवाछे प्राणीके रोग नष्ट होते हं उसी प्रकार | दादुरका शब्दं खना देता ह भरा जिक्षम 


तेरे श्च न्ट देवें । | गान कर्‌ रहे ठेसा कामदेवका सदं यह प्राद्ट्‌ 
ग्रीष्मकतुमे पथ्य । 
ज्येष्टे भ्रेषं ग॒डाम्टं मसणमभयजं चै 
मभ्य्ीसिद्धये संसिक्तं शीततोयेभ्रेहम- 
धिश॒यनं स्वादुङीर्ताङपानम्‌ १ नव्या- 
यामां न रौक्ष्यं प्रतपनसहनं नैव पथ्यं 
कटूष्णं न क्षारो नारनाटो न दिननि- 
धवन स्वत्रभावः प्रदास्तः ॥ < ॥ 
अथ-ज्येष्ठके महीनेमें युडय॒क्त हरडका सेवन 
उत्तम हे ओर जहां शीतर जख्का छिडिका हो 
रहा हीय उस घरमे सोना उत्तम है तथा शीतर 
ओर स्वादिष्ट जर्को पीना चाहिये, इस ओष्म 
तुमे दंड कसरत न करे; न कोई रूक्ष पदार्थं 
खायः धरपमें न डोरे; न आके सन्मुख रहे 
तथा चरपरे ओर गरम पदार्थं खाना त्याग देवे; 
खारके पदाथः कौजी; न दिनम भेथुन केरे 
कितु दिनमें सोना उत्तम हे | 


भ्रावृट्‌उईत॒वणेन । 


गजेद्रीमांवाहः क्षणरूचिरुचिराोकः- 
चचदिगतः कामं कूजच्कलापी निशि 
तरुशिखरयोतिखयोतपोतः॥ धारासं- 
दातजातश्रवणसुखरुसद्धेकभेरीनिनादः 
प्राबृट॒काकागमोपयं इसखमशरसदहद्धगक- 
गीतसंगी ॥ £ ॥ 


| 


| 


कारुका आगम हे । 
म्रब्रट्‌ काठ्मे पथ्यापथ्य | 


वेयं दूपजल शसंधवशता भक्ष्याभया 
म्ावरषि स्थेयं सोधतल सखखोष्णसाञछिदिः 


| च्वानं सुहमेर्दनम्‌ ॥ सेहेनौतििधीयते 


। 


निद्वनं भोज्यं च योज्यं जनैः साज्यं 
सामिबमाषमीनघ्ुचितं सास्छं सदध्या- 
दिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ-इस रबर काट्में एका _ जठ पे 
ओर्‌ संधानिमक मिखा हरडके चूर्णको खायः 
छये मकानमें सोवेः सखुहाते २ गरम जल्प 
सान करे ओर देहमें तेर्की माछिक्त करा करे 
बहुत मेथुन न करे, अपने इष्ट॒ मित्रके साथ 
भोजन करे, घी, मांसः, उडद ओर मच्ठीं 
तथा खट ददी आदिका सेवन न केर | 


रारद ऋतुवर्णन । 


संदयुष्यसपंकसंवा रविकिंरणरुचा फुष्- 
राजीवराजी राजक्कह्वारवह्धीङ्कसुभच- 
यमिखद्वासनावासिताशा । दग्धाभोधे- 
सतरंगद्यतिरेव विकसत्काशपएष्पप्रकाश्चा 
च॑चचदा्चशोभा सकलजनसुदे शारदीं 
रीतिरास्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

अर्थ- जिसमे सयकी किर्णोसे कीचडके 


अर्थ-बंडे २ घोर कारे वदरोंकी गजैन, | समह सख जते हँ ओर कमरु खिर जाते हैः 


क्षण २ भ बिनठीका दरा दिराओमिं चमकना | कल्हार ( छार्कमरु ) ओर एलांकी बेरु 
मोर्योका बोरना राके समय बरृक्षौके उपर पट- । खिर जाती है कि जिसके प्रतापसे सवं दिज्ञा 
नजिनोका चमकना एक साथ मेषकी धारा ` सगंधित हो जाती है तथा टूधके ससुद्रके 





( ३२६ ) योगतरंगिणी । 





समान तरंग जिनकी एसे कांसके फर फएूरुकर 
सपेदी कर देते है ओर चचरु चंद्रमाकी चांदनी 

णियों देते टे एसी ह रारद्‌ षमम्टार्दयो = ® सीसं ॐ 
सवै प्राणियोको हषं देती है, रेसी यह शरद्‌ 7 -11: 


शी ति क समीनं दधिख्वेणयुतं इग्धस्ष्णं च 
रारद ऋतम पञ्यापथ्य । पथ्यं वातद्ष्मानुसारे हिमवति सततं 
खादेच्चूर्णं शिवायाः दारदि समसितं । सेवयदभ्िभात्न्‌ ॥ १२ ॥ 
रेचनं रक्तमुक्तिस्तोयं पेयं विञ्यद्धं रविः अर्थ-हेमंत ऋतुमे शरदीका अत्येत भय 
शशिक्किरणेरत्तमं ` वासरो ॥ ९ ॥ | रहता है इसवास्ते ८ गरम वख धारण करे ) 
शास्यत्न सद्धरुद्र सखतमडु पय. | जर इस तमे अकाखबरष्टि होनेका प्रारंभ 
पानकं शर्क॑राव्यं पथ्यं तिक्तं कषायं | होता हे इसवास्ते वदरु गजना करते है अंध- 
रतिरतिुहिता सायमिदुर्दिताय ॥ | कार्‌ होजातादेः दतर पवन चरता . है" वद- 
आ्िग्यार्िग्य गाटं सुखकयनगतान्व- | खम [नजटा चमक € । 
छभान्भावयत्यः सोकं कंठदेशे पुनः | पथ्यापथ्य-इस ऋतु दरडका चण वराव- 
रपि सुरते शकतिषठुद्धावयंति ॥ १० ॥ | रकी सोंड मिरायकै सेवन केर, वारीक पुराने 
उथे-इस शरद्‌ ऋतम मिश्री मिला हरडका | चावरुका गरमागरम भात ( धी भिका हो ) 
चरणे खानाः जुष्टाव ठेनाः रुधिरका निकर- | तथा अनेक प्रकारके उडद्‌ खटाई ओर अद्‌. 
वाना, सूयं ओर चद्रकी किरणोसे ञुद्ध जक्पान | रखके, योगसे वनी दाक, कचौशे आदिका सेवन 
करना अथवा सरोवरका जरु पवि, पुराने कर, धी, मांस, मछरी; दही, निमक भेये 
नारीक चारु आर मूंगका भोजन कंरे. धरत | सव पदूथे जर गरम २ दृध षवे. तथा वात- 
मिङे पदाथ भिश्री मिखा दूध ओर्‌ पने पीन । कफनाङक पथ्य करे. जव अधिक सीत पड 
चाहिये । कडवे कषेठे रस पथ्य दैः खीसंग | तो अभि जर सूर्यकी किरणोंका सेवन करे । 
करना ओर सायंकार्मे चंद्रमाकीं चांदनीमें | 
वेठना हितकारी रहै, खुखराय्यापर प्राप्त हो; 
अपनी भ्रियाका वारवार आगन कर आनंद 
भोग करे, फिर उत्काठित अपनी प्रियाके कंठमें 
बाहुपाङा डाख्कर मेधुनानंदके सुखका अतुभव 
करना चाहिये । 


सुष्ष्मचूर्णं समयणतुखितं नागरेणात्र 
भक्ष्य शाव्यत्नं भुक्तस॒ष्णं बहुविधरचितं 


शिशिर ऋतु । 





मदमद दिनांते वरति इतवे पृष्ठतो 
वाग्रतो वा धन्यो रखोकस्तरण्याः स्तन- 
जघनपरीरेभसेभोगसंगी ॥ उचः 
स्तरीविधानं सुरुलितशयनं कापि तेल 


हेमेतऋतुका वणेन । न # 
हे्मतकऋतु सुगंधं तांबूलं तप्ततोयं भजति सुखवहं 


हेम॑ते शीतभीतिग्पथिततनुरेति व्याज- 
सुत्पाय सदयः भारब्धाकाख्बृष्िध्वनि- 
तिमिरबहद्वातविद्यत्पयाद्‌ ॥ पथ्यायाः 


वासरे शेिरेस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ देते 
यद्यदुक्तं हितमिह भिषजा वासरे शेशि- 
रेऽरसिमस्तत्तत्सर्वे हिताय प्रभवति कर- 


भाषाटीकासमेत । 


( ३२७ ) 


ग्प्न्न्् === === === 





णास्ाणिनां प्रातश्चतम्‌॥किचाप्यन्यस्सः 
तूटीङायनमभिनवाप्राणरामाभिरामा 
यस्याः छ्ष्णवूर्ण सुचिरमगधजाय- 
्तसुक्तानुपानम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति षडर्तुचिकित्सा सारसंग्रदात्‌ ॥ 


अ्थ-रिरिर तुमे रातिके समय मंद्‌ २ 
आगे पैटछे अभ्रिसे त्पेवेदोग धन्य हैः जौ 
तरूणियोके स्तन जघनका आङ्गन कर्‌ संभोग 
करतें है, उच २ रदंके गदे सोड तोसक जिन 
पर पड एेसीं शाय्यापर सोना, कटी सुगंधित 
नेरकीं देहम माङ करना; पानका चवाना; 
गरमजरू सेवन ये सव पदाथ रिरिर ऋतुम सुख- 
कारी होते दै । तथा जो जो वस्तु हेमंत ऋतुमें 
पुखकारी है वही इस रिरिर ऋतु सेवन 
करना कहा है । इतनी वस्तु नवीन करनी किः 
नये सईैकी गही पर सोन। | नवीन ६वषकी खरीसे 
रमण ओर हरडका चण पीपरके साथ खाना 
कल्याणकारी है जर भी युक्तिसे अनपान कल्प 
ना करे । यह्‌ सारसंग्रह प्रथमे लिखा है । इति 
षटड्तुचिकित्सा । 


निषिद्ध वेय । 
ककेडाः कमलः स्तब्धः कग्रामी स्वय- 
[ न @ के [१ 
मागतः ॥ पंच वेया न पज्यंते धन्व॑त- 
रिसमा यदि ॥ १५. ॥ 


अथ-कर्कंरा (कठोर ) कश्मर ( दुष्ट ) 


( कोधी ) खोटे गामका रहनेवाला ओर जो 
स्वयं चरके रोगीके घर आया हो ये पांच वेदय 
धन्वंतरिके भी समान प्रतिष्ठित क्यो न हीं परंतु 


पूजके योग्य नही है । 
आतुरस्य पिता वैः स्वस्थी भूतस्य 


साधवः ॥ अतिस्वस्थतरे जाते न पिता 
न च बांधवः ॥ १६ ॥ 
अथे-अतुर (रोगी ) का वेदयही पिता 
ओर जव छक अच्छा होने ङ्गा तव वैय भाई 
वधु ठेसा मनि है, ओर सव सर्वथा रोगसुक्त 
टोगया तव यह किंसीका गुण नहीं माने कितु 
ट्म तो अपने ्रारञ्धसे अच्छ होगये एेसा यह 
क्रतघ्री प्राणी कह्ने सगे ह । 
| सदवेयके क्षण । 
सद्वेयास्ते न येऽ्ाध्यानार्भते चिकि- 
सितम्‌ ॥ वेय जीविनां सिद्धिः स्याः 
दघणाक्षरवत्काचित्‌ ॥ १७ ॥ 
सद्वेदय वेह हं जो अप्ताध्यकीं चिकित्सा नदीं 
करते । ओर जो अमाध्यकी चिकित्सा करते हैँ 
वे छ्वेद्य ( खेच्वद्य ) दै उन छूवदयोसे जो को 
एक आधा रोमी अच्छ होगया वह्‌ धुणाक्षर 
न्यायमते जानना । 
आयुवेदके टक्षण । 
आयुरहिताहितं व्याधिनिदानं शमन 
तथा ॥ वियते यत्र धीमद्धिः स आयुर्वेद 
उच्यते ॥ १८ ॥ 
अर्थ-आयुका हित अहित ओर व्याधिका 


निदान ओर रामन ( शाति ) जिससे जाने 
जते हों उसके वेव्यविव्याके जाननेवारे आयु- 


वद्‌ कहते है | 


ग्रधांतरमं आसीवोद्‌ ॥ 
रह्यदक्षाधिरुदेदभचंदाकोनिलानराः॥ 
ऋषयः सोषधिग्रामा भूतसंषास्तु पाति 
नः ॥ १९ ॥ 


अ्थ-त्रह्यदेवः दक्ष) अधिनीङ्मार र्र्‌ 
एकादराः इन्द्रः पृथ्वी; चन्द्रः सर्य, पवनः अगि 





( ३२८ ) योगतरंगिणी । 








ऋषोश्चर समस्त ओषध ओर भतोके समूह ये | मथोंको देखकर इस योगतरंगिणी रूप उत्तम 


सव हमारी रक्षा करे । 
ग्रथकी समाति । 
स्वार्थं चापि पराथमादरतया दष्टा चतु 
पचषान्‌ म्रन्थान्वेयकतान्प्रसिद्धपथगा 
न्भटेखिमद्धाभिधेः ॥ एषा योगतर॑गि- 
णीसमभिधा साध्वी कता संहिता 
संक्षिप्ता सरसा सखन सचिरं जोयाद- 
नेकाः समाः ॥ २० ॥ 
डात जायागतरागेण्यां तिमद्मट्ग्राथे- 
तायां वेयप्रशसाग्रंथांतमगलं नाम 
एकाङीतितमस्तरंगः ॥ ८१॥ 
अथ-त्रिमल्भट़ अपने स्वार्थं तथा पराथैकी 
इच्छ करके चार पोच प्राचीन वैव्यकके प्रसिद्ध 


इति शरीभमाषार्दाकासमेता 


सहिताको निमोण करते हए । यह संक्षेपयुक्त 
सरस € इस्रवास्ते सखपूवेक अनेक वर्षोतक 
यह्‌ जींवनको प्राप्त होवे । 


इति श्रीमथुरानिवासिमाथरकन्हैयाराटपाठ- 
कात्मज-दृत्तराममाथुररचितयोगतरगि- 
णीभाषानुवादे एकारी तित- 
मस्तरगः ॥ <१॥ 


छद्‌ । 


राम वाण नंद चन्द्र विकरमङाको | 
आश्चन तिधिपांच वार स्रज भाषो ॥ 
योगकी तरगिणिपर भाषाटीका । 
कीनी दत्तराम सोच करके नीका ॥ 


योगतरंगिणी समाप्ता । 
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